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सास्छृतिक प्रार्थना 


आ ब्रक्षन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंली जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शुर 
इषञ्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌, दोग्धो घेतुर्बोडढाऽनडवान्‌ 
श्चुः सिः पुरन्धिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवाध्य यज मानस्य 
बीरो जायताम्‌, निकामे निकामे नः पन्यो वषेतु, फर्वलयो न 
ओषधयः पच्यन्तां, योग्तेमो नः कल्पताम्‌।-- शुक्त यजुर्वेद २२।२्‌ 


हे भगवन्‌ , हमारे राष्ट में ब्राह्मण ब्रह्मतेज से सम्पन्न हो-- 
षेद के चध्ययनशीखष्टो तथा यज्ञ के उपासक हदो । त्त्निय शुर, 
वाण चलनेमें कुश, शतुश्रों का संहार करनेवाला तथा महारथी 
खत्पन्न हो । घेनु दध देनेवालली हा । बैल बोक ढोनेवाला हो; घोड़ा 
शं घगांमी हो । नारी सुन्वर गात्रवाली वथा रमणीय गुणवाक्ञी 
हो। रथ पर बैठकर समराङ्गण में उतरनेवाला योद्धा विजयी 
बने। युवक समामे वेठने की योग्यतावाल्ला हो-शिष् तथा 
सु्ि्ित, गुणी तथा विनयी हो । हमारे र्ट मेँ श्रावश्यकता के 
अनुसार द्व वृष्टि दे । हमारी गे धान, जव भादि भौषधिरयों 
फृलयुक्त दो ओर स्वयमेव पक दो । हमारा योगत्तेम सदा सम्पन्न 
हो-अर्न्य व्प्तु का ठाभ दहो ओर ख्य बस्तु का टीक्‌ 
पान हो । 


कक्तल्यः 


आज अपनी उनचासवीं वषेगोँठ के भमवसर पर भा्य॑संरकृति 
के महत्त्व के दयोतक इस मन्थ को भारतीय समभ्यताके जिज्ञाघ्ठ 
पाठकों के सामने प्रस्तुत करते समय मुमे विशेष हषे हो रहा है। 
इस म्रन्थ के प्रकाहन से मेरी बहुत दिनों की टाटसा जज सफल 


होरहीदहे। 


जिसे हम भरयैससछृति क नाम से पुकारते है सकी सिद्धि 
के नेक साधन दहै । बह एक गम्भीर विरिष्ट वस्तु है जिसके 
रहम्य का परिचय विश्लेषण से ही यथार्थतः मिल सकता है । 
इसश्रन्थ में उन मदच्वपूणे रचनाओं का साङ्गोपाङ्ग विवेचन है 
जिनकी आधारशिल्ञा पर हमारी संरकृति का यह प्रासाद खड़ा दहै। 
भारतवषे तीन सम्प्रदायो का लीलानिकेतन रहा है । ये सम्प्रदाय 
है- वैदिक, बौद्ध तथा जैन । जेन तथा बौद्ध धर्मं भौर दशन 
का विकारा उपनिषदों से वस्तुतः होने पर भी उन सम्प्रदायो मे 
वेद की प्रामाणिकता मान्य नहीं है । तथापि इन दोनों मतावल- 
म्बियां की संरृति वैदिक धमीनुयायियों की संस्कृति स भिन्न 
नहीं है । इसीलिए हमने समरत भारतवषं म व्यापक होने से 


( २) 


इस संद्छृति का नाम “अयेसंकृति' र्वा है । प्रन्थके च्रदिम 
तथा श्रन्तिम परिच्छदम इस संद्कृति के स्वप, उक्ति, 
वैशिष््य तथा माहात्म्य का वणेन सं्तेपम श्रिया गयादै। श्राठ 
परिच्छेरों म बैदिकधमे के मान्य प्रन्थो- वेद्‌ शौर वेदाङ्ग, 
इतिहास भौर पुराण, दशेन, धमेशख तथा तन्त्रशल्ल-रा 
संप्र परन्तु प्रामाणिरू श्रौर विश्वपा विवरण हमने प्रप्ुत 
किया दै । विष्रयकेगौरवकीदृष्टिसे रेषा करना हौ उचित था। 
बौदढधधमं ॐ तीनों यानो--दीनयान, महायान ओर वजरयान-क्ा 
परिचय एक साथ देकर नङ परस्पर सम्बन्ध का दिग्दशेन एक 
खतन्त्र परिच्छेदमें किया गयाहै। इती प्ररार जैनधमके 
ताम्र तथा दिगम्बर श्रागमोंका एङ साथ विष्ठून वित्रेचन 
एक प्रथक्‌ परिच्छेद का विषय दै। जर्हातक मेते जानकारी 
है हमारी रषटमाषा मेँ यह प्रन्थ अपने विषय का एकमत्र 
प्रतिपादक दै । 


इस ग्रन्थ की रचना में सहायता देनेवल्ञे अग्ने सदाय 
तथामित्रोँ काँ विशेष उपकार मानता । कटनी के जैनधर्मो- 
ज्ञायक सिगई बाबू धन्यकरुमार जैन को मै अनेक धन्यवाद देता 
जिन्दोने अनेक उपयोगी अन्थोँ का दान देकर मेरे जैनधमे-विषयक 
अनुशी लन तथा अभ्यास को विशेष प्रगतिदीहै। विविष प्रकर 
की सहायता के लिये मै अपने श्नु कृष्णदेव उपध्य्राय एम. ए. 
साहियज्ञाल्री तथा भने चिरज्ञोवी पुत्र गोरीशङ्कप उपाध्याय 


( ३ ) 


एम. ए. बी. टी. को अनेकं आशीवीद्‌ देता हू | कागज की कमी 
के कारण हीभ्रनथके अन्तमं श्रावश्यक होनेपर भी अर्‌क्रमणिका 
नी दी गहै । पाठकोंसे इस्केकियेक्तमाप्रार्थीहू। 


अन्त मँ बावा विश्वनाथ से मेरी विनम्र प्राथेना दहै कि 
उनकी अनुकम्पा तथा आशीर्वाद से यह प्रन्थ अपने खदश्य की 
सिद्धिम सर्वथा सफ़ल बने श्रौर भायंसंरछरृति का सन्देश घर-घर 
सुनाता रदे । तथास्तु । 


कासी हिन्दु विशवनियाकय, बलदेव उपाध्याय 
आशिन शुत हितीया, सं० २००४ वि“ 
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च्रायं-संस्कृति के मूलाधार 
प्रथम परिच्छेद 


संस्छृति का स्वरूप 

भारतीय संस्कृति का मुर मन्त्र धमं है । इस शब्द्‌ का श्रथं बहुत 
ही व्यापक है । हमारे जीवन की कौन ठेसी विशा है ! जिसके ऊपर धर्मं 
का प्रभाव साक्ञात्‌ या परम्परा रूप से नहीं पडा है । पशुश्रों से मानव 
को पृथक्‌ करने वाला धर्म॑हयी है । नहीं तो श्राहार, निद्रा, भय ओर 
मैथुन तो जिस रूप तथा मात्रा म पश्ओं मे पाये जाते है मनुष्यो में 
भी वे उसी तरह भ्यापक रूप से पाये जाते दै । मनुष्यों की विशिष्टता 
दिखाने वाली यदि को व्स्तुहे तो वह धमंहीदहे। हमारा धर्म॑ 
शब्द नितान्त व्यापक, महनीय तथा सारगर्भित है । अंग्रेजी भाषाका 
^रििजन' शब्द इसका वाचक कथमपि नहीं हौ सकता । रिङिजिन 
शब्द्‌ तो केवल्ल बाह्य. आचारो के लिये प्रयुक्त होता हे जो किसी देश के 
मानवो को एकता के सूत्र मे बोधने मे समथं होते हं । परन्तु धमं श्वं 
बाह्याचार काही केव बोधक नहीं ह, प्रसयुत श्रनेक महस्वपूणं बार्तो 
का ्ोतक है । परिचमी भाषा मे जिसे कल्चर, सिविखादइजेशन कहते है 
उन सबक! समावेश हमारे इस छोटे परन्तु महष्वपू णं शब्द के अन्तगंत 
होता. है 1 भारवी्योका तो धर्मी. प्राण है| हमः धमं ही के सहारे 
अपम ज्ीधनयापन करते ह । हममे जो कुष्ठ बर हे, जो कुच आध्या- 
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त्मिकता है वह सब धमं के ही मूलाधार पर अवस्थित है ! धर्मरूपी 
कंल्पवृक्त की छाया के नीचे ही हम भारतीय श्रना भोतिक सुख तथा 
श्राधिभोतिक कल्याण का सम्पादन कर सुख से जीवन-यापन करते है । 
इसीलिये पुरषा्थत्रय--धमं, अर्थं, काम, के भीतर धर्मं ॑ही सबसे 
अधिकं महत्वपूणं है । इसलिये महाकवि कालिदास ने धम को त्रिवगं 
का सार बतलाया है१ । महि वेदग्यास ने भी महाभारत म धमं कोही 
श्रथं ओर कामका मूर बतलाते हुए लिखा है कि “बाहों को ऊच 
उढकर मँ ज्ञोर से चिल्लाकर कह रहा दँ परन्तु कोद मेरी बात नदी 
सुनता । धमंसेही अथंकीप्रासिहोती है, धमं से ही काम कीप्रा्ि 
होती हे, अतएव एेसे धमं का पाटन क्यो नहीं करते ? 


“उर्ध्वबाहूरविरोम्येष, न च कश्चित्‌ श्सोति मे । 
धर्मादर्थश्च कामश्च, स किमर्थं न सेव्यते| 


इससे स्पष्ट है कि भारतीय जीवन का मृ तत्त्व धमं ही है । 
धमं शब्द देखने मे जितना ही छोटा तथा सरल है उसकी परिभाषा 
उतनी ही कखिन तथा गम्भीर हे । श्चनेक आचार्यो ने 
इसकी परिभाषा अनेकं भ्रकार से की है । धमं शब्द 
"धु, धातु से निकला है जिसका अथं है धारण करना । प्रजा को, जनता 
को, एक सूत्र मे धारण करने के कारण ही धर्मं की धर्म॑ता हे-- 


“घार्णात्‌ धर्ममित्याहूः धर्मों धारयति प्रजाः » 


धमं फी परिभाषा 


(भ 


१. भ्रनेन धर्म; सविशेषमघ मे, त्रिबर्गसारः प्रतिभाति भामिनि। 
त्वया मनो निर्विषयाथंकामथा यदेक णव प्रतिगृह्य सेव्यते ॥ 
-- कुमारसंभवे ५1९८ 
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महपिं कणाद ने वैशेषिक सूत्र मे जो धमं का लक्तण द्विया है वह 
उसके स्वरूप का संप मे सच्चा परिचायक है । वह लत्तण यह हैः-- 
““यतोऽभ्युदयनिःश्रेयखसिद्धिः स धमः? । अथात्‌ ध्मं॑वह पदां हे 
जिससे भौतिक अभ्युदय तथा पारलौकिक मोक्त प्राप्त होता है ! भारत- 
वषं म इहलोक तथा परलोक दोनों का संबंध बढा ही गहरा है। जो 
वस्तु पररोक की उपेक्षा कर इहलोक ॐ कल्याण-साधन मे समं रहती 
हे, वह हमारे आदर का भाजन नहीं बन सकती । इसी प्रकार जो शिक्ता 
इहरोक की उपेक्ञा कर केवर परलोक की ही ओर अंगुली निर्देश किया 
करती हे, वह भी हमारे सम्मान की पात्री नहीं बन सकती । हमे चाहिये 
इहलोक ओर परलोक का सामञ्जस्य, भौतिक तथा श्राध्याप्मिक मंगल 
का सामारस्य । श्रौर इसका प्रधान साधन हे यदी हमारा धमं । ध्म के 
श्रनुष्टान करने से मानव जीवन को सुखमय बनाने वाले जितने पदार्थं 
है उनकी उपरन्धि तो होती ही है; साथ दही साथ परम कल्थाणरूप 
मोक्त की भी प्रासि होती हे । मोक क्या ह! त्रिविध दुःखों की ्ात्य- 
न्तिक निदृत्ति । श्राधिदैविक, आधिभौतिक, तथा श्राध्यात्मिक--ये तोन 
प्रकार के दुःख प्राणियों को सदा अपने चंगुरु मे फँसाये रहते हे । इनसे 
उद्धार पाने के लिये मनुष्य पाश्वबद्ध हरिण की तरह सदा छंटपटाया करता 
हे । उसके सिये सब भौतिक उपाय नश्वर दै । धमं ही उसका एकमात्र 
उपाय है । श्रतः धर्म का पालन ही मनैष्यो को उस सन्मागं पर ज्ञे 
चलता है जिस पर चलने से उनका लोक श्रौर परलोक दोनो बन जाता हे । 

हमारा धमं ह संसार के सब धर्मो" से श्रेष्ठ तथा उन्नत है, क्योकि 
संसार के भन्य ध्म मनुष्य-निर्मित है अथात्‌ उन धर्मो" का प्रवतंक 
कोई न कों मनुष्य है । परन्तु वेदिक धमं की विशेषता यष्ट है कि यह 
किसी भिशिष्ट काल मे किसी विरिष्टं भ्यक्ति के द्वारा प्रवतत त्रदं किया 
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गया । बल्कि यह सनातन है जो अनादि काल से चखा आताहेश्रौर 
4.4 संसार के सभी मनुष्यों के लिये उपयोगी तथा खाभकारी 
त है । इसीलिये इसका नाम है सनातन धर्म । भ्पौरवेय 
वेद्‌ के द्वारा नियन्त्रित होने के कारण यह वेदिक 
धमं कहलाता हे । कुद पाश्चात्य विद्वान्‌ तथा उनके अनुयायी खोग हिन्द धमं 
को वैदिक तथा पौराणिक धर्म-इन दो विभागो मे बवो्ते दै तथा वैदिक 
धमं को ब्राह्मण धमं के नाम से अभिहित करते रहै । परन्तु यह उनकी 
भूल है वेदमें जो धार्मिक उपदेश दिये गये है उन्हीं काप्रतिपादन 
सरू भाषामें पुराणो मे क्रिया गयादहे। पुराणो क भी सिद्धान्तवेही 
हजोवेदोंके है । अतः हिन्दू धम का यह द्विविध कूप बताना पाठकों 
को ुबिधा में डालने वाला है । हमारा सनातनधमं॑विश्वजनीन, सावं- 
भोम एवं सार्वकालिकं है । अनेक प्रमाणो से यह सिद्ध किया जा सकता 
हे कि जगत्‌ के समस्त माननीय धर्मो का यह मृल भी है । इसी धमं 
की उपासना ने इस भारतभूमि को कममभूमि बनाया है जिसमे जन्म लेने 
के खयि देवता रोग भी लालायत रहते हँ । निन्नाकित शोक के श्रनु- 

सार देवता भी भारतवर्षं मे उस्यन्न होने वाज्ञे लोगों से दर्यां करते है-- 

अहा अमीषां किमकारि शोभनं, 
प्रसन्न एषां सिदत स्वयं हरिः } 
यैजन्म लग्धं मुवि भारताजिरे, 
मुकुन्दसेवोपयकं स्पष्य हि नः ॥ 


्रेदिक धर्मं के सिद्धान्त 


(१) वरशौ-- वैदिक ध्म का विशाल श्रासाद्‌ वणांश्रमधमे की द्द नीव 
पर स्थित है । सच तो यह है कि वणं श्नीर श्राश्रम धमं न रहे तो हिन्दू 
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धमं की सत्ता ही नष्ट हो जाय । हिन्दूधमं समस्त मानवं को चार भ्रेशिर्यो 
मे विभक्त करता हे । पहिली श्रेणी उन रोगों कीहै जो बुद्धि-जीवी है 
अर्थात्‌ जो अपनी विद्या, क्लान, तथा विचार-शक्ति के द्वारा जनताया 
समाज का नेतृत्व करते हुए उनको सन्मागं पर चलने का आदेश देते ईहै। 
एेसे वणं को श्राह्मण' कहते दै । दूसरे वशे का नाम क्षत्रियै जो 
अपनी भुजा-शक्ति के कारण द्वारा, अपने प्रबल परक्रम के द्वारा समाज 
में भ्यवरस्था रखते है तथा उसको शासन के दवारा उच्चुद्ल होने से 
रोकते दै । महाकवि कारिदिास ने इस शब्द की व्युत्पत्ति व्रतलाने हुए 
लिखा हे किजो नाश से रक्ता करता है उसको च्रिय कहते हैः-- 


त्तत्रात्‌ किल तायत इत्यदग्रः क्तत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः 


चत्रिय राजा का कर्त॑म्य प्रजा की रक्ता करना हे उसको लूटना 
खसोटना नहीं । तीसरा वं वैश्य ह जिसका मुख्य कलंब्य कृषि करना, 
गोपालन तथा वाणिज्य करना है। ये लोग व्यापार केद्वारा, कृषिकमं 
के द्वारा समाज को सुखी श्रौर देश को धनधान्य से सश्द्ध रखते है । 
चशंग्यवस्था मे इनको बड़ा महत्वपूणं स्थान प्राप्त है क्योकि इनके 
अभाव मे समाज सुखी नहीं रह सकता । चोधा तथा श्रन्तिमि वणं शरद्र 
के नाम से श्रमिहित है जो आजकल घृणा की दृष्टि से देखा जाता हे । 
भ्राचीन काल मे शयद्र का उतना ष्टी महत्व सममा आता था जितना श्रन्य 
किसी वणं का। मनुमे इमका कतव्य उपयुक्तं तीनों वर्णौ की सेवा 
करना लिखा है । वास्तव में यदि शूद्र वणेनहो तो श्रन्य तीनों वर्णो 
का जीवनयापन दूभरहोजाय। वेदम शुदरकीपैर से उपमा दी गह 
हे। जिस प्रकार पैरके न रहनेसे शरीर बेकाम हो जासा है उसी 
भ्रकार शुद्र वणं के अभाव मे तीनों वणौ की स्थिति कठिन हे । इस प्रकार 


& त्रा्य॑संस्कृति के मूलाधार 


हमारे प्राचीन ऋषियों ने समाज के कल्याण के लिये हस वशंग्यवस्थ। 
का विधान किया है। 

आजकल के आधुनिक-शित्ता-दीक्तित रोग इस्ष वणंव्यवस्था की 
खिज्ली उडाते है ओर इसे भरपेट कोसने मे कभी नहीं अघाते । एेसे 
सजनो को यह बात सदा ध्यान में रखनो चाहिये कि वणंज्यवस्था का 
यह विधान हमारे ऋषियों के मस्तिष्क की ही उपज नहीं हे बरिक 
सुप्रसिद्धं मीक तस्ववेन्ता प्लेटो ने इस व्यवस्था को दुसरे रूप मे स्वीकार 
किया है । उसने अपनी विख्यात पुस्तक “रिपल्लिक' मे यह स्पष्ट रूप 
से दिखलाया है कि समाज के कल्याण के लिये मानवो का चार भाग 
अत्यन्त आवश्यक है । पहिला विभाग पसे मनुष्यो का होना चाहिए 
जो विचारश्ञीरु हो अर्थात्‌ जो श्रपने बुद्धि-वल से समाज का नेतृत्व कर 
सकं । दुसरी श्रेणी एसे लोगों कौ होनी चाहिये जो शक्ति के द्वारा समाज 
का नियमन या नियन्त्रण कर सके । तीसरी श्रेणी केवेलोग होजो 
धनधान्य से समाज को सुखी बना सके तथा चौथा दल रेसे लोगों का 
हो जो अपने शरोर से इन श्रेणी के लोगों की सेवा कर सके । 

इस प्रकार से यदि हम विचार कर दैखं तो यह ब्रात स्पष्ट प्रतीत 
होती हे किष्लेटो का श्रेणीविभाग हमारी वणंग्यव्स्था से बिक्छुल 
मिरुता जलता है । सच पृच्धा जाय तो दोनों एकी है परन्तु इनमें केवर 
नामका भेद है । तथ्य बात यह है किं हमारे याँ की वणं व्यवस्था मनो. 
वैज्ञानिक भित्ति पर स्थित हे । मनुष्य समाज में सदा से उपयुक्त चार 
प्रकार की श्रेणियाँ होती आदं दहै ओर खदा होती रहेगी [¡ मला कौन 
विचारश्षी पुरुष इत बात को अस्वीकार कर सक्ता है कि समाज 
वादी रूख में यह श्रेणीविमाजन नहीं है १ अन्तर केवल इतना ही है 
कि हमारे यदौ इस्तको जाति कास्ट ( 03816 )के नाम सेपुकारते दै 


< त्ख।त क स्तङ्त + 


वे लोग इसे ऋस ( 01288 ) कहते हे । परन्तु दोनों की स्थिति 
गे आधार पर है ओर दोनों का विभाजन पक्रहयं मनोवैज्ञानिक 
गन्त को लेकर हुआ हे । 
आजकल यूरोपीय देशों मे जो महान्‌ संघं दिखाई पड़ता है उसका 
न कारण इस वणेन्यवस्था का उचित रूपसे न पालन करना दी 
परन्तु हमारी वशंज्यवस्था की यह सबसे बडी विशेषता हे कि 
व्यवस्था के विधान से इस दशमे कभी भी संघषं नहीं उत्पन्न श्रा । 
जेस कायं के लिये नियुक्त था वह श्रपना काम बड़ी प्रसन्नतासे 
7 था ओर वह दूसरे के पेशे को छीनने का कभी प्रयत नहीं करता 
इसी सिये इस देशा मे जनसंघषं होने का कभी अवसर हयी नहीं 
रेथत इुश्रा । भगवान्‌ का स्पष्ट उपदेश हेः-- 


स्वधम निधनं प्रेयः परधमो भयावहः 
''स्वस्वक्मण्यमिरतः संसिद्धि लभते नरः | 


श्र्थात्‌ अपने ही काममें लगे रहने से मनुष्य को सिद्धि प्राक्च 
है । इस प्रकार हमारी वणेन्यवस्था नितान्त मनो वर्ञानिक ओर 
देय हे जिसके पालन करने से समस्त मानवका कल्याण आज 
हो सकता हे । 

(२) आ्राश्रमः- हमारे प्राचीन महषियों ने मानव-जीवन को चार 
ग मे निभक्तक्ियाहै जोक्रमसेये हैः-- 

( १ >) ब्रह्मचयाश्रम ( २) गृहस्थाश्रम (३, ) वानप्रस्थाश्रमः 
` > संन्यासाश्रम । मर्षियो ने मनुष्यों का साधारणतया सौ वषं का 
बरन बतलाया है जैसा कि “शतायु पुरुषः" से पता चलता हे । प्रत्येक 
¶ प्रावः काल उठकर सौ वषं जीने की प्रतिदिन प्रार्थना करता 
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ओर भपनी दैनिक सन्ध्या में "जीवेम प्रारदः इतम्‌" की कामना करता 
हे। इस सौ वषंकी आयु को महविर्यो ने चार भागों मे विभक्त किया 
है। प्रथम पचीस वषं का काल ब्रह्मचर्याश्रम कदराता हे । इस कारें 
विद्यार्थी ब्रह्मचयंत्रतका पूणंतया पालन करते दए विद्या का अभ्यास करना 
हे। मनु ने अपनी स्मरति" मे ब्रह्मचारी के आचार तथा भ्यवहार का 
बडा विस्तृत वणन ख्या हे । इस काल मे ब्रह्मचारी केवत्त पुस्तकी विद्या 
को ही नहीं पदता था, बल्कि वह आगामी जीवन के लिये सब प्रकार से अपने 
को तैयार करता था । इस प्रकार यह काल बहुत ही महत्वपूणं सममा 
जाताथा। दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम है । जब विद्यार्थी अपनी विद्या 
को गुरुकुल मे समाप्त कर घर लोटता था तब श्रपना विवाह कर गृह- 
स्थाश्रम मे प्रवेश करता था । उस समय विवाह श्राजकल की भोति इन्द्रियों 
कीतृक्चिके क्लिये नहीं किया जाता था बल्कि उसका एकमात्र ध्येय 
सन्तान की उत्पत्ति ही होता था । कालिदास ने रघुवंद्यी राजाओं का वंन 
करते हुए लिखा ह कि वे प्रजा की उत्पत्ति के लिये गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते 
थे-- प्रजाये गहमेधिनाम्‌--सखच पदधा जाय तो चारों आश्रमो मे गृहस्था- 
श्रम ही सव्रते अधिक महत्वपूणं हे । मनु ने लिखा है किं चारों आश्रमों 
की स्थिति इसी गृहस्थाश्रम के उपर अवलम्िरत हे । अगर गृहस्थ न रहें 
तो वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम की सत्ता ही नष्ट हो जाय, ब्रह्मचारी 
चिद्या्थियों के लिये भी भोजन की समस्या कठिन हो जाय । अतः गृहस्था- 
श्रम ही सव आश्रमों का उपजीभ्य है। इसके तृतीय आश्रम--वान- 
प्रस्थाश्रम--मे मनुष्यको उचित है कि वह घर-बार का समस्त कायंभार 
अपने युवा पुत्रो को सौप कर किसी निजंन प्रदेश या जंगल मँ अपनी खी 
के खाथ निकल जाय ओर वहो बत, उपवास, श्रचां पूजा तथा तपस्या 
हे दवारा समय को बितावे । अपनी ध्म॑पत्नी के साथ भिन्न भिन्न स्थार्नो 


संस्कृति का स्वरूप ९ 


की यात्रा करनी चाहिए । इसके बाद्‌ संन्यास ले लेना चाहिये । इस चौथी 
अवस्था मे मनुप्य का यह कतंभ्य होता ह किं वह अपने पूं तीन अवस्था 
म संचित विद्या ओर अनुभव के द्वारा समस्त समाज का उपकार करे । उसे 
स्वयं अपने खिये ऊं करना शेष नहीं रह जाता । वह समस्त काम्य 
कर्मो को छोडकर परोपकार मे तल्लीन हो जाता है । श्रीकृष्ण ने संन्यास 
की परिभाषा बतलाते हुए लिखा है कि--काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं 
कवयो विदुः । मनु ने संन्यासधमं का बडा ही सुन्दर वंन किया हे । 
उनका कहना है कि संन्यासी को अपरिग्रही होना चाहिए, काम्य कर्मो 
को छोड देना चाहिए तथा परोपकार मँ ही अपना समय लगाना चाहिए । 
प्राचीन काल मे भगवान्‌ शंकर रेते ही आदशं संन्यासी ये । इस प्रकार 
मनुष्य जीवनको चार भागेमे बोँटकर हमारे महपियों ने इस जीवन को 
सुखी तथा पूणं बनाने का महनीय प्रयत्न किया हे । 

(३ ) क्मवाद--जगत मेँ जो सर्वत्र बिषमता दीख पदती हे इस 
की दाशंनिक समीक्ता के अवसर पर हमारे ऋषियों ने कमं के सिद्धान्त को 
इसका एकमात्र कारण स्वीकार किया है । आत्मा भज, नित्य, पुरातन 
तथा सत्य वस्तु है । इसके लिये न तो जन्म है, न ल्यु ओर न उत्पत्ति, 
न विनाश । फिरभी बार-बार देह से उसका संयोग ओर वियोग होता है । 
जीव के अनेक जन्म हो चुके ह ओर आगे भी अनेक जन्म होगे । पूवं 
मे उसने जिस प्रकारं के कम॑ करिये हँ उसी के फल से इसके इस जन्म की 
भ्रकृति ओर भोग नियमित हुआ है । इस विषयमे नतो ईर्वरका 
रक्तीभर पक्तपात है ओर न इसमे करुणा की कमी हे । भगवान्‌ ने कमं 
के अनुसार फल को व्यवस्था कर रखी है । सुकृत क्मौँ के फर से वह 
सुखी है ओर बुरे कर्माः के फर से वह दुःखी होता हे । महिं वाद्‌- 
रायण ने “वैषम्य नेषृ^ण्ये सापेकत्वात्‌ तथा हि दशयति" ( ब्र° सू° 
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२।१।३४) सूत्रम तथा शंकराचायं ने इसके भाष्य मे स्पष्ट 
दिखलाया हे कि भगवान्‌ स्वयं करुणाशील, दयालु तथा पक्तपात-रहित 
है । जगत्‌ मे जो विषम सृष्टि दिखाई पडती है उसकी रचना मे वे जीव 
के संचितकमं की श्रपेक्ता रखते है । जीवगत कमं का तारतम्य ही सृष्टि 
के वैषम्य का वास्तविक कारण हे । ईश्वर तो निमित्तमान्र है। हमारे 
कमेवाद्‌ की अटूट तथा ज्रमिट नियामकता के संबंधे स्पष्ट कना हे कि 
क्म का फर श्रवश्य ही भोगना प्ता हे, वह कमं चाहे पुण्य हो चाहे 
पापहो। बिना भोगे उससे पिरुड नहीं चछरुटता । 

त्रवश्यमेव भोक्तव्यं, कृतं कमं शुभाशुभम्‌ । 

शुभाश्युभञ्च यत्कर्म, विना भोगान्न तत्कयः ॥ 

( ब्रह्मवैवर्त, कृष्णजन्म खण्ड शो ८४ ) 
इषीलियि व्यास जी ने महाभारत में कहा हे कि जिस पुकार हजारों 

गौओं के बीच बचा अपनी मौँ को ह्भृद लेता है उसी प्रकार पूर्वकृत 
कमं कर्ता का श्रनुसरण करता हे । 


यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूवंकृतं कर्म, कर्तारमनुगच्छति ॥ 
( शान्तिपवं १८१ । १६ ) 


यह कर्मवाद का सिद्धान्त वेदो!*^मे परिनिष्ठित रूप से दष्टिगोचर 
होता हे । उपनिषदों का कथन इस विषय मे नितान्त स्पष्ट हे--पुर्यो 
वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पपेनैवेति ( ब्रृहदारण्यक ३।२।१३ ) पुण्य 
कमं के सम्पादन से मनुष्य पुख्यभागी होता है ओर पापकमं करने से पाप 
भागी । भारत मेँ जितने धमं उत्पन्न हुए उन सभी ने इस कमं के गम्भीरतस्व 
को अपनाया । जगत में प्रतिक्षण अनुभूयमान विषमता की मीमांसा के लिए 
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कमंवाद्‌ से अधिक वैज्ञानिक तथा युक्तियुक्त दूसरः सिद्धान्त नहीं हो 
सकता । इस तथ्य के प्रतिपादन का समस्त श्रेय हमारे वैदिक ऋषियों 
कोहै। 

(४) जन्मान्तरवाद- हिन्दू शानो का द्द्‌ विश्वास है कि वत्त॑मान 
जीवन ही हमारा प्रथम ओर अन्तिम जीवन नहीं हे । जीवन-मरण की 
अनादि ओर अनन्त शङ्कुला मे वतमान जीवन एक साधारण कदी हे । 
हमारे शाखो का वचन हे करि मनुष्य अपने कर्मो क अनुसार बिभिक्त 
योनियो में जन्म ज्ञेता हे ओर वतमान जीवन का अन्त हो जने पर वह 
॒नजेन्म रहण करता है । गीता मँ श्रीकृष्ण ने इस सिद्धान्त को सममाते 
हुए स्पष्ट ही लिखा हे कि ज मनुष्य पैदा हुजा है उसकी गत्य निश्चय 
है ओर जो मर चुका ह उसका जन्म लेना भी आवश्यक है तथा भुव 
सत्य हैः-- 

जातस्य दि धुवो मूत्युः , ध्रुवं जन्म मृतस्य च । 

इस विषय में जन्मान्तरवादं को सिद्ध करने के लिए शाखीय प्रमाण 
के साथ युक्ति प्रमाण तथा प्रत्यत्त प्रमाण का अत्यधिक सामजस्य हे) 
यह सिद्धान्त कमेवाद कँ सिद्धान्त का पोपक तथा सहायक हे । 

गीता स्पष्ट शब्दों मे कहती है कि पुण्यात्मा रोग पुण्य के फल से 
स्वर्गलोक मे जन्म लेकर देवताओं के समान भोग भोगते ह । शरोर 
विशार स्वगेरोक का भोग करके पुख्यत्तीणए होने पर वे रस्युखोक मे आ 
जाते हं । इस प्रकार वासना रखनेवाले व्यक्तियों का श्रावागमन होता 
रहता हे । एसे लोग आज भी देखे जाते ह जो श्रपने पूर्वजन्म के वृत्तान्त 
को पूणं रूप से स्मरण रखते है । इन्दे जाति-स्मर कहते हैँ । एसे स्पष्ट 
प्रमाणो के रहते हुए जन्मान्तरवाद्‌ मे कौन व्यक्ति विश्वास नहीं करता १ 

(५ ) च्रवतारवाद--हिन्दू धमं का यह मान्य सिद्धान्त हे कि 
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ध्म की रक्ता करने के ङिषएु तथा अधमं के विनाश के लिए, भक्तो के घ्राण 
तथा दुष्टो के दलन के छि वह सच्चिदानन्द परम दयालु भगवान्‌ इस 
भूतल्त पर अवतार किया करते हँ । अवतार का अथं हे श्रवतरण श्र्ात्‌ 
ऊपर से नीचे को उतरना । भगवान्‌ स्वशक्ति सम्पन्न है । वे सवेन्यापक 
ह । यह जगत्‌ उनका एकर पाद्‌ है 1 इसके ऊपर उनका त्रिपाद विराजता 
हे । जब जगत्‌ वरेषभ्य से विचलित हो उठता है, जब प्रजाश्रों को एक सूत्र 
म धारण करने वाला धमं श्चु्ध हो उठता है, तब.संसार मे सामञ्जस्य 
उत्पन्न करने के सिये भगवान्‌ इस भूतल पर साकार रूप मे अवतीणं होते 
है । वे साकारमी है जौर निराकार भी है । साकार रूप में उत्पन्न होने 
सेन तो उनकी किसी शक्ति का य होता है ओर न उनके पृरत्वमें 
किसी प्रकार का हास होता है । अन्य ध्म वाजे भी किसी न किसी रूप 
मे इस सिद्धान्त क मनते है परन्तु वैदिक धमं का तो यह सर्वस्वही 
रहरा । जब भगवान्‌ श्रीक्र्ण ने श्रपने श्रीमुख से इस रहस्य का उद्धाटन 
किया है कि साधुओं की रक्ता के रिय ओर दुष्टौ के द्खन के ख्ये मेँ प्रस्येक 
युग में अवतार लेता हँ तब कोन सचेता इस्ष तथ्य म विश्वास नहीं 
करेगा ? गीता मे भगवान्‌ की यह प्रतिज्ञा हेः-- 


परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्म॑संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे ॥ 


(६) मुक्ति की कल्पना-वैदिक धमे मँ सुक्तिही परम पुरु 
पाथं है । दुभ्खो की श्रत्यन्त निवृति ही मोक्त है । श्रत्यन्त का श्रथ हे 
खदा, सर्वदा के लिय निच्रृत्ति। श्र्थात्‌ एक बार निवृत्ति हो जाने के बाद 
फिर उसकी आवृत्ति नहीं होती । श्चावागमन का यह चक्र समाप्त षो 
जाता हे । सुक्ति का यह सिद्धान्त अन्य धर्मो से हमारे वैदिक धम को 
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स्पष्ट ही अलग कर रहा है । अन्य धर्मो" मे जीवन का परम पुरुषाथ है 
स्वर्ग की प्रा्ि । यह स्वर्ग है क्या ? यह है परम सुख का निधान । अन्य 
ध्म वालों की यह कल्पना है कि इस जीवन मे उस ध्रमं के यथावत्‌ 
पारन करते से मनुष्य मरण के उपरान्त परलोक मँ सोख्य के अक्तय 
भाण्डार को प्राक्च कर लेता है । परन्तु सनातनधमं के अनुसार स्वगं का 
भी कभी न कभी क्षय होता ही है । स्वगं केवल सौख्य की अचिरस्थायिनी 
अवस्था मात्र है । इस संसार के प्रपञ्च से दूर होने के किए मोक्तही 
परम श्रावश्यक वस्तु है । वैदिक धर्मं केवल एक ही साधन-मागं का 
उपदेश नहीं करता । परन्तु साधको की कमता, योग्यता, प्रवृत्ति तथा 
स्वभाव के अनुसार वह ज्ञान, कर्म॑, एवं उपासना का उपदेश देता 
है । यह हिन्दू धमं के विश्चजननीनता का प्रधान परिचायक हे । हमारे 
शाखो ने भी इसी बात का समथंन क्रिया है । इसी प्रकार गीता में ज्ञान, 
क्म तथा भक्ति इन तीनो मार्गो का सांगोपांग निरूपण किया गया हे । 
मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार उपासना की विधानयोजना 
हमारे धर्मं की विशिष्टता है । वह सबके लिये एक ही मां का उपदरेन 
नहीं देता । 


चति कौ पद्विमा 


इख भ्रायं या वैदिक संस्कृति का मूलाधार श्रुति हे । श्रुति क्या हे ? 
ऋषियों के प्रातिभ चु के द्वारा स्वतः अनुभूत ज्तानराशि का नाम श्रुति 
हे । ऋषि लोग मन्त्र के दष्टा है, कतां नहीं ।-- ऋषयः मन्त्रदष्टारः । 
सायणाचायं ने वेद के वैशिष्ट्य. का वणन करते इए लिखा है कि जिस 
तत्व का ज्ञान न तो हमे प्रस्यक्ःश्रमाण के हारा होता है ओर न अनुमान 
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केद्वाराहोता हे, उसका ज्ञान हम वेदोंकेद्भारादही होता हे। यहीतो 
वेद का वेद े-- 


प्रत्यत्तणानुमिस्या वा, यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन, तस्मात्‌ वेदस्य वेदता ॥ 


वेद हमारे ऋषियों के द्वारा श्रनुभव किये गये आध्यात्मिक तथ्यों 
के भण्डार है--वह स्वानुभूति के ऊपर श्रवलम्वित है । परमत 
का सवसे बडा प्रमाण स्वानुभूति ष्टी है--स्वानुभूत्येकमानाय नमः 
शान्ताय तेजसे । वेद में कथित तत्वों का खण्डन तकं के द्वारा नहीं 
कियाजा सकता। श्रुति हमारी दइसीरिषएु समधिक श्राद्र-बुदधि ह 
कि उसके तथ्य अनुभव की सच्ची नौव पर॒ खड किये गये हं । शुष्क तकं 
से क्या किसी अ्थंका निय कियाजा सकता है? वहतो स्वयं रप्र 
तिष्ित हे। तकं से निश्चित सिद्धान्तो का खण्डन अन्य प्रबलतरं तकं 
के सहारे किया जा सक्ता ह । श्रुति के ल्लिएु यह नियम नहीं । उसके 
सिद्धान्त इतने उदात्त तथा अखण्डनीय हे कि उनके सामने परममेधावी 
आचार्यं शंकर तथा रामानुज आदि श्राचार्योः को सिर सुकना पड़ता 
हे 1 इसीखिए वाक्यपदीय के कतां भवृहरि का कहना है कि विभिन्न 
आगमदशंनों की सहायता से ही प्रज्ञा विवेक को ( सत्‌-रसत्‌, सार-असार 
के विवेचन की शक्ति को) प्राच करती है \ अपने ही तकं के अनुसार 
किन त्वो का अन्वेषण किया जा सकता हे ? 


प्र्ञा विवेकं लभते भिन्नैरागमदर्शंनैः । 
कियद्‌ वा॒शक्यमुन्नेतुं स्वतकंमनुधाषता ॥ 
तत्तद्‌ उदपरेकमाणानां पुराणैरगभेर्विना | 
श्रनुपासितवद्धानां विद्या नातिप्रसीदति ॥ 
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वेद॒ की सत्यता तथा प्रामाणिकता में विश्वासही हमारे लिये 
आस्तिकता का सुचकदहे। वेद काजो निन्दक है, वही नास्तिक हे । 
मनु नेवेद के निन्दकं को नास्तिक कहा हे--नास्तिको वेदनिन्दकः । 
अनीश्वरवादी को हिन्दू धमं अपने न्द्र रख सकता है ज्लेकिन वेद्‌ 
के निन्दक के लिये इस धमं म कोद स्थान ही नहीं है । धमं का परम 
प्रमाण श्रुति हे । श्रुति के ऊपर आधित होने के कारण से स्पत भी 
हमारे लिये मान्य हे । परन्तु जहोँ श्रुति श्रौर स्ति का विरोध उपस्थित 
होता हे वहाँ स्मृति का हम कथमपि आद्र नहीं कर सकते । 

इतिहास ओर पुराण मेँ श्रुति के श्रथं का उपनरहुण ( युच्त्यों के 
द्वारा समेन तथा पज्ञवीकरण ) किया गया हे । अतएव ्रुत्यनुकूल होने 
से इतिहास एवं पुराण भी हमारे मान्य धमं-गरन्थ है । भारतीय दशन-- 
न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा श्रोर वेदान्त--वह नीव तैयार 
करते है जिसके उपर धर्मं का महान्‌ प्रासाद खडा है। इस कारण 
दशंनों ममी हमारी श्रद्धा हे। क्योकि श्रुतिवाक्यो से जिन तरवो का 
श्रवण किया जाता है, उन्हीं का मनन दशनो के द्वारा होता हे । ्रात्म- 
साक्तात्कार के जो त्रिविध उपाय--श्रवण, मनन, निदिध्यासन--रह 
उनमें मनन की सिद्धि दर्शनों के अध्ययन से होती है। इस तरह धमं 
के रूप को सममने के लिये उनकी महती उपयोगिता ह । 

हमारी संस्कृति निगमागममूलक हे । जिस प्रकार वह निगम 
अर्थात्‌ वेद्‌ के उपर श्रवलम्बित है उसी प्रकार वह आगम श्रथात्‌ तन्त्र 
के ऊपर भी आश्रित है । तन्त्रो की साधना के विषय मं जन-साधारण 
मे इतनी विचित्र तथा बीभत्स बातें फैली है कि उनका नाम सुनते 
ही विद्वान्‌ लोग भो नाकौ सिकोडने लगते ह। परन्तु तथ्य 
वात रेसी नहीं है । तन्त्रो की साधना उस बैटरी के समान है जिसके 
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षयोग श्राते ्ी तामसिक प्रकूति भी सात्विक बनकर जल उटती है । 
उपासना केदो प्रकार सदासेरहे है८१) बाह्म ओर (८२) गृह्य । 
बाद्य उपासना-पद्धति का प्रचार वेदो में है ओर गुह्य उपासना-पद्धति 
का साभ्राज्य तन्नौ ह । वेदों ओर तन्त्रो में किसी प्रकार का विरोध 
नहीं दहे । एक ही परम त्व के दशन हरमे दोनों मे होते है । 
इस प्रकार इस प्रस्त॒त मन्थ में हिन्व संस्कृति के मूल-भूत ग्रन्थों का 
संकिक्च परिचय प्रस्तुत किया जायेगा । वशंन का क्रम इस प्रकार है-- 
® वेद-ऋवेद, यजुवेद्‌, सामवेद, श्रथर्ववेद्‌ । 
२ उपवेद ब्राह्मण, आरख्यक, उपनिषद्‌, श्रायु्ेद, धनुकेद, 
संगीत, अथवेद्‌ । 
२ वेदाङ्ग-~-रिक्ला, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, निरुक्तं तथा कल्प । 
¢ इतिल्यप्--रामायण ओर महाभारत । 
५ पुराख--श्रषटादश पुराण । 
§ स्मति--मनु, याक्तवल्क्य, पराशर आदि । 
७ दर्शन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा वेदान्त ) 
८ तन्त्र-( क ) वैष्णव तन्त्र, 
८ ख ) शैव तन्त्र 
(ग ) चाक्त तन्त्र 
( घ ) जैन तथा बौद्ध तन्त्र 
परिशिष्ट-( श्र ) बोद्ध धमं न्थ 
(.ब ) जैन धमं म्रम्थ 


द्वितीय परिच्छेद 


वैदिक साहित्य 


वेद हिन्दू धमं के सव॑स्व है । वे हमारे सबसे प्राचीन धमे-मरन्थ हँ । 
भारत की धामिक्तामेंजो कुदं निष्ठा देखी जाती है उसका मूल स्रोत वेद 
ही है । वेद महषियो के द्वारा श्रनुभव किये गये तस्वों के साक्तात्‌ प्रति- 
पादक है । स्मृति तथा पुराण भी हमारे लिये मान्य 
है परन्तु वेद के श्रनुकूल होने के कारण से ही उनका 
इतना गौरव हे । श्रुति ओर स्छृतिमें विरोध होने परश्रुति कोही 
हम अधिक गौरव देते ईह । हमारे धमं की परिभाषा भीयहीहिकिजो 
वस्तु वेद म विहित, दष्ट पदार्थो" के उत्पन्न करने मे साधक हे बही धर्म 
हे । श्रन्य दृश्यों मी वेदौ की विज्ञेष महत्ता हे। ये संसार भरम 
सबसे प्राचीन ग्रन्थ हँ । आर्यों" की सभ्यता ओर संस्कृति, समाज तथ। 
धमं के जानने का एकमात्र साधन यदीं उपलब्ध होता है। धर्मका 
विकास किंस प्रकार इभा ? इसका निरूपण वेदो के श्रध्ययन से ही किया 
जा सकता हे । वेद्‌ की भाषा स्वंथा प्राचीनतम हे | आ्यभाषा के मूल 
स्वरूप जानने मे वेदिक भाषा ही हमारी सहायता करती है । 

इस भूमण्डल पर हमारे वेद॒षौ सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। वेदोंसे 
बद्कर पुरानाम्रम्थन तो अभी तकं उपलम्ध हुआ है ओर न भविष्यमें 


महत्व 
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ही उपलब्ध होगा । वेद भगवान्‌ को हम हिन्दू रोग निस्य तथा अपौरुषेय 
मानते है । भायं-संस्कृति के मूल वेद ही है । “वेदोऽखिलो धमेभूरम्‌-- 
समग्र धर्मो का मूल वेद ही है । इस संसार मे, समय-समय पर, जिन 
धर्मों का प्रवाह बहा है, उन सबका उद्‌गमस्थान हमारे वेद भगवान्‌ 
है । वेद इस प्रकार हम हिन्दुओं के किये तो गौरव रखते ही दह, साथ 
डी यह संसार के श्रन्यान्य धर्मावलम्बियों के लिये भी उसी प्रकार महत्व 
धारण कयि हुए हँ । जो कोई धमं के रहस्य को जानना चाहता है, धामिक 
उलभनों को सुलभ्ाना चाहता है, उसे वेद॒ श्रवश्य पढने चाहिये-- 
वेदों से श्रवश्य परिचय प्राक्च करना चाहिये । 

वेद के प्रधानतया दो विभाग है-- संहिता श्रौर ब्राह्मण । मन्त्रो 
के सुदाय का नाम संहिता” हे । ब्राह्मणः ग्रन्थ में इन्हीं मन्त्रों की एक 
श्रकार से विस्तृत व्याख्या है । परन्तु विशेषतः यज्वयाग का सविस्तर 
वणन ही इसका मुख्य उद्देश्य हे । ब्रह्मण के 
तीन खणड ह -( १ ) बाह्मण ( २ ) आरण्यक (२) 
उपनिषद्‌ । आरण्यक भ्न्थ वे है जो जन-साधारण से दूर जंगर म पदे 
जाते थे। इनमे यज्ञो के आध्यास्मिक शूप का विवेचन हे । ब्राह्मण 
गृहस्थो के खयि उपादेय है, तो आरण्यक वानप्रस्थ आश्रम मँ जीवन 
बिताने वाले मनुष्यों के लिये हितकर ह । उपनिषदो से तात्पयं 
ब्रह्मविद्या से है जिसके अनुशीलन करने से प्राणी संसार क प्रपञ्चो 
से द्युटकारा पाकर श्नन्त सुख का अधिकारी बनता है । उपनिषद्‌ 
वैदिक साहित्य का श्रन्तभाग है। इसल्यि उसे "वेदान्त" के नाम से 
भी पुकारते ह । उपनिषदों का सारांश भगवद्‌ गीता है । ब्रह्मसूत्र में 
बादरायण व्यास ने उपनिषदों क सिद्धान्तो को भ्यवस्थित रूप से दिख- 
ल्लाया हे । ये ही तीन भ्न्थ--उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा भगवद्‌ गीता- 


विभाग 
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प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध हे । विषय की दृश्टिसेवेदर्मे दो विभाग 
है--कमकारुड तथा क्ञानकाण्ड । संहिता, बाह्मण तथा आरण्यक में 
प्रधानतया कमं की विवेचना है । अतः ये “कर्मकाण्ड के अन्तगत माने 
जाते हँ । उपनिषदों का प्रधान विषय ज्ञान का विवेचन करना हे । अतः 
वे (ज्ञानकाण्ड के नाम से प्रसिद्ध ई । 

किसी देवता-विशेष की स्तुति में प्रयुक्त होने वाले अथं को स्मरण 
कराने वाले वाक्य "मन्त्रः कहलाते है । रसे मन्त्रों के समुदाय “संहिताः 
कहलाते है । संहिता चार है--(१) ऋक्‌ संहिता (र) यजुः संहिता 
(३) सामसंहिता (४) तथा श्रथवं-संहिता । इन 
संहिताओं का संकलन महपि वेदव्यास ने यत्त की 
आवश्यकता को दृष्टि में रखकर किया । यक्त के लिये 
चार ऋत्विजो की आवश्यकता होती है--(9) होता, (र) अध्वयु, (३) 
उद्गाता, (४) बरह्मा 1 “होता शब्द का अथं हे पुकारने वाला । होता 
यज्ञ के अवसर पर विशिष्ट देवता के प्रशंसात्मक मन्त्रो का उच्चारण कर 
उस देवता का आह्वान करता हे । उसके लिये श्रावश्यक भन्त्रो का 
संकलन जिस संहिता मे किया गया है उसका नाम ऋक्‌ संहिता या 
ऋ्वेद्‌ हे । अध्वयु" का काम यज्ञो का विधिवत्‌ संपादन हि । उसके लिये 
आवश्यक मन्त्रो का समुदाय यजुःसंहिता कहलाता है । उद्‌ गाता शब्द्‌ 
का अथं है उच्च स्वर से गानेवाला । उसका कायं ऋचाओं क उपर स्वर 
लगाकर उन्हे मधुर स्वर में गाना होता हे । इस कायं के छियि सामवेद 
का संकलन किया गया है । ब्रह्मा नामक ऋत्विगू का काम यत्न का पूं 
रूप से निरीक्ण करना है जिससे भनुष्टान मे किसी प्रकार कीच्रुरिन 
ष्टो । बह्माको समग्र वेदों का ज्ञाता होना चाहिये पर उसका विशिष्ट 
वेद श्रथर्ववेद्‌ हे । 


चार 
संहितायं 
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वेद को श्रयी' के नामसे भी पुकारते ईह । इसका कारण यह हे कि 
उसमे तीन वस्तु प्रधानतया पां जाती ईहै-ऋक्‌ , साम ओर यज्ञः । पार 
से युक्त चन्दोकद्ध मन्त्रो को ऋक्‌ या ऋचा कहते हँ । इन ऋचा्रों के 
गायन को साम कहते हं । इन दोनों से थक्‌ गचा- 

त्मक वाक्यो को यजुः कहते दँ । वेद्‌ ऋक्‌ , यजुः ओर 


सामके रूपमे विभक्त है! इसीलिए बह (्रयी' के नाम पे भी अभि- 
हित होता हे । 


मेदिक संहितायं 

इन चारों संहिताओं मेँ ऋगवेद संहिता सब से प्राचीन हे । अन्य संहि- 
ताओं मे ऋग्वेद के अनेक मन्त्र उपलब्ध होते है । सामवेद तो पूरा का 
पूरा ऋष्वेद ॐ मन्त्रो से ही बना हुआ है । ऋ्वेद्‌ एक ग्रन्थ न होकर 
एक विज्ञारकाय म्रन्थसमूह है । भाषा तथा अर्थं की दृष्टि 
से वैदिक साहित्य में भी यह अनुपम भ्रन्थ माना जाता 
हे \ इसके दो प्रकार ऊ विभाग उपलब्ध होते ईहै--( १ ) अष्टक, अध्याय 
शरोर सूक्त ( २ ) मण्डल, अनुवाक ओर सूक्तं । पूरा ऋ्वेद आड भागों 
मे विभक्त ३ जिन्दं “शरष्टक' कहते हं । प्रत्येक श्र्टक मे आर श्रध्याय है । 
इस प्रकार पूरे ऋग्वेद मेँ श्राठ श्रष्टक जथवा चौसठ अध्याय हँ । यह 
विभाग पाकम के सुभीते के रिपु किया गया प्रतीत होता है । दूसरा 
विभाग इससे कीं श्रधिक रेतिहासखिक तथा महत्वशाली है । इस विभाग 
मे समग्र ऋग्वेद दस खण्डो मे विभक्तं है जिन्हे “मण्डल कहते & । 
मण्डल मेँ संगृहीत मन्त्रसमूह को 'सूक्तः कहते ह । इन सूक्त के खर्ठों 
को ऋचा कहते है । ऋष्वेद मेँ सूक्तो की संख्या सब मिलकर १०२२ ई 
तथा मन्त्रौ की संख्या ११ हजार के रगभग है । 


ऋग्वेद 
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वेदो को हम लोग ऋषियों के द्वारा दष्टः मानते हँ । ऋषि शब्द्‌ का 
अश्रं ही दखनेवाला है । यास्कने ऋषियों को इसीलिये मन्त्र का द्रष्टा 
माना है । ऋग्वेद के ऋषिगण भिन्न-मिन्न कुटुम्बो से सम्बद्ध हैँ । एक कुल 
के ऋषियों के द्वारा द मन्त्रो का संग्रह पक मण्डल मे किया गया है । 
प्रथम मण्डल ओर दशम मण्डल मे तो नाना कुटुम्बो के ऋषियों के मन्त्र 
ट, परन्तु द्विनीय से लेकर स्तम तक भ्रस्येक मे एक ही कुटुम्ब के ऋषिर्यो 
केद्वारा द मन्त्रो का संकलन हे! इन ऋषियों के नाम क्रमशः इस 
प्रकार है--{ १ ) गृस्समद्‌ (२ ) विश्वामित्र (३) वामदेव (४) रत्र 
(“५ ) भारद्वाज ( ६ ) वसिष्ट-जो क्रमशः द्वितीय से लेकर सक्षम मण्डल 
तक से सम्बध है! अष्टम मरुडल मेँ कण्व वंश शरोर श्रङ्किरा गोत्र के 
चपरय के मन्त्र ह । नवम मण्डल मे सोम-विपयक मन्त्रो का ही संकलन 
ह। सोमका नाम हे पवमान अर्थात्‌ पवित्र करने वाला । सोम-विषयक 
होनेसेदी इस मण्डल का नाम “पवमान मरुडलः हे! दद्वाम मण्डर 
के मन्त्र नाना ऋषिकुलेों से सम्बद्ध है, इसमें केवल देवताओं की स्तुति 
नहीं है अपितु अन्य विषयों का भी सन्निवेश हे। दुसरे से लेकर सातवें 
मण्डल तक ऋष्ग्बेद्‌ सव्रसे प्राचीन साना जाता हे! दशम मण्डर पूरे 
ऋग्वेद मे अर्वाचीन समा जाता हे । 


कहा गया हे करि सामवेद्‌ का संकृर्न उद्‌ गाता ऋषिक्‌ के निमित्त 
किया गया है । यज्ञ के अवसर पर जिस देवता के लिये होम किया जाता 
हे, उसे ुखाने के लिये उद्गाता उचित स्वर मे उस देवता का स्तुति- 
मन्त्र गाता है । गायन को सामः कहते ह । ये कऋचाओं 

के ऊपर ही आश्रित होते ह । ऋचायें ही गाई जतीरह। 

इखिये समग्र सामवेद मे ऋचायें ही हँ । इनकी संल्या १५४९ हि 
जिनमें केवल 9५ ऋचायें ही स्वतन्त्र हँ जो ऋक्संहिता मे उपखञ्ध नहीं 


सामवेद 
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होती । इसलिये सामवेद की स्वतन्प्र सत्ता नहीं मानी जाती । साम 
संहिता के दो भाग है--( १ ) पूवाचिक, ( २ ) उत्तराचिक । पूर्वाचिक 
को वृन्दः, छन्दसी अथवा चुन्दसिका कहते है । विषयानुखार इस खण्ड 
की ऋचार्ये :; भागों मँ विभक्त की गद है--( क ) आग्नेय पव (अभ्चि के 
विषय में ऋचायें ) ( ख >) पेन्द्र, ( ग ) पवमान ( सोम-विषयक मन्त्र ), 
( घ ) आरण्यक पवं । दूसरा खणड उत्तरा्चिक के नाम से प्रख्यात हे । 
इसमे विषय के अनुसार क उपखण्ड ह जिसमें इन श्रनुष्टानों का निदेश 
किया गया है--(१) दशरात्र, (२) संवस्सर, (३) ठेकाह, ( ४ ) अहीन, 
(५ ) सत्र, ( ६ ) प्रायश्चित्त ओर ( ७ } क्षुद्र । साम के गायनो मै सात 
स्वरों का प्रयोग किया जाता है । संगोत का मुल यदीं उपरुभ्ध होता 
हे। उस प्राचीन कार में संगीत की इतना उन्नति भारतीय सभ्यता के 
उदात्त विकास की सूचना देती हे । 

गथ को "यजुः, कहते है । इस वेद्‌ मे उन गद्य-वाक्यों का समूह हे 
जिनका उपयोग अध्ययुं यज्ञ॒ के अवसर पर किया करता है। यक्ञका 
चास्तविक क्रियात्मक अनुष्ठान “्रध्वयु ही करता हे । अतः इस वेद्‌ का 
सम्बन्ध यज्ञानुष्टान के साथ सबसे श्रधिक है! इसके 
दो मेद्‌ है- ङ़ष्ण यजुः रौर शृ्खयजञः । इस नामकरण 
के विषय में एक साम्प्रदायिक कथा पुराण मे दी गद हे । वेदव्यास ने 
यजुवद श्रपने दिष्य वैशम्पायन को सिखलाया जिन्होंने इसे याज्ञवल्कय 
ऋषि को पद़ाया । किसी कारण से गुर अपने रिष्य से रुष्ट हो गये शरोर 
पटित विधा को उसने मोगने लगे । याज्ञवल्क्य ने परित यजुषां को 
वमन कर दिया । तवर अन्य शिष्यो ने तित्तिर का रूप धारण कर उन्हें 
खुंग सिया । यदी कृष्णयजुः हुआ । उधर याक्लवल्क्य ने सूर्यं की आरा- 
धना कर नवोन यजुषो को उत्पन्न किया । यही हुश्रा शुक्क यजुर्वेद । इनः 


यजुवद 
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दोनों के रूप में महान्‌ अन्तर है । शङ्यजः मे केवल मन्त्रो का ही संग्रह 
ह । उसमे विनियोग-वाक्य नहीं हँ । अतः ब्राह्मण से भमिश्रित होने 
के कारण यह "शुद्ध" कहा जाता है । परन्तु कृष्णयजुवेद मे दुन्दोबद्ध 
मन्त्र तथा गद्यात्मक विनियोगो का मिश्रण हे । ईस मिल।वट के कारण 
इसे कृष्णयजुवेद कहते ह । 

शुद्ध यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता कंडलाती है क्योकि 
सूयं ने वाजी ( घोड़े) का रूप धारण कर इसका उपदेह दिया था। 
इसमें ४० अध्याय हैँ जिनकी रचना विशिष्ट यत्तो को ध्यान म रखकर 
की गद है। इसवेद कीदो प्रधान शाखां ईै--माध्यन्दिन ओर 
काण्व । पहली शाखा उत्तरीय भारत मे उपरुब्ध हे श्रौर दूसरी शाखा 
महाराष्र मे मिलती हे। इन शाखाश्रों की संहितायं भिन्नर्ह। पर 
भिन्नता श्रधिक नहीं हे । 

कृष्ण यजुर्वेद की भी अनेक शाखायें थी । श्राजकल केवर चार 
शाखाये प्रात द जिनके श्रनुखार इस वेद की संहितायं निन्नरूप से है-- 

८१ 9 तैत्तिरीय संहिता--यही प्रधान तथा प्रसिद्ध॒ शाखा हे । 
इसमे सात खण्ड हैँ जिन्हें अष्टक या कार्ड कहते है । प्रत्येक काण्ड में 
कतिपय अध्याय है जिन्हे प्रश्न या प्रपाठक कहते है । ये प्रश्न अनेक 
श्रनुवाकों मे विभक्त है । 


(२) मैत्राय संहिता ये दोनों संहितायं तैत्तिरीय से मिलती 
(३) काठक संहिता ह । क्रम मे यत्र तत्र अन्तर है। 


(४) कठकापिष्ठल संहिता--ग्रभी तक यह केवर श्नाधी ही उप- 
ब्ध दुई हे । 

कृष्ण यजुवद में भो यज्ञोकाही वंन है। शङ्क यजुः से अन्तर 
यही हे किं इन यज्ञो का क्रम दोनो स्थानों पर भिन्न-भिन्न रूप से है । 


२४ ग्रायैसंस्कृति के मूलाधार 


अथवं वेद्‌ में यज्ञभागो का सम्बन्ध बहुत ही कम है । इसमे मारण 
मोहन, उच्चाटन आदि क्रियाओं का विशेष वर्णन हे । अथर्व ऋषि कै द्वारा 
च््ट होने के कारण इसे श्रथवं संहिता कहते है । यह संहिता बीस खण्डो 
मे विभक्त है जिन्हें "कार्ड" कहते हे । काण्डा के भीतर 
प्रपाठक, श्रनुवाक, सूक्त तथा मन्त्र का सन्निवेश करमशः 
किया गया हे । इस प्रकार अथवं वेद्‌ में २० कार्ड, ३४ प्रपाठक, १११ 
अनुवाक, ७३१ सूक्त तथा ५८४९ मन्त्र है । इनमें लगभग बारह सौ 
चाये ऋम्वेदसे ली गह हं) इस वेद्‌ का लगभग दुरो भाग गद्य्मेहे 
आदि के १३ कार्डों से मारण मोहनादि क्रियाश्रों का सम्बन्ध हे। १४ 
व कान्ड में विवाह-विषयक मन्त्र हँ । १८ वँ कार्ड श्राद्ध विषयक हे 
तथारण्वें कार्डमे सोमयाग कावर्णनहे। इन काण्डोंके प्रायः 
समस्त मन्त्र ऋण्वेद्‌ से लिये गये है । 

वेदो कौ रचना क हु १ यह बढ़ी विकट समस्या है। हम लोग तो 
वेद को अ्रपौरुषेय ( किसी पुरुष के दारा न बनाया हुभा >) मानते ह । 
रतः नित्य होने से समय निर्धारण की आवश्यकता ही नहीं रहती । 
परन्तु पश्चिमी लोग इस बात को नही मानते । ऋषियों 
कोवेमन्त्रोंका द्रष्टान मान कर कतां मानते है । 
तव ऋगेद जो वेदों मे सबसे पुराना है कब बनाया गया? प्रसिद्ध 
जर्मन विद्वान्‌ मैक्समूलर ने वैदिक साहित्य को चार काल-विभागों मे बोध 
हे--चंन्दःकार, मन्त्रकार, ब्राह्मणकार तथा सूत्रकाल तथा व्त्येक के विकास 
के लिये दो-दो सौ वपं का समय माना है । बुद्धधर् में सृत्रकाल में लिखे 
गये अर्थो का तथा उने वरत यज्ञां का निर्वेदा मिलता है । अतः इनकी 
रचना बुद्ध से पहल्ञे अवश्य हृदं होगी । बुद्ध की द्यु ईस्वी पूर्व ७८२ में 
इदं थी । अतः यदि सूत्र भ्रन्थ को इससे दौ सौ वर्षं पहज्ञे मानें तो उनका 


श्रधरव॑वेद 


वेद का काल 
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काल ६०० द° पू० पहता हे । इसी प्रकार हर एक काल के ख्य २०० 
वषं मानकर मैक्समूलर ने ऋण्वेद का समय १२०० द° पू० माना हे। 
यह मत बहुत प्रसिद्ध हे । ऋण्वेद॒मेँ जो नकछत्र-विषयक सूचनाय दी 
गदे है उनके आधार पर लोकमान्य तिलक ने ऋण्वेद्‌ का रचना-काल 
दसा से ६ हजार पूवं माना ये युक्तियो गणित ओर अयोतिष के 
आधार पर आश्रित होने से अक्राव्य है । ६ हजार से लेकर ४ हजार वषं 
ईस्वी पूवं तक ऋण्वेद के मन्त्रो की रचना हु । श्रन्य वेदो की रचना ४ 
हजार वपं से लेकर ३ हजार वपं॑तक हुई । शतपथ ब्राह्मण जो सव 
ब्राह्मणों मे प्राचीन माना जाता हे, ढाई हजार वषं दस्वी पूतं मे लिखा 
गया माना जाता है । वेद्‌ मे भूग्भ-शाख सम्बन्धी सिद्धान्तो की भी खोज 
की गद्ध हे जिसकेश्राधार पर एक विद्वान (डा० ज्रविनाशचन्द्र दास) 
कातो यह कहना है किं वेदों की रचना लाखों वपं पूवं दुई । एेसौ परि 
स्थिति में रचना कारु का ठीक निश्चय करना नितान्त कठिन हे । 


र्‌ 


वेद की शाखायं 

पुराणोंमे वेदों से सम्बन्ध रखने वाले ्रनेक विष्यो का वणन 
मिख्ता है। वेदों के शाखा-विभाग का निरूपण भी साधारणतया 
पुराणे मे िशेष करके श्रीमद्भागवत पुराण मे--बडे विस्तार के साथ 
किया गया है । इस विषय का संङिप्त वणंन भागवत, प्रथम स्कन्ध के 
चतुथं श्रध्याय मे मिलता है; परन्तु भागवत के द्वादश स्कन्ध के चुटे 
अध्याय में इससे विस्तृत वणन की उपरुग्धि होती है । ्लिा है कि, 
मुनि बेदभ्यास ने या्तिक कृत्य को ध्यान में रखकर--यक्ञ सन्तान के णिये 
वेद्‌ अ्रगवान्‌ की चार संहिताओं का निर्माण करिया । कस्य-विशेष के लिये 
जितने मन्त्रो की श्रावश्यकता थी, उन सब मन्त्रों का संग्रह एक विशेष 
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संहिता मेँ किया । यज्ञ मेँ चार प्रधान इत्य हुआ करते हे, जिनके लिये 
चार भिन्न-भिन्न ब्राह्मणों की श्रावश्यकता पड़ा करती है । मन्त्रों को पद्- 
कर यत्तीय देवताओं को बुलाने के कायं को श्दौत्र कहते हँ । जिस 
ब्राह्मण के हाथ में यह कायं सौपा जाता है उसे होता" केनाम से 
पुकारते ई । होता के लिये ऋग्वेदसंहिता का संकलन वेदव्यास जी ने 
किया । यज्ञो मे होम आदि जावश्यक कृत्यो का संचालन करने वाले 
बराह्मण को शश्रध्वयु कते है ओर उन ॐ कार्य-विशेष को वैदिक लोग 
'आध्वयंव' के नाम से पुकारते ह। यजवेद-संहिता का सम्बन्ध 
“अध्वयु , से हे । यज्ञ मेँ देवताओं को प्रसन्न करने के खयि गान, साम- 
गान वाले पुरोहित-विशेष को “उद्‌ गाताः कहते दँ ओरं उसके कायं को 
“ओद्‌ गात्रः । “उद्‌ गाता के लिये गीतिमय सामवेद-संहिता का संग्रह 
वेदग्यासं भगवान्‌ ने किया । यज्ञ मे एक अन्य विशिष्ट बाह्मण की 
्आवश्यकता हुआ करती है, जो पूर्वोक्त प्रत्येक व्यक्ति के कायं का 
निरीक्षण किया करे ओर उनकी श्रुरियों को उन्हें सूचित कर दूर कराया 
करे । इस महस्वपूणं कायं को करने वाल्ते ब्राह्मण को "व्रह्मा कहते है । 
ब्रह्माकोतो चारों वेदोंका ज्ञान श्रावश्यक है; क्योकि बिना इसके वे 
अपना कार्य, सुचारू रूप से, सम्पन्न नहीं कर॒ सकते । “अथववेद” का 
सम्बन्ध ¶्रह्मा' से है । इस प्रकार यज्ञ के विस्तार के लिये परम कृपालु 
मुनिवर कृष्णद्वैपायन ने वेद्‌ भगवान्‌ की ऋक्‌, यजः, साम तथा अथवं 
नामक चार संहिताओं को तैयार किया- 


“चातुर्होत्रं कर्मशुद्धं॒ प्रजानां वीद्य वैदिकम्‌ 
उथदधाद्ज्ञसंतत्ये वेदमेकं चतुर्विधम्‌ | 


(भा०, १ स;४श्र°) 


वैदिक सादित्य २७ 


वेदों की प्रंहिताओं के निर्माता होने के कारणसे ही कृष्णमुनि को 
"वेदव्यास" कहते है--'वेदान्‌ विन्यास यस्मात्‌ स वेदव्यासं इतीरितः” 
(तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदान्‌ महामतिः" ( महाभारत ) । इस प्रकार 
वेदन्यास ने संहितार्भो का संकर्न कर अपने चार शिष्यां को उन्हे 
पद़ाया । "वैल ऋग्वेद संहिता के ज्ञाता हुये, कवि “जैमिनि सामके, "वेश 
म्पायन? यज्ञुः के तथा दारुण 'सुमन्तु" मुनि अथवं के-- 


'तत्र्ब॑द्धरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः 

वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत 

ग्रथवाङ्गिरसामासीत्‌ सुमन्तु्दारुणो मुनिः | 
(भार, १ स्क०, ४अ०) 


इन सुनियों ने अपनी संहिताओं का खूब अध्ययन किया- इनमे 
पारङ्गत हो गये । तव उन्होने श्रपने रिष्यों को ये संहिता पदायीं । 
ऋषियों की रशिष्य-परम्परा बडी चदी-बदी थी । इन सब शिष्यो के नाम 
भागवत, (द्वादशं स्कन्ध, चंड अध्याय ) में विस्तार के साथ दिये गये हें । 
शिष्यों ने अपने-अपने रिष्य तैयार किये तथा संहिताओं का अध्यापन- 
क्रम श्रक्षुण्ण रखा । इस प्रकार वेदभ्यास की बृहती शिष्य-परम्परा होने 
से कालान्तर मे वेदों की अनेक शाखर्णै हो गयीं । यदि ये सव्र शाखा 
इस समय मिलती, तो हम इनकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ विशेषताओं का सूष््म 
परिचय पा सकते । परन्तु आज-कल कतिपय शाखाप्‌' ही उपलब्ध रहै, 
जिससे इनकी विशिष्टताओं का पूरा ज्ञान हरमे नहीं हो सकता । उपलब्ध 
शाखाओं की परीका से हम इतना अवश्य कह सकते हँ किं इन शाखाओं 
मे क्ी-कहीं उच्चारण के विषय में भेद था, तो कष्ी-कहीं किन्ही मन्त्रो 
को संहिता में ग्रहण करने के विषय मे । पहले यह जाखा विभाग संख्या 
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मे अल्प ही होगा । परन्तु उयो -ञ्यो इनका अध्ययन-अध्याप्एन बदृता गया, 
ष्या-त्यो शाखाश्रं की संख्या मे बृद्धि होती गयी । 

शाखा-कशब्द्‌ का श्रं ्रवयव या हिस्सा नहीं हे, जैसे रामायण के 
दुकार्ड हया महाभारत के अटारह पव । ये कार्ड ओर पवं उने 
अवयव दै । प्क-एकं कार्ड या एक-एक पवं एक-स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं 
माना जा सकता; क्योणि वह एक-से-एक सायेत्त ओर अनुबद्ध दे । 
परन्तु वेदों की शाखां परस्पर सापेन्त ओर अनुबद्ध नदीं है । अठारह 
पर्वोके यासात काण्डं के समुदायका नाम महाभारत ओर रामा- 
यण हे; परन्तु इक्कीस शाखां के समुदायका नाम ऋण्वेद्‌ नहीं हे; 
्र्युत प्रत्येक शाखा स्वतन्त्र रूप से ऋ्वेद्‌ है; क्योकि एक शाखा 
दृसरी शाखा की अपेक्ता नहीं रखती । इसलिये किसी भीवेद्‌ की 
एक शाखा का अध्ययन करनेसे दही समग्र वेद्‌ का अध्ययन माना गया 
हे । मीमांसा-शाख् के प्रणेता महरि जैमिनिने “स्वध्यायोऽध्येतव्यः'" 
--इस वेदिक आज्ञा का अथं करते हुए लिखा हे कि अपनी परम्परा- 
गत एक किसी भी शाखा का श्रध्ययन करना चाहिये । 

वेदिक शाखाओं की संख्या के विषय मेँ मतभेद दिखाई पड़ता हे । 
महामुनि शौनक-कथित '्चरण-ग्यूह' नामक परिशिष्ट-प्न्थ में ऋष्वेद्‌ की 
५ शाखाओं का उल्लेख मिखता हे, यजुर्वेद की ८६ 
शाखाओं का, साम की १००० जशाखाश्रोका त॒था 
श्रथवं की ९ शाखा््नों का। परन्तु महाभाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जलि ने 
श्रपने महाभाप्यमे ऋग्‌ की २१ हाखाओों का, यजुवद की १०० शाखाओं 
का, साम की १००० श्ाखाओं का तथा अथववेद की ९ शाखाओं का 
उल्लेख, शब्दप्रयोग का विस्तार दिखाने के खयि, किया है--““उपलन्धौ 
यत्नः क्रियताम्‌ । महान्‌ शब्दस्य प्रयोगविषयः । सक्षद्वीपा वसुमती, त्रयो 


शाखार्श्रों की संख्या 
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लोकाः, चत्वारो वेदाः, साङ्गाः, सरहस्या, बहुधा भिन्नाः, एकरतमध्वयु - 
शाखाः, सहस्रवत्मां सामवेदः, एकविशतिधा वादवृच्यं, नवधार्थवणो 
वेदः 1" - ( पस्पशाद्धिकः, महाभाष्य ) । इस प्रकार पतञ्जलि के कथना- 
जुसार वैदिक श।खाश्रों कौ संख्या एक हजार एक सौ तीस (२१ + १०० 
+ १००० + ९ = ११३० ) हे । महाभारत के शान्तिपर्व मे भी शाखाभों 
की संख्या का उल्लेख हे, जो अधिकतर महाभाष्य के वर्णन से मिता 
हे। पहले कहा जा चुका हे, कि, धीरे-धीरे शाखाओं की ब्रद्धि दुई 
होगी, एकर समयम दही तो इतनी शाखाओं की उत्पत्ति नहीं हो गयी 
होगी ! संखधाओं की भिन्नता का यही कारण हो सकता हे । 

पूर्वोक्त वणन से पाठक सममः सकते ईहैकि वेदों का विस्तार 
कितना था, इनका अध्ययन शरोर श्रध्यापन कितना होता था, इनके पठने 
वालो की संख्या कितनी बदी-चदी थी, परन्तु आजकल 
उपर्ब्ध शाखाओं की ओर जब हम टृ्टिपात करते 
है, तव श्रपनी दयनीय दशा का विचित्र चित्र सामने खडा हो जाता 
हे । भगवन्‌ ! जिन वेदो की इतनी शाखाए' थी-- जिनका इतना सु चारु 
विस्तार था, उनकी वह गरिमा कहाँ लुप्त हो गयी, इतनी शाखाओं का 
विस्तार कहो चरा गया, ये क्योकर उच्छिन्न हो गयीं ! समय के प्रवाह 
ने बहूतों को बहा डाला! श्राजकल बहुत ही कम शाखाए उपल्तञ्ध 
होती है । 


उपलन्ध शाखार्यँ 


ऋर्बेद कौ शाख 
चरणध्यूह मेँ ऋण्वेद्‌ की केवर ५ ही शाखाओं का नाम निदेश हे- 
( १ ) शकल, ( २ ) वाष्कर, ( ३ ) आश्वलायन, ( ४ ) शाङ्ख- 
यन, ( ५ ) मार्डूकायन, । एक प्राचीन छोक मे, इन पाचों का नाम 
कु वूसरे ही प्रकार से मिलता है- 
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“शिशिरो वाप्कलः सांख्यो वासस्यश्चैवाश्वलायनः 
पञ्चैते शाकलाः शिष्याः शाखामेद प्रवर्तकाः |” 

इस पथ्य मे शिशिर, बाष्कल, सांख्य, वास्स्य तथा आश्वलायन 
शाकल के शिष्य बतलाये गये हँ परन्तु चरणब्यूह मेँ यह बात नहीं 
मिलती । जो कुं भी हो, श्राजकल तो ऋण्वेदियों की केवल एक ही 
शाखा उपलब्ध होती है; वह है आश्वरायन शाखा । इस शाखा के मानने 
वालों मे महाराष्ट ब्राह्मणों की प्रधानता है । काशी मे अधिकांश महाराष्ट 
ब्राह्मण श्राश्वलायन शाखा के पाये जाते ह । केवल उन रोगों म इस 
शाखा का अध्ययन-अध्यापन है । उत्तरीय भारत के अन्य प्रान्तों मे, इम 
शाखा ऊ ब्राह्मण, नहं के बराबर हे । 

सिद्धान्त तो यह है कि, जितनी शाखा, उतने होगे ब्राह्मण,उतने 
ही आरस्यक ओर उतनी ही होगी उपनिषदे । श्रौत-सूत्र तथा गृह्य सूत्र 
भी उतने ही गि । शाखा के अध्येकृगण अपने सब वैदिक मन्थ प्रथक्‌- 
पथक्‌ रखते थे; प्रत्येक इाखा के ब्राह्मण श्रपने विरिष्ट श्रौत्र-सूत्र से 
अपना श्रौतकायं सम्पादन किया करते थे तथा इस ससय भी करते हे । 
वे अपने गृद्यसंस्कार, अपने विशिष्ट गृद्यसूत्रों के अनुसार, किया करते थे 
तथा आज़ भी करते है । इस प्रकार प्रत्येक शाखा मे संहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद्‌, श्रौत-सूत्र तथा गृह्यसूत्र श्रपने खास-खास होने 
चाहिये; परन्तु आज बहुत सी शाखायें ठेसी है, जिनमे पूर्वोक्तं वैदिक 
साहित्य के कतिपय ही अहा उपलब्ध होते ह। किसी शखाकी 
अपनी संहिता हे, तो दूसरे का ब्राह्मण; किसी का अपना ब्राह्मण 
हेतो दृखरे का श्रौत । इस प्रकार भाज-कर शाखाओं के उच्िन्न हो 
जाने से तथा वेदिक सादिप्य के लु्ठष्टो जाने से ेसौ विषमावस्था 
दीख पड़ री है । 
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इसी कारण आश्वडायनों की अपनी संहिता नदीं हे । ऋगवेद की 
केवल एक ही संहिता उपलब्ध होती है ओर वह है शाकल-शाखा की 
शाकल-संहिता । उसी संहिता को आश्वरायन शाखा वाज्ञे अपनी संहिता 
मानकर पदते है । 

उनके श्रपने ब्राह्मण नहीं हे । एेतरेय-शाखियों क ब्रह्मण, ्रारख्यक 
तथा उपनिषद्‌ ही श्नाजकल श्रार्वलायन शाखियों को मान्य हें । उनके 
पास है केवल अपने श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र । 

आश्वलायन शाखा से सम्बद्ध वेदिक ग्रन्थ नीचे दिये जते है-- 

राकल-संहिता ( शाकल-- शाखा ) 


फेतरेय-ब्राह्मण 

ेतरेय-श्रारख्यक एेतरेयश्चाखा 
ेतरेय-उपनिषद्‌ 

भारववायनः तसू ] आश्वलायनशाखा 


शराश्वलायन -गृदयसूत्र | 

प्राचीन काल में शाङ्कायन-शाखा थी । परन्तु श्राजकङ यह शाखा 
बिल्कुल ही नहीं मिकल्लती । इस शाखा से सम्बद्ध मर्यो कौ सूची 
यदै 

शाकल-संदिता, कौषीतकि ब्रह्मण, कोपितकि-भार्यक, कौषीतकिः 
उपनिषद्‌, श्ाङ्खायन-श्रतसूत्र, शाङ्कखायन-गृद्यसूत्र । 


यजुेद्‌ की शाखा 
यजुवद दो शाखाश्रा कौ संस्या महाभाष्य मे पूरी एक सो हे । 
शोनक के चरणव्यह मं केवर ८६ शाखाये हे । शोनक ने समग्र शाखा 
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का नामोल्लेख नहीं कया हे, केवल प्रधान-प्रधान शाखाश्रों के नाम भर 
दे दिये हें । (चरकः नामक शाखा सबसे विरिष्ट बतायी गयी हे । 
पतञ्जलि ने लिखा है कि, गव-गोँव में चरकशशाखा पदी जाती है, जिससे 
उनके समय मे- विक्रम से २०० वषं पूवं--इस शाखा का उत्तर भारत 
मे प्रधानता जानी जा सकती है, परन्तु इस समयमे तो, इस शाखा 
कानाम भी कहीं नहीं सुना जाता, शाखाध्यायी ब्राह्मणों की कथा क्या 
कही जाय ! इस समय यजुवद की ही सबसे अधक शाखारपे मिलती है, 
जिनका विवरण तसप्सम्बद्ध ग्रन्थों के साथ यहो दिया जायेगा । 

यजुेद के दो प्रधान मेद है--ङृष्ण यजञवैद तथा शक्ल यजुर्वेद । 
इन दोनों मे अलग-श्रलग शाखार्पँ उपलच्च होती है । कृष्ण यजुर्वेद में 
शाखानां की संख्या सबसे अधिक हे । 


(क ) इष्ण यजुर्वेद की शाखा । 

(१) कटशाखा-- प्राचीन कारमं इसका बड़ा प्रचलन था। 
पतश्नलि ने महाभाष्य मे इसका नामोल्लेख किया है-- “अध्यगात्‌ 
कटकालापम्‌ 1 परन्तु आजकल इस शाखा वाल्ते ब्राह्यण तो अभी तक 
सुननेमे नहीं आये। इस शाखा से सम्बन्ध रखने वाले ग्रन्थ मिल्लते 
है तथा प्रकाशित भीहो गये है। इस शाखा की अपनी संहिता- 
का टक-संहिता-है, जिसे जर्मन वैदिक विद्वान्‌ डाक्टर श्रोद्रं ने जमनी 
में छुपाया है । सवैप्रसिद्ध कठोपनिषत्‌ इसी शाखा की है । इसका 
अपना गृद्य-काटकगृद्यसूत्र भी है, जो पंजाब संस्कृत सीरीज में इधर 
छापा गया हे। इसके भ्नन्थ ई काटकसंहिता, कठोपनिषद्‌, 
काटक-गृह्यसूत्र । 

( २ ) कठ-कापिष्टल-शाखा- चरणब्द मे.कापिष्ठल-कटशशाखा का 
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नाम दिया हे, जिसे चरक-शाखा के अन्तगंत बताया गया हे । आजकर 
इस शाखा की केवल संहिता ही मिलती है । कापिष्ठलसंहिता' अच पंजाव्र 
से प्रकाद्ित हुई हे । 

(३) मेत्राथराश्ाखा- इसे कलापश्ञाखा भी कहते है । चरण- 
व्यूह मे यह एक प्रधान शाखा मानी गयी है । पत्सि के समयमे 
इसका प्रचुर प्रचार था--यष्ट बातत उनके '“अध्यगात्‌ कठकारापम्‌”› ्रादि 
उदाहरणों से स्पष्ट जान पड़ती है । इस राखावाले बाह्मण संख्या में 
बहुत ही कमरे । वे प्रायः गुजरात तथा दरति प्रदेश मे, कीकट, 
पाये जते हैं । 

इस शाखा के भ्न्थये है मैत्रायणी संहिता ( जमनी में डाक्टर 
श्रोदर ने इसे छुपाया हे ) मैत्रायणी उपनिषद्‌, मानव श्रौतसूत्र, मानव- 
गृहसुत्र ( जो अष्टावक्र सुनि के भाष्यके साथ बडोदे की गायकवाड 
ओरियन्टल सीरीज में इधर छुपा है ) । चरणव्युह मे मैत्रायणी शाखा के 
दं मेद दिये गये है । इन्हीं मे मानवराखा भी एकं थी । मनुस्खति का 
आधारभूत मानवधम॑सुत्र दसो शाखा का था | “वाराह ताखा'ः भी इसी 
के श्रन्तर्ग॑त थी, जिसका ““वाराह-गृद्यसूत्र? बदोदे की उक्त सीरीजमें 
भ्रकारित किया गय है । 

(४) तेत्तिरीयशाखा--चरणब्यूह मे हस शाखा के प्रधानतया 
५ म्द दिये गये ह, जिसमे आजकल ““अआपस्तम्बर्षखा'' मिखती ह । 
हस शाखा का भारत के विल्कुर दक्षिण मे खूब भ्रचार हे । तैलङ्ग तथा 
विड ब्राह्मणो की यही शाखा हे । इसका अध्ययन--श्रध्यापन दक्तिण 
मे खूब होता है । इस शाखा से सम्बद्ध न्थ भी पयश्च संख्या में मिलते 
श । “'हिरस्यकेशी' शाखा इसी शाखा के अन्तगंत हे । इसकी संख्य 
श्रापस्तम्बों से बहुतद्दी कम है! दाक्षिणात्यो मे भी आपस्तम्ब तथा 

३ 
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हिरस्यकेशी--शाखाध्यायी ब्राह्मण है । काली में श्रापस्तम्ब बाद्यणां की 
अच्छी मण्डली हे । इस शाखा के ग्रन्थ ये है-तेत्तिरीय-संहिता, तेत्ति- 
रीय-ब्राह्मण, तेत्तिरीय-श्ारण्यक, तैत्तिरीय उपनिपद्‌, श्रापस्तम्ब कल्पसूत्र 
( जिनके आरम्भ के २४ श्रध्यायों मेँ आपस्तम्ब श्रौतसूत्र हं, शेष ६ 
अध्यायो में गृह्यसूत्र आदि हैँ ), बोधायन-श्रौतसूत्र, दिरण्यकेशी कल्पसूत्र 
{ सत्याषाद्-कल्पसूत्र ) भारद्राज-श्रोतसुत्र । उपर के वणन से पता 
चलता है कि कृष्णयजुर्वेद की सबसे परिपूणं तथा प्राचीन शाखा तेत्ति- 
रीय है । जितने इस शाखा के अध्येता भिखेगे, उतने कृष्णयजुः की 
किसी भी अन्य दाखा के नहीं । सच तो यह है कि, कृष्णयजुः की यही 
सबसे प्रधान शाखा है । इस शाखावालों का उचारण माध्यन्दिनों मे 
कही -कहीं मिलता हे ओर कहीं-कहीं बिल्कुल भिन्न-सा प्रतीत होता हे । 
इस शाखावाले कहीं तो माध्यन्दिनों की तरह मूधेन्य 'प' को "ख उच्चा- 
रण करते है ओर कहीं नहीं । 


(ख >) शङ्ख यजुवद की शाखा । 


इस वेद की दो शाखार्एः उपलब्ध होती है । (१) माध्यन्दन- 
शाखा-इस वेद॒ की यदी सबसे प्रधान शाखा है.। माध्यन्दिनं की 
संख्या भी अधिक है । उत्तरीय भारत के बराह्मण प्रायः इसी शाखा के 
मानने वाले है । भन्त-का-प्रान्त माध्यन्दिनि शाखा-वालो का मिलेगा । 
मिथिखा-मर्डर में इस शाखा वाल ब्राह्मणो की ही प्रधानता है । दाि- 
शात्यो मँ भी यह शाखा हे । काशी के बहुत से महारा ब्राह्मणों की 
शाखा यही हे । इस प्रकार उत्तर भारत तथा दक्लिण भारत के कतिपय 
आगो मे माध्यन्दिनि-शाखा मिरूती है । इस शाखा का उच्चारण तो 
परसिद्ध ही है। ये लोग मूधेन्य "षः का खः उच्चारण करते है । यद 
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इनके उच्चारण की बडी विशेषता ह । प्रसिद्ध "पुरुष-सूक्त' के प्रथम मन्त्र 
"सहस्रशीर्षा पुरुषः -...-: को जहां आश्वलायन-शाग्बावाले गम्भीर 
स्वर से 'सहस्रशीपां पुरुपः उच्चारण करते रै, वहीं माध्यन्दिनि लोग 
'सहस्रशीरेखा पुरुखः" उच्चारण करते हें । 

इस शाखा के सम्पूणं ग्रन्थ मिलते ह। वेये है--वानसनेयी- 
संहिता, शतपथ-्ाह्मण, ब्रहदार्यक--उपनिपद्‌, काव्यायनःश्रोतसूत्, 
पारस्कर- गृह्यसूत्र । 

(२) कार-शखा-इस रइा।खा का प्रचार श्राज कल बहुत ही 
कम हे) काशी जैसे स्थान में कार्वशाखा वाले ब्राह्मणों के पन्द्रह या 
बीस से श्रधिक कुर नहीं है । ये सर-के-सव्र दाक्षिणात्य ब्राह्मण है । 
काण्वशाखा के वेदी सव्र अ्नन्थ है, जो माध्यन्दिनि के; परन्तु कही-कहीं 
पार्थ॑क्य मिलेगा । शतपथ-व्राह्यण, जिसे काण्व लोग अपना करके मानते 
टै, माध्यन्दिनं से कई अदो में भिन्न हे। 


८ ३ ) सामवेद की शाखा । 


आजकल सहस्र शाखा-वाले सामवेद की तीन ही शास्वा मिलती 
है--कौथुम, राणायनीय तथा जैमिनीय । 

(१) करोथुम-शाखा--यह शाखा गुजरात में पायी जाती हे । 
इसके मानने वाले इसी वेद्‌ की अन्य दोनों शाखाश्रं से संख्या मे कहीं 
अधिक बद्कर है । काशी के गुजराती ब्राह्मणो में श्रीमारी तथा नागर 
ब्राह्मणों मे इस शाखा का खूब ्ध्ययन-अध्यापन है । योँतो बंगालमें 
भी कौभुम-शाखा-वाल्ते बंगारी ब्राह्मण ह; परन्तु वे गृद्यपद्धतियों को 
छोडकर सामवेद्‌ का ज्ञान बहुत ही कम रखते हँ । गुजराती बाह्मण ही 
श्राज कल सामवेद्‌ के संर्तक है । काशी के अनेकं गुजराती बाह्मण 
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साम के जाचायं हे । परन्तु दुःख है कि, दिन भरतिदिन सामवेदियों की 
संख्या कम होती जाती है । आज कल की परिस्थिति के कारण प्रसिद्ध 
सामवेदि्यो के भी लडके वेदाध्ययन छोड़ कर जीविका के सिये व्यापार 
का आश्रय ले रहे हं । यह तो सभी वैदिको की दशा है, परन्तु सामवेदियों 
की विशेष रूपसे हे । 

इस शाखा के ग्रन्थ है-सामसंहिता, तार्ड्य ब्राह्यण, षडविंश-द्राहाण, 
सामविधान-व्राह्यणए आदि अनेक बाह्मण, छन्दोग्य-उपनिषद्‌, मशक-कल्प- 
सूत्र, लाटूयायन-श्रौतसून्र, गोभिल-गृद्यसूत्र । 

( २) राखायनीय-शासा-- इसका प्रचार महारा मे दे । सुना दे 
कि, दक्िण मे सेतुबन्ध रामेश्वर की ओर इस शाखा के अध्ययन करने 
वाले ब्राह्ण अभी हँ । इसका प्रचार कम है ! कौथुम-शाखा की संहिता, 
बराह्मण तथा उपनिषद्‌ इस शाखा वालो को भी मान्य है 1 केवल श्रौत 
तथा गृहसूत्र इनका अपना खास हे । श्रौतसूत्र का नाम है--दराद्यायण- 
श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र का खदिर-गद्यसूत्र 

(३ >) जेमिनीय-शासा- इसका प्रचार कर्णाटक दश्च मेँ है । इस 
शाखा के मानने वालों की संख्या बहत कम ह । इस शाखा के ग्रन्थ 
भी श्रमी हाल मे मिले है । इस शाखा की संहिता-रैमिनीयसंहिता- 
को यूरोपीय वेदिक विद्वान्‌ ठा० कैलेण्ड ने सम्पादन कर प्रकाशित किया 
है। दस शाखा के ग्रन्थ ईहै--जैमिनि.संहिता, क्ैमिनि-बाह्यण, केनोप- 
निषद्‌, जैमिनि-उपनिषद्‌-ब्राह्मण, जैमिनि-श्रौतसूस्र, जैमिनि-गृहयसूत्र । 


( ४ ) श्रथववेद्‌ की श्ाखारएु । 


यदि देखा जाय, तो जान पड़ेगा कि, इसी वेद की श्राचीन काल में 
तथा आज भी सबसे कम शाखा द । प्राचीन काल मे इस वेद की 
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नव शाखाणं शीं; परन्तु आज क्छ दो ही शाखा मिलती है, जिनमे 
एक केवल नाममाच्र कौ अवस्थिति धारण क्ये हुदै हे। इस वेद्‌ के 
व्राह्मण तो इतने कम है कि अगुरी पर गिने जा सकते हैँ । अथर्ववेदी 
गृ कं गुह कीं न मिेगे । एक आध इधर-उधर भले ही मिल जय । 
महारा तथा गुजराती ब्राह्मणे में अथववेदी कभी थे; परन्तु श्राजकल 
यह वेद्‌ उच्चिन्नप्राय होता जा रहा हे । काशी जैसे वेद-प्रधान स्थान में 
श्रथ्ववेदी बाद्यणों के दो-चार टी कुटुम्ब होंगे ओर उनमें भी एक ही अथर्व- 
वेदी, नागर ब्राह्यण, अपने वेद का अध्ययन-श्रध्यापन करति है 19 

( १ ) पिप्पलाद-शाखा- इस शाखा की संहिता ठे, जिसकी 
भूजंपत्रो पर दारदा-ख्िपि मे लिखी एकी प्रति काश्मीर में डाक्टर 
बृलर को मिली थी । यह हस्तलिखित प्रति जर्मनी म है । डाक्टर राथ 
ने इस प्रति के प्रस्येक प्ष्टका फोटो लेकर इसे छुपवाया है । पतञ्जलि 
के समय म यह शाखा खूव्र प्रचरित थी; क्योकि महाभाष्य मे दिया 
गया अथवेवेद्‌ का प्रथम मन्त्र “शन्नो देवीरभिष्टय आज कल प्रचरित 
शौनक शाखा में नहीं मिलता, प्रत्युत वह "पिप्पराद-संहिता' के आरम्भ में 
उपलब्ध होता है । '्रश्नोपनिषद्‌' इसी दाखा से सम्भवतः सम्बन्ध रखती 
हे । इसके श्रतिरिक्त इस शाखा की श्रौर को पुस्तक नहीं मिलती । 

(२ ) शौनक-शाखा--श्रथरचवेद की यह प्रचलित शाखा हे । 
जो कोई अथववेदी मिरुता है, वह इसी शाखा का होता है । इसकी 
संहिता, “शोनक-संहिताः सायणाचायं के भाष्य के साथ पस० पी 
श काशी मे एक ऋगेदी वैदिक श्रमिहोप्रो ने इस वेद को जिला रखा 
दै, उन्होने, ऋग्वेदी होने पर भी, श्रथर्ववेद का स्व्यं अध्ययन किया रौर 
बहुत से विधार्थी तैयार किये गये है । इन उत्सादी वैदिकजी का नाम रामशासी 
रगे है । ये महाराष्ट बा्यण है तथा श्रन्य वेदों का भी श्रध्यापन कराते है। 
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पण्डित ने, (जो वेद्‌ के अच्छे ज्ञाताथे), बम्ब से चार जिक्दोमें 
प्रकाशित किया है। इस शाखा के म्नन्थ ये है--शौनक-संहिता, गोपथ- 
आह्यण, मुण्डक श्रादि उपनिषद्‌, वैतानश्रौतसुत्र, कौशिक-गृद्यस्‌त्र । 

जरह इन विभिन्न शाखावाल्ते ह्मणो की वसन्त-पूजा होती है ओर 
जव वैदिकगण अपने-अपने स्वरों मे वेद्‌-मन्त्रं का पाठ करने रगते द, तवर 
एक विचित्र दृश्य दिखाई देता हे--कष्ठीपर आश्वरायनों के शान्तिमय 
गाम्भीयं के साथ पदे गये मन्त्रो को सुनकर मन गम्भीरता का श्रनुभव करने 
लगता हे, तो कदी माध्यन्दिनं के हस्त-संचालन से संवलित मन्त्र-पार 
को सुनकर चित्त कमंठजनसमुचित विचित्र चञ्चलता को धारण करने 
कगता हे । कहीं कोथुमो के खलित स्वरलहरी-विभूषित साम-गायन को 
सुनकर मनमें आनन्द की तरङ्गे उठने लगती है, तो कहीं आपस्तम्बो के 
रोद मन्त्र-पाड के सुननेसे श्राकाश मे गड़गड्ाहट की आवाज-सी मालूम 
पढने लगती है । कहीं काण्वो के सुभग मन्त्र-पाठ से चित्त रीता हे, तो 
कहीं श्रथवं-वेदियों की स्वर-भङ्गी मे एक अत्यन्त आहादमयी विचित्रता 
जान पढती है । ध्यान से मन्त्र-पाठ को सुनने वाज्ञे ही इसका पूरा ममं 
समभ सकतेर्है-- आनन्द उठा सकते है । यह शब्दों के द्वारा दीक-टीक 
प्रकट नहीं किया जा सकता । जिन लोर्गो ने कभी वसन्त-पूजा मे वेदिकं 
का मन्त्र-पाठ नहीं सुना है, उन उस समय होने वाल्ञे मानसोज्ञास की 
बात कैसे बतायी जा सकती हे ? मन्त्र-पाठ का प्रभाव श्रोतारं पर सद्यः 
होता है । पूरा वादुमण्डल परिवतित-सा जान पड़ता है । पारक स्वयं 
श्रनुभव कर इसकी सत्यता परख सकते है । 


वेद के ऋषि 
किसी भी सूक्त के अर्थानुखन्धान से पिले उसके तीन वस्तुओं का 
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ज्ञान प्राप्त करना अस्यन्त श्रावश्यक होता हे । वे तीन पदाथं है--( १ ) 
क्षि, ( २ ) छन्द तथा (३ ) देवता । ऋषि" शब्द्‌ का ब्युत्पत्तिलभ्य 
श्रथं हे ्रष्टा--मन्त्रो का दशन करने वाला । प्रत्येक सुक्त का कोर न 
को ऋषिः श्रवश्य होता है ¦ पाश्चात्य विद्वान्‌ लोग इन ऋषियों को 
मन्त्रो का कर्ता, रचना करने वाला मानते ई, परन्तु हमारी दृष्टि मे श्रुति 
श्रपौरुपेय है--पुरुष निमित नहीं है । रतः उनके रचयिता की कल्पना 
हमारी दृष्टि में नितान्त अनुचित है ! यास्क ने स्पष्ट कहाहे--ऋषयो मन्त्र- 
द्रष्टारो बभू बुः--अर्थात्‌ ऋषियों ने मन्त्रो का दशेन किया । मन्त्रो के भौतर 
निहित श्रं अथवा तत्त्व ऋषियों ने अपनी श्ध्यास्मदष्टि से निरख कर कृत- 
कृत्यता प्राक्च की । प्रत्येक सूक्त का कोद न कोई ऋषि अवश्य हे । ऋषि, 
चन्द तथा देवता--को बिना जाने सूक्त का ग्रथ ठीक तरह से जात 
नहीं हो सकता । 


ऋग्वेद मे दश मण्डल ह। इन मण्डलो मे अनेक मण्डलो के 
दशन का श्रेय किसी विरिष्ट ऋषि-परिवार को प्राक्च हे। प्रथम तथा 
दशम मण्डं के द्रष्टारूप से तो अनेक ऋषियों के नाम उपर्ब्ध होते है 
परन्तु द्वितीय मण्डल से लेकर अष्टम मण्डल तक का सम्बन्ध विशिष्ट 
ष्रटपिकुलसे है । जैसे द्वितीय मण्डल के ऋषि है--गृत्समद्‌ । तृतीय के 
विश्वामित्र । चतुर्थं के वामदेव । पञ्चम के अ्रि। षष्ठुके भारद्वाज । 
सक्षम के वसिष्ठ । शष्टम के कर्व । नवम मण्डल "पवमान मण्डल 
कहलाता हे, क्योकि इसमें पवमान (सोम) से सम्बद्ध भिन्ञ-मिन्न ऋषियों के 
द्वारा दष्ट मन्त्र संगृहीत कयि गये हैं । ऋषि वे ही है जिनके नाम द्वितीय 
से लेकर श्रष्टम मण्डल के प्रसङ्ग मेँ ऊपर आये ह । अन्य संहिताओं मे 
इस प्रकार के एकी परिवार के ऋषियों का उल्लेख नहीं मिलता । 
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1 
वेदिक छन्द 

वैदिक संहिताश्च का अधिकांश भाग दुन्दोमय है। कृष्ण यजुर्वेद तथा 
अथर्ववेद्‌ के कतिपय भाग में गद्य का प्रयोग किया गया उपरु्च होता 
है । इन अंशों को छोड देने पर समग्र वेदिक संहिताए्‌ दन्दोमयी वाक्‌ 
के रूपमे भिरुतो है । ऋण्वेद तथा सामवेद के समस्त मन्त्र इन्दोबद्ध 
ऋचवाएं" है । हृदय के कोमल भावं की अभिव्यक्ति का नैसर्गिक मागं 
छन्द ही है । अन्तस्तल के मर्मस्पर्ञो भाव प्रकट होने के लिए छन्दां का 
कमनीय कलेवर ही खोजा करते है । मन्त्रों का प्रधान उदूदेश्य यज्ञो 
मे उपास्य देवता के प्रसादन कायं्मेही है भौर यह भी निश्चयसरूपसे 
कहा जा सकता है करि देवताश्रों की प्रसन्नता उत्पन्न करने का मुख्य 
साधन मन्त्रों कागायनदही हो सकताहे। इसद््टि सेमी दन्दो की 
महत्ता विश्चेष है । किसी मन्त्र क। फलवत्ता तभी सम्पन्न हो सकती है 
जब उसके द्रष्टा ऋषि तथा वशित देवता के साथ साथ हम उसके दन्द 
सखे मी परिचित हों१। अतः मन्त्रके छन्दं से परिचय प्राप्त करना 
एक विशेष श्रावश्यक कायं है । पाणिनीय शित्ता ( शोक ४) का कना 
है- दन्दः पादौ तु वेदस्य--छन्द वेद्‌ के पाद है! जिस प्रकार बिना पैरों 
के सहारे न तो मनुष्य खड़ा हो सकता है ओर न चल सकता है} उषी 
श्रकार छन्द के आधार के बिनावेद्‌ रुंगङ़ाने लगता है--चर्ने में 
असमथं रहता है । 








१ कात्यायन की सर्वानुक्रमणी ( १।१) का स्पष्ट कथनदहै कि जो मनुष्य 
छन्द, ऋषि तथा देवता के क्ञानसे दीन होकर मन्त्र का भ्रध्यापन करता है 
उत्तका सव फल निष्फल होता है -- स्थाणुं वर्च्छुति गर्ते वा पात्यते प्रमीयते वा 
पापीयान्‌ भवति । । 
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यास्क ने 'छुन्द्‌ः की ्युपतति छद्‌ धातु ( ठकना ) से बतला हे 
ओर चन्दो के छन्द कहे जाने का रहस्य यदी हेकिये वेदं के ्रावरण 
है--ढकने वाज्ञे साधन है ( चन्दांसि चादनात्‌-नि० ७।१९ )। इसी 
अथंकी पुष्टिम दुगाचायं ने यह सारगर्भित वाक्य उद्धुत किया हे-- 
यदैभिरात्मानमाच्छादयन्‌ देवा खत्योत्रिभ्यतः, तच्छन्दसां चुन्दस्त्वम्‌ * । 
पीछे वेद्‌ के लिए छन्दः का प्रयोग उपचारवशात्‌ होने लगा। वेदों 
का वाद्यरूप चन्दोबद्ध होने से यह गौण प्रयोग अवान्तर काल में होने 
लगा। पाणिनि ने बोलचाल को भाषा के लिये जहां "भाषाः शब्द का 
प्रयोग किया है, वहीं सूरो मेँ वेदिकं भाषा के लिगरे "छन्दस्‌, का प्रयोग 
कियादहिर। लौकिक संस्कत की द्ष्टिसे वैदिक संस्कृत के शब्द्‌-रूपो 
तथा चन्दो मे नियम का सामान्य अभाव दहै। इसीरिए 'छृन्दस' शब्द्‌ 
काअथं हो गया श्रनिश्चित, अनियमित च्रोर इसी अर्थम यह शब्द्‌ 
श्राजकल बहुधा प्रयुक्तं किया जाता हे 1 

वैदिक चन्दो की विशेपता यही है किये अक्तर-गणना पर॒ नियत 
रहते है अर्थात्‌ उनमें श्रररां ॐ गुरुलु के करम का को विशेष नियम 
नहीं हे । इसलिये कात्यायन ने सवीनुक्रमणी' मे इसका लक्षण “यदक्तर- 
परिमाणं तच्छन्दः" किया है । परन्तु लौकिक संस्कृत के चन्दो मे यह 
बात नहीं है । यहां ते वृत्तस्थ अरत्तरों की गुरुता ओर लघुता नियत कर 
दी गरईहे। यहभीयाद्‌ करनेकीबातदहै कि अनेक शताब्दियों के 
अनन्तर वैदिक चन्दोंसे दही लौकिक चन्दो का आविभा॑व हुच्रा हे। 

१ यह वाक्य छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( १।४।२ ) मँ भी पाया जत्तारै, परन्तु 
दोनो मे कुचं पाठमेद है सारांशसमानद्टीदहै। 


२ यथा बहुलं कछन्दक्ति पाणिनि ७ १। ८, ७। १। १०, ७। १। २६, 
७। १। ३८ भ्रादि। 
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लोकिक चन्दो चारही चरण होते है, परन्तु वैदिक दन्दो मै यह 
नियम नहीं है । योतोवेदोंमें एक तथादौ पाद वाले छन्द भी मिलते 
है, परन्तु तीन पाद वाजे छन्दो का विशेष प्राचुयं है । गायत्री तथा 
उष्णिक्‌ तीन पाद के हीषहोते है। पंक्ति छन्द पांच पादो काहोता है । 
इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करने से श्रनेक महच्वपूणं बातों का पता 
लगाया जा सकता हे | वेदिक दन्द" के साङ्गोपाङ्ग अध्ययन की अभी बदी 
कमी हे। यह विषय भी अन्य वैदिक विपयो के समान श्रत्यन्त गम्भीर है¶ । 


प्रधान वेदिक छन्द 


नाम । पाद 
~ 

गायत्री ८ अत्तर दि ~ 

उष्णिक्‌ छ ~ १२ 

पुरउष्णिक्‌ १२ य व 

ककुभ्‌ ~ १२ तं 

श्रनुष्टुभ्‌ ठ ८ > ८ 

बृहती > म १२ (~ 

सतोन्रृहती १२ ~ १२ ~ 

पडक्ति - -] ~ प 

परस्तारप॑क्ति १२ १२ > ~ 

विराज्‌ १० १० या ११ ११ ११ 

त्रिष्टुभम्‌ ११ ११ ११ ११ 

जगती १२ १२ १२ १२ 





१ द्रष्टव्य श्रार्नाल्डवेदिक मीटर । । 
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इन्हीं कन्दं के अनेक अवान्तर भेदं॑भी संहितां म मिलते है । 
प्रलयेक सहिता के छन्दो का वसन अनुक्रमणियो मेँ बड़ी सू्मता के साय 
किया गया है । कात्यायन ने ऋग्वेद के भरत्येक मन्त्र के चन्दो का निर्देश 
सरवानुकमणी' मं बड़ी प्रामाणिकता से क्रिया हे । प्रातिशाख्य मे, विनश- 
षतः ऋकूप्रतिशाख्य (पटल १ ६--प्रल १८) मे, छन्द का सृषष्म विवेचन 
हे। पिङ्गल के मन्थ में वेदिक तथा लौकिक दोनों प्रकार के चन्दो का 
विरे वर्णन हे । ये अन्थ चन्दो कौ जानकार के लिये विशेष मननीय दं । 

पहले बतलाया गया है फि वैदिक चन्दो मे श्रक्तरों के गौरव-रावत् 
पर ध्यान न देकर उनकी सख्या कादी खयाल किया जाता हे । कभी- 
कभी भ्नन्यपादों के ध्रततरो के समसंख्यक होने पर भीणएक पाद्‌मकमी 
संख्या कम हो जाती हे ओर कभी अधिक । यह मनमानी अनियमित 
नहीं हे, अपितु नियम से हयी किया जाता हे। यदि किसी पाद्‌ के अतर 
एक कम हो, तो उसे "निचत्‌" भर एक अधिक हो, तो भुरिक्‌! कदते 
ह । नियमतः त्रिपदा ्र्टात्तरा गायत्री के अक्रा का संख्या ( ८>३;) 
रथ्ही है, परन्तु २३ अक्षरो की गायत्री निचुदू-गायत्री ओर २५ अन्तरो 
की भुरिग्‌-गायत्रीः कदी जाती है । दसी प्रकार दो श्रक्तरां का हीनता 
वाले चन्दो को "विराट्‌, तथा दो अक्रो कौ अधिकता होने पर चन्द्‌ का 
“स्वराद्‌' कहलाते है । कना न होगा किं "विराट्‌ गायत्री" (२७-२) २२ 
अद्रौ की ओर “स्वराट्‌ गायत्रीः (२४ + २) २६ अक्षरों कीदोता टे" । 

कभी-कभी देखने मं आता है कि ङन्द एक अक्षर के अभाव मे रेगड़ा 
जान पड़ता हे 1 णेस ददाश्रों में चन्द्‌ क! नियमबद्ध बनाने के श्रमिप्राय 





१ श्रनाधिकेनैकरेन निचेद्‌ भुरिजौ । द्वाभ्यां विराट्‌ स्वराजौ --सर्वानुक्रमणी 
१० २ । फकद यूनाधिकेः सैव निचृद्‌ ऊनाधिका मुरिक्‌ (ऋक्‌ प्रातिशाख्ये १७।२) ! 
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से एक अक्षर को दो अक्र बना देने की अवस्था 'स्वानुक्रमणी› मे स्पष्टतः 
दी गद हे।-- 

पादपूरणार्थं पप्रसंयोगेकात्तरीभावान्‌ व्यूहेत । ( सवाँ ३।६ ) अथात्‌ 
पादपूरण के छियि कतप्रसंयोग ८ यकार तथा वकार के संयोग ) तथा सन्धि- 
जन्य एकारो को प्रथक्‌ कर देना चाहिए । कुदं उदाहरणं के द्वारा इस 
नियम को स्पष्ट करना उचित होगाः-- 

( 9 >) जँ यण्‌ सन्धि के द्वारा यकार तथा वकार हो, उसे प्रथक्‌ 
कर मूल दोनों अ्तरों का उच्चारण करना चाहिए यथा--चत्रिपदा उष्णिक्‌ 
के उदाहरण में दिए गए मन्त्र के दूसरे चरण--पिव्राति सोम्यं मधु- 
मे ८ अक्रो मे एक अक्तर की कमी हे । श्रतः पादपूरण के लिए सोम्यं = 
सोमि्ं । जगती के अन्तिम चरण मे ्य्‌.मद्‌ = दिडमद्‌ । “तत सचित- 
वरेण्यं * मे वरेण्यं = वरेणिअं । 

(२) वकार का प्रथक्‌ करण--श्रधिकांश मन्त्रम त्वं का उच्चारण 
होता है - तुम्‌ । दिवं गच्छ सवः पते" मे स्वः = सुः । 

(३) रेफ का पृथक्‌ करण--अनेक मन्त्रों मे “इन्द्रः का उच्चारण 
"इन्द्रः होता हे यया ऋ० ७।१९।२ स्वं ह त्यदिन्द्रः का उच्चारण होगा-- 
तुं ह स्यदिन्द्रः; । 

(४>एयाश्रो (गुण) श्रथवापठे तथाओ ( वृद्धिस्वर) कादो 
स्वरो मे पृथक्‌ करण होता हे--ज्यष्ठ = उ्ययिष्ठ ( ऋ० ७।६५।१ ), 
घेष्ठ = धचिष्ठ ( ऋ० ७।९३।१ ) प्र ब्रह्मैतिविति ८ ऋ० ७।२६।१ ) में 
होता है-- ब्रह्म एतु इति । 

( ५ ) एकार तथा श्रोकार के अनन्तर लु श्रकार को (एडः पदान्ता- 
दति--पाणिनि ६।१।१०९) पुनः स्थापन कर उच्चारण करना चादहिए-- 
इन्दं वाजेषु नोऽव ( ऋ० १।७।४ >) मे नोऽव = नोश्रव । इन्द्रं सखायोभनु 
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संरभध्वम्‌ (ऋ० १०।१०३।६) मे "अनु" का उच्चारण पूरा होना चाहिप । 
( ६ ) दीघं सन्धि से उत्पन्न आकारको दो अक्तरोंके रूपमे परि- 
वतंन करना चाहिये १-यथा वदन्‌ ब्रह्मावद्तो वनीयान्‌ (० १०।११७।७) 
मे होता है ब्रह्म अवदतो । अद्याद्या श्वः श्वः ( ऋ० ८।६१।१०७ ) में 
अद्याद्या = अद्य अद्या । ऋ० ७।४०।६ में वात = कजत । 
कात्यायन ने स्वानुक्रमणी मे छग्वेद्‌ के समस्त मन्त्रो के चन्दो का 
निदेश किया है। उनके अनुसार ऋग्वेद मे चन्दो की संख्या इस प्रकार ठै 


गायत्री २४६७ 
उष्णिक्‌ २४१ 
अनुष्टुप्‌ ८५५ 
ब्रहती १८१ 
पक्ति ३१२ 
त्रिष्टुप्‌ ४२५३ 
जगती १३५८ 
 दढ्ण्डः 


लगभग ३०० मन्त्र अतिजगती ( १३२८४), शक्तरी ( १४०); 
श्रतिाक्ररी (१५ > ४) श्रष्टि (१६ > ४) अत्यष्टि (१७ >६ ४) आदि विविध 
चन्दो मे निबद्ध है । एकपदा ऋणं केवल & तथा द्विपदा १७ हैं । 
इस सुची पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि ऋग्वेद मे सर्वाधिक लोकप्रिय 
चुन्द गव्रिषटुप्‌" है जि मे ऋचां का २।५ निबद्ध है । इससे उतर कर 
गायत्री का नम्बर हे । गायत्री मे ऋ्वेद का लगभग चतुथं अंश लिखित 
है । जगती इसके भी पी ्राती है । अतः त्रिष्टुप्‌, गायत्री, जगती -- 
ये ही तीन वैदिक संहिताओं के महत्वपूणं जनप्रिय छन्द है । 


१ द्रष्टव्य--षडगुरुरिष्य कौ पूर्वोक्त सुत्त की वृत्ति १० ६२ । 
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कौकिक संस्कृत के चुन्द का विकास इन्दो वैदिक चन्दो स हुजा ह 1 
संस्कृत के कवियों ने श्रति-माधुयं तथा संगीतमय आरोह-अवरोह को 
ध्यान मे रखकर इन्दीं छन्दो में अक्षरों कै गौरव तथा लाघव को 
नियम-बद्ध कर दिया है । अन्य लौकिक छन्दो के तो आविष्कर्ताओं का 
नाम लुक्च हो गया है, परन्तु ्रनुष्टुप्‌ के आविष्कारक मपि वाल्मीकि 
की कहानी प्रसिद्ध है । व्याधकं बणोसेनिद्ध्‌ क्रौञ्च को दैखकर किस 
प्रकार महपिं का हृदयगत शोक श्छोकलरूप में परिणत हो गया! इसे यों 
याद्‌ दिलाने की आवश्यकता नदीं हे । वैदिक त्रिष्टुप्‌ से ही एकादशाक्षर 
छन्दे¡ का, विशेषतः इन्द्रवच्रा तथा उपेन्द्रवच्रा का, उदय हुआ हे । जगती 
से द्वादशान्तर दन्द, वंशस्थ आदि की तथा सामगो की अत्यन्त प्यारी 
शक्रो से वसन्ततिलका की उत्पत्ति हुई हे । इसी प्रकार श्रन्य॒ लौकिक 
छन्दां काभी उदय सममः लेना चादिषु । 


वेद मे देषता-तख 

तेद भारतीय ध्म तथा दर्शन के प्राण है। भारतीय धमस जो 
जीवनी शक्ति दृष्टिगोचर होती हे उसका मूल कारण वेदद्ीहे। वेद्‌ 
अक्षय विचारो का मानसरोवर हे जह से विचारधारा प्रवृत्त होकर 
भारतभूमि के मस्तिष्क को उर्वर बनाती हदं निरन्तर बहती हे तथा 
अपनी सत्ता के लिए उसी उदुगमभूमि पर श्रवरुम्बित रहती है । ये 
भारतीय साहित्य के ही स्व॑श्रथम अन्थ नहीं है, प्रत्युत मानवमात्र के 
इतिहास में इनसे बदकर प्राचीन मन्थ की श्रभी तक उपरन्धि नहीं हु 
हे । भारतीय धमं तथा तत्वज्ञान की आङृति तथा प्रकृति, उद्गम तथा 
विकास के समुचित श्रनुसन्धान के लिपु इन म्रन्थमणियों का पर्यालोचन 
नितान्त आवश्यक है । परन्तु श्रुति-सम्मत दाशैनिक विचारो की रूप- 
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रेखा के विषय में पर्याप्च मतभेद हे। वेदौ का ग्रभ्ययन आजकल दो 
प्रकार किया जाता हे--प्राचीन पद्धति से तथा अवाँचीन पाश्चात्य रीति 
से। पाश्चात्य पद्धति वेदा्थ-परिशालन के लिए अन्य देशों के साहित्य 
की सहायता की अपेक्ञा रखती है । प्राचीन पद्धति इतिहास-पुराण को 
वेदार्थं का उपरहण मानती हे^ तथा वैदिक रहस्य के ययार्थ-ज्ञान 
के किएु उनकी सहायता को बहुमूल्य बतलाती हे । इसी दशि-मेद की 
मीमांसा उभयमत मे भिन्न-भिन्न प्रकार से की गर्द है। पाश्चात्य वर्ग 
वेदों को असभ्य या अधंसभ्य आरम्भक आयंजनों फे अनगदृ गायनों से 
बदृकर महख देना नहीं चाहता, परन्तु भारतीय कल्पना के अनुसार वेद 
नित्य है, निखिल ज्ञान के मूल्य भाख्डागार रहै, धमं को साक्तात्कार 
करनेवाले महपियां के द्वारा अनुभूत परमतत्व के परिवायक है । इष्ट- 
प्रापि तथा अनिष्ट-परिहार के अरोकिंक उपाय को बतलाने वाल्ञे ग्रन्थ वेद्‌ 
ही ह° । वेद की "वेदता इसी में हे कि वे प्रत्यन्त से अगम्य तथा अनु- 
मान के द्वारा अनुद्धावित-श्रलौकिक उपाय का बोध कराते हैर । 

वेदं में देवतास्तुति ही प्रधान विषय है । निरुक्तकार यास्क ने स्थान 
विभाग की दृष्टि से देवताओं को तीन श्रेणियों मेँ विभक्त किया है प्थ्वी- 
स्थान, अन्तरिक्ञस्थान, तथा स्थान । प्रथ्वीस्थान देवताश्रों मे अनिका 
स्थान सबसे अधिक महत्वपूरण हे, अन्तरिक्तस्थान देवताओं मे इन्दर का 


इतिद्ासपुराणाभ्यां वेदं समुद्र दयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्चताद्‌ वेदो माम्य प्रहरिष्यति ॥ 
-- महाभारत ( भादिपवं १।२६८ ) 
२ द्रषटन्य सायणकृत तैत्तिरीयसं दिताभाष्यभूमिका प° २, 
२ भुतिश्च नः प्रमाणमतीन्रियार्थविज्ञानोत्पत्तौ । 
द्ध + -शाङरभाष्य २।३।१. 
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तथा भाकारास्थान देवताश्रो मे सूर्य, सविता, विष्णु आदि सौर देवताश्रो 
का । श्रभ्ि प्राणियों का सबसे अधिक हितकारक देवता है । अन्न प्राचीन 
तथा अर्वाचीन ऋषियों के द्वारा स्तुति किया जाता है । उसकी ही कृपा 
से दिन प्रतिदिन प्राणी धन, अन्न, पुत्र, पौत्र तथा समृद्ध प्रा्ठ करता है । 
वरूण का स्थान वैदिक देवताश मे नितान्त महत्वं हे । वह विश्वतश्चषुः 
( सर्वत्र श्ट रखनेवाला ), धृतव्रत ( नियमो को धारण करनेवाला ), 
सुक्रतु ( शोभन करम का निष्पादन करनेवाल्ञा ) तथा सन्राट्‌ ( सम्यकूरूप 
से प्रकारित शोनेवाखा तथा शासन करनेवाखा ) कहा गयाहै १ । 
सर्वज्ञ वरुण प्राणीमाच्र के शुभाशुभ कर्मों का द्रष्टा तथा तत्तत्‌ 
फलों का दाताहै । इन्द्र वीर योद्धाश्रीं को संम्रामाङ्गण मे विजय प्रदान 
करनेवाले देवता ह । वच्नवाहु (वच्रके समान बरशारी बाहुवाले) इन्दर के 
हाथ मे वत्र है, जिसकी सहायता से वह वृत्रादि अनेक दानवो को मार 
डालते ह तया श्रूं के किराबन्द्‌ नगरों को चिन्नभिन्न कर डारते है 
८ पुरम्दर ) । इन्हीं के भनुग्रह से आर्यो ने काल्ञे रंगवाले दस्युश्रों या 
दासों को पहादिर्यो म खदेद दिया है तथा वत्र कै द्वारा रोकी गद गायों 
को वे गुफा तोडकर निकाल बाहर करते दँ । इन्द्र बृष्टि के देवता है । 
विष्णु श्राकादागामी सन्तत ॒क्रियाक्षील पयं के प्रतीक है। उन्होने तीन 
ढगों से इस विश्च को नापडालाहैि३। इस कारण वे “उरुगाय तथा 
उरुक्रम" कहलाते ई । तीसरे रोक मेँ जरह उनका तृतीय पाद-विन्यास 

१ ऋम्ेद-- मण्डल २५ सूक्त । ` [ 

२ ऋण्वेद--२ मण्डल १२ सक्त । 

३ यद्धी कल्पना वामनावतार की कल्पना की जननी है । इसी कारण वामन 
भत्रिविक्रम' उहे जावै है । पुराणों मे “उरुगाय” तथा “उर्रप' शब्दो का इरि के 
लिए प्रयोग इती वत्व के ध्यान मँ रखकर किया गया दै । 
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किया गया है वहां मधघुकाकूपदहै। उख लोक में शीघ्रगामिनी भूरिश्ङ्ग 
गाये ( किरणें ) इधर से उधर सतत आया जाया करती है । ( यत्र गावो 
भू रिशङ्गा अयासः--ऋ० वे० १।१५४।६) १ सवितृ देव सुप्त प्रार्य में 
जीवन का संचार कर पुनः प्रवृत्त करते दै । पूषा (ऋण वे ६।५२ ) 

भूले-भटको को राह लगाते है) उनकारथ बकर्योके द्वारा खीचा जाता दहे 
तथा उनके हाथ में चाबुक रहता है। यह श्त प्राणियों को पितरों के 
पास ले जाते हँ । “मित्रः मानवमात्र का कल्याण साधन करते ह देवां 
के साथ-साथ देवियों की भी कमनीय कल्पना ऋग्बेद्‌ मेँ पाद जाती हे । 

सव से सुन्दर देवी उपाह जो यौः ( श्राकाश ) की पुत्री है । वह तमो- 
मयी रजनी की रमणीय रूपधारिणी भगिनी हे । वह पुराणी युवति हे-- 
पुरानी होने पर भी सतत युवति है । वैदिक मन्त्रो मे सब से सुन्दर 
कमनीय कल्पनावाज्ञे मन्त्र उषा की स्तुति मँ प्रयुक्ति किये गये हँ (ऋ० 

वेण २।६१ ) । आगे चर्कर देवताओं की संख्या म भी बृद्धि-हास होता 
रहा । वरण को महिमा में हास होने लगा, ओर मन्यु, श्रद्धा आदि नये- 
नये देवताओं की सृष्टि होने लगी । 

इन देवताश्रां के स्वरूप का विवेचन करना नितान्त आवश्यक हे । 

भ्रक्रृति की विचिन्र लीटायं मानवमात्र के दिन-प्रतिदिन के अनुभव के 
विषय दहै । इस पृथ्वीतर पर जन्म-ग्रहण के समयसे ही मनुष्य श्रपने 
को कौतुकावह प्राकृतिक दृश्यों से चारो ओर धिरा हुआ पाता है । प्रातः- 
कार प्राची-दिशा मे कमनीय किरणोंको चरका कर भृत को काञ्चन- 
रञ्जित बनाने वाला अन्निपुञ्जमय सूयंबिम्ब तथा साय॑कार में रजत ररिमर्यो 





१ वैष्णवों के गोलोक को कल्पनाका श्राधार यदी मन्त्रदै। भगवान्‌ के 
परमपष्दका नाम गोलोकः दै श्र्थात्‌ वह लोक जँसूर्य॑को किरणो का 


निरवन्िश्च तथा श्रनवरत प्रसार ष्टो । द्रष्टव्य बृदद््रह्मसंदिता २।१ । 
% 
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को बिखेर कर जगत्‌ मण्डल को शातश्ता के समुद्र मे गोता गाने वाज 
सुधाकर का बिम्ब किंस मनुष्य के हृदय में कौतुकमय विस्मय उत्पन्न नहीं 
करते ? वर्पाकालीन नीर गगनमण्डल मे काले-काले विचित्र बलाहको की 
दौड, उनके पारस्परिक संवषं से उत्पन्न कोंधने वाली विजुली की लपक 
तथा कणंकुहरो को वधिर बना देनेवाले गजन की गड्गड़ाहट श्रादि 
प्राकृतिक दृश्य मनुष्यमात्र के हदय पर एक विचित्र प्रभाव जमाये बिना 
नहीं रह सकते † व्रेदिक आर्यो ने इन प्राकृतिक लीलाओं को सुगमतया 
समाने के जिए भिन्न -भिन्न देवताओं की कल्पना की हे यह रिश्च भिन्न- 
भिन्न देवताओं का क्रीडा-निकेतन है। वैदिकश्रार्यो का विश्वास हे कि 
इन्हीं देवताओं के अनुग्रह से जगत्‌ का समस्त कायं संचाख्ति होता हे 
तथा सिन्न-भिन्न प्राक्रतिक घटनाय उनके हो कारण सम्पन्न होता हे । 
पाश्वाव्य वैदिक विद्वानों की वेदिक देवताग्रां के विपय में यही धारणा हे 
कि वे भौतिक जगत्‌ के-- प्राकृतिक दृश्यों के--अधिष्टाता हँ । भौतिक 
घटनाओं की उपपत्ति के टिप उन्हं देवता मान लिया गया है। ऋगवेद 
के आदिम काल मे वहत देवताओं की सत्ता मानी जाती थी जितेवे 
पोरटीथीज्ञम ( बहुैववाद्‌ ) की संज्ञा देते ह । कालान्तर मेँ जव वैदिक 
श्रार्यो का मानसिक विकास हज तब उन्होने इन बहु देवताओं के अधि- 
पति या प्रधानके रूप भ एक दैवता-विकशेप की कल्पना की । इसी का नाम 
हे-मोनोथीज्ञम ( पएकेश्वर-वाद्‌ )* । अतः बहुदेवतावाद्‌ के बहुत काल 
के पीके एकदेववाद्‌ का जन्म दुभा जौर उसके भी अवान्तरकाल मेँ सवे- 
रवाद्‌ ( पैनूथीज्ञम ) की कल्पना की गद । सर्वेश्वरवाद्‌ का सूचक पुरुष 
सूक्त दशम मरुडल का ९० वाँ सूक्तं है जो पाश्चात्य गणना के हिसाब से 
दशतयी के मण्डलो मे सब से अधिक अर्वाचीन है । 


१ भैकडोलन--दि््धी भाफ संस्कृत लिटरेचर १० ११ पृ० १६-१ ३८। 
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पश्चिमी विद्वानों की सम्मति मे रेदिक देवतावाद्‌ की उत्पत्ति तथा 
विकास का यही संचित क्रम है, परन्तु हमारी यह द्द्‌ धारणा है कि 
त्ेदिक धर्मं॑का यह विकासक्रम नितान्त निराधार है, देवतातच्च के न 
जानने काही यह परिणाम है। वेदिक ग्रन्थों के अध्ययन से हमे पता 
चलता हे कि दैवता कौ कल्पना इतनी भौतिक न भी जितनी वे लोग 
बतलाते है । 

यास्क ने निरुक्त दैवत-काण्ड ( सक्षम अध्याय ) मं देवता क स्वरूप 
का विवेचन वड़े ही स्पष्ट शब्दों मेकियाहे। इस जगत्‌ के मूर मे एक 
ही महत्वशालिनी शक्ति विद्यमान ठे जो निरतिशय पेश्वयंशालिनी होने से 
ईश्वर कहलाती है ! वह एक, अद्वितीय है 1 उसी एक देवता की बहत 
रूपों से स्तुति की जाती ह-- 


माहामाग्यात्‌ देवताया एक एव च्रासमा बहुधा स्तूयते । 
एकस्थासनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥ ( ७।४।८,६ ) 


अतः यास्क का सम्मति में देवतागण एक ही देवता की भिन्न-भिन्न 
श्तयो के प्रतोक हँ । ब्रृहद्‌देवता निरुक्त के कथन का अनुमोदन करती 
हे ।* परन्तु पिद्ल्ञे साहित्य के निरीक्ण की आवश्यकता नही, ऋग्वेद के 
्रध्ययन से ही हम देवताओं का यह रहस्य भली भति समक्ष सकते है । 

सवभ्यापी सवात्मक ब्रह्मसत्ता का निरूपण करना दी ऋग्वेद का 
प्रधान लक्ष्य हे । यही (कारणसत्ताः कायंवगौ मे श्रनुप्रविष्ट होकर सर्वत्र ` 
भिन्न-भिन्न श्राकारो से परिलक्तित हो रदी है । प्रकृति की का्यांवली के 
मूलम एक ही सत्ता है, एक ही नियन्ता है, एक ही देवता वतंमान है 
अन्य सकर देवता इसी मुलभत सत्ता के विकाशमात्र हे । इस महच्वपूरं 


१ ब्ृहददेवता--भ्रध्याय १, शलोक ६१-६५ 
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सिद्धान्त का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न प्रकारो से वैदिक ऋषियों ने किया है । 
फेतरेय आरण्यक ने^ स्पष्ट शब्दो मे प्रतिपादित किया है--^“एक दही 
महती सन्ता की उपासना ऋग्वेदी रोग "उक्थ मे किया करते है, उसी 
को यजुवदी लोग याज्ञिक ्रभ्िकेरूप मे उपासना किया करते ह तथा 
सामवेदी रोग "महाव्रतः नामक यागम उसी की उपासना किया करते 
है 1" शंकराचायं ने ( १।१।२५ सूत्र के भाष्य में ) इस मंत्र का उल्लेख 
किया हे । ऋग्वेद का प्रमाण इस विषय में नितान्त सुस्पष्ट हे । 

देवतागण को ऋग्वेद मे “च्रसुर' कहा गया हे२ । श“श्रसुर' का अथं 
श्रसुविशिष्ट अथवा प्राणशक्ति- सम्पन्न हे । इन्द्र, वरुण, सविता उपा आदि 
देवता असुर है । देवताओं का वल-स्वरूप कटा गया हे । देवतागण 
अचिनश्वर शक्तिमान्न हँ । वे आतस्थिवांसः ( स्थिर रहने वाजे ), अन- 
न्तासः ( श्रनन्त ), अजिरासः, उरवः विश्वतस्परि ( ५।४७।२ ) कटे गये 
है । वे विश्च के समस्त प्राणियों को व्याप्त कर स्थित रहते है । उनके 
रिण सस्य" रुवः “नित्य प्रति शब्द का प्रयोग किया गया उपलब्ध 
होता है । इतनी ही नही, एक समस्त सूक्त ( ऋ० वे° तृतीय मण्डल 
"अरव सूक्त ) में देवतान का "असुरत्व" एक ही माना गया हे । श््रसुरत्व' 
का अर्थं हे बल या सामथ्यं । देवताओं के भीतर विद्यमान सामथ्यं एकी 
ह, भिन्न-मिन्न, स्वतन्त्र, नही है । इस सूक्त के प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें 
यही पद्‌ बार-बार आता ह--महद्‌ देवानामसुरस्वमेकम्‌ = देवो का महत्‌ 

१ णतं हव बदूढृचा महत्युक्थे मी्मासन्त पतम्चावध्वर्यव पतं मदहा्ते 

रोगाः-पेतरेय ्रारण्यक ( ३।२।३।१२ ) 
२ तद्‌ देवस्य सवितुः श्रसुरस्य प्रचेतसः ( ४।५३। १ ) 
( पर्जन्यः ) सुरः पिता नः ( ५।८३।६ ) 
महद्‌ विष्णोः ८ इन्द्रस्य ) श्रषुरस्य नामा ( ३।३८।४ ) 





वेदिक देवता ५३ 


सामथ्यं एक हा हे एक ही महामहिम-शाशिनी शक्ति के विकसित रूप 
होने से उनकी शक्ति स्वतन्त्र नहीं है, प्रत्युत उनके भीतर विद्यमान शक्ति 
एक ही है । “जीण ओ्ओषधिर्यो मे, नवीन उत्पन्न होनेवालौ ओपधिर्यो मेँ 
पल्लव तथा पुष्प से सुशोभित ओषधिर्यो मे तथा गभं धारण करने वालो 
ओपध्यो मे एक ही शक्ति विद्यमान रहती हे । देवा का महत्‌ सामथ्यं 
वस्तुतः एक ही है 1" 

ऋण्वेद्‌ म "ऋतः की बद मनोरम कल्पना हे । ऋत का अथं हे 
सव्य, अविनाशो सत्ता । इस जगत्‌ मे ऋतः के कारण ही सृष्टिकी 
उत्पत्ति होती है । सृष्टि के आदि मे ऋत' ही सर्वप्रथम उत्पन्न हजार । 
विश्च मं सुभ्यवस्था, प्रतिष्टा, नियमन का कारणभूत तत्व यदी ऋत! ही 
हे । इस “ऋतः की सत्ता के कारण ही विपमता के स्थान पर समता का, 
श्रशान्ति की जगह शान्ति का, साम्राज्य विराजमान है। इस सुव्यवस्था 
का कारण क्या हे ? (ऋत अर्थात्‌ सत्यग्रृत ब्रह्म । देवतागण भी ऋत के 
स्वरूप हैँ या ऋत से उत्पन्न हुए है । सोम ऋतं के द्वारा उत्पन्न ( ऋत- 
जात ) तथा वर्धित होते है, वे स्वयं ऋत-रूप हैँ ( ऋग्वेद ९।१०८।८ ) 
सूयं ऋत काही विस्तार करते है तथा नदियों इसी ऋत को वहन करती 
हैः (ऋ० वे० १।१०५।१५ ) । सकल देवताग्नां के सकल कार्यो के 
अन्तर में यदी ऋत या कारणसत्ता अनुप्रविष्ट हे । इसी सत्ता का अव- 
म्बन कर कार्य-वगं अपनी स्थिति बनाये हुए है । 

ऋग्वेद मे देवताओं के द्विविध रूप का वंन मिता है-एक तो 
स्थूल दृश्य रूप हे ओर दुसरा सूक्ष्म अदश्य गढ रूप है । उनका जो रूप 

१. द्रष्टव्य ० वै०१।५५।५. 


२. ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत । ऋ० वे° १०।१६०।१। 
३. ऋतमप॑न्ति सिन्धवः । 


५४ ग्राय॑स्॑कृति के मूलाधार 


हमारे नेतरो के सामने भ्राता हे वह है उनका स्थूलरूप (या आधिभौ.- 
तिक रूप), परन्तु जो खूप हमारी इन्द्र्यो से श्रतीत है, भौतिक 
इन्द्र्यो मे जिसे भ्रहण करने की शक्ति नहीं है, वह है उनका गृदरूप 
( आधिवेदिक रूप ) । इनसे अतिरिक्त एक तृतीय प्रकार--भाध्यास्मिक 
रूप--का भी परिचय किन्दीं मन्त्रों मै उपलब्ध होता है । उदाहरण के 
लिए विष्णु, सूयं तथा अभ्रि के द्विविध रूप की समीक्ता कीजिए । निस रूप 
भ विष्णु ने पार्थिव लोकों का निर्माण किया, “उत्तर सधस्थ" अन्तरिक्त को 
स्थिर किया तथा तीन क्रमों से इस विश्च को माप डाला, वह उनका एक 
रूप है १, परन्तु इससे अतिरिक्त उनका “परम पद” हे जँ विष्णु का 
सृष्ष्म रूप निवास करता हे । उस लोक मे विष्णु के भक्त लोग अगत 
पान करते हण श्रानन्दाजुभव करिया करते है । उसमे मधुचक्र टे --अखत- 
कूप हैर । उस परमपद को क्ानसस्पन्न जागरणशीर विप्रलोग विद्रनन 
ही जानते हं । विष्णु के परमपद की प्राध्ि ब्रह्य की ही उपलवन्ि हे । 
इसीलिष श्रुति विष्णु को हमारा सचा बन्धु बतलाती हे । 

इसी प्रकार सूरय के त्रिविध रूपों का नितान्त स्पष्ट वणन उपलन्ध 
होता है । ऋषि अन्धकार को दुर करने वाल्ञे सूयं के तीन रूपों का वंन 
करते है - उत्‌, ( उत्‌ + तर ) उत्तर, ( उत्‌ + तम ) उत्तम, जो क्रमशः 
माहात्म्य मे बदुकर हे । सूर्य के उस ज्योति का नाम “उत्‌' हे जो इस 
भुवन के श्रन्धकार के अपनयन में समर्थं होती है । देर्वोके भध्यमेजो 
देव-रूप से निवास करती है वह “उत्तर' है, परन्तु इन दोनो मे बदृकर 


१, ऋ० वे० १।१५४।१ 
२. 





22) 9) 3१ । भ्‌ 
३. तद्‌ विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते 
विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ ॥ ० वे० १।२२।२१ । 


वैदिक देवता ५ 


एक विशिष्ट ज्योति है, उसकी संज्ञा स मन्त्र मेँ “उत्तमः है । श्रतः ये 
तीनों शब्द सूयं के कायौरमक, कारणात्मक तथा का्यं-कारण मे अतीत 
अवस्था के चोतकं है । अतः इस एक ही मन्त्र मेँ सूयं के आधिभौतिक, 
आधिदैविक तथा आध्यास्मिक स्वरूपो का वशंन बडे सुन्द्र ढंग से किया 
गया हे १ । “सूयं श्रास्मा जगतस्तस्थुषश्च' ८ जंगम तथा स्थावर समस्त 
विश्व का आत्मा सूर्यं है ) इस मंत्र का लक्ष्य क्या आधिभौतिक सूयं हे ? 
आत्मा" र्द स्पष्टतः सूयं के परमारम-तत्व को लक्ष्य कर प्रयुक्त किया 
गया है) 

श्रि के हसी प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की मनोरम कल्पना 
ऋग्वेद मे मिलती है । णेतरेय आरण्यक का कहना हे किं श्रनि दो प्रकार 
का होता है--( १) तिरोहित अस्मि भर ८२) पुरोहित अभि! 
“तिरोदितः शाब्द अभ्नि के गअ्यक्त, गूढ तथा सूक्ष्म रूपका परिचायक हे । 
अतः पुरोहित अभि व्यक्त, पार्थिव श्रन्नि का प्रतिपादक हे। “अभ्निमीडे 
पुरोहितम्‌" मन्त्र मे पुरोहित अर्थात्‌ अभिव्यक्त, पाथिव अश्रि की सत्ता का 
निर्दश किया गया देर । 

इन प्रमाणें के आधार पर हम निःसन्देह कह सकते हँ कि देवताश 
की भौतिक दश्यां के अधिष्ठाता या प्रतीक रूप मे जो पाश्चात्य कल्पना हे 
वह निरमलक है तथा उसी के साथ वैदिकधमं के विकास का कल्पित क्रम 
भी उतना ही निःसार है। सच बात तो यह है कि ऋग्वेदं हस विश्च के 


१. उद्‌ वरय तमसस्परि ज्योतिः पर्यन्त उत्तरम्‌ । 
देव॑ देवत्रा सूयैमगन्म ज्योतिरू्तमम्‌ ॥ 
-ऋ० वे° १।२०।१०., 
२. दवेवतातच्च के विशद विवेचन के लिए देखिए कोकिलेश्वर शाख्ी-- 
श्दरैतवाद ( गला ), पञ्चम श्रध्याय । 


५ अआ्यसंस्कृति के मूलाधार 


एक अनुपम-शक्तिशाली नियन्ता से परिचित है तथा वह विभिश् देवताओं 
को उसी की नाना शक्तियों का प्रतिनिधि बतलाता है । अतः वैदिक धमं 
अद्धैत-तत्व के ऊपर ही श्रवलम्बित है । नाना के बीच मे एकताकी 
भावना, भिन्नता के बीच श्रभिन्नता की कल्पना-दाशनिक जगत्‌ मे एकदम 
मौलिक तत्व है श्रौर इस निगृढतम तत्व के अनुसन्धान करने का समस्त 
गौरव हमारे वैदिक-कालीन आपचश्चुःसम्पन्न महवियो को ही हे । 


तृतीय परिच्छेद 
त्राद्मण 

प्राचीन ऋषियों ने वेदं की परिभाषा बतलाते दूये लिखा दे कि वेव 
मन्त्र ग्रोर ब्राह्मण को कहते हैः--मन्प्रवराह्यणात्मको वेदः । मन्त्रसे 
अभिप्राय क्रियाओं के तन्त्रप्रकट करने वाले अपौरूपेय वार्यो से है-- 
व्यार तक्रियातन्त्राः मन्त्राः । इन मंत्रो का दशन हमें संहिताके रूपमे 
होता हे। इन संहिताओं का वर्णन गत परिच्छेद मं विस्तार के साथ 
कियाजा चुका है । 

"ब्राह्मण" शब्द्‌ का अथं हे वे प्रथ जिनका संबंध बह्म से हे । नाना अथ 
वाले इस ब्रह्मशब्द का एक अथं यन्ञ भी हे । ब्रह्म काः युसखत्तिरभ्य अर्थं 
है जो बढ़ाया जाय या बढ़ (बृहू वधंने) । यज्ञ के लिये प्रयुक्त "वितान" शब्द्‌ 
इस ब्रह्म शब्द्‌ का समानार्थक ही हे । इस व्युत्पत्ति से स्पष्ट हे कि ब्राह्मणों 
का प्रधान लक्ष्य यज्ञ का विस्तृत विवेचन दै । यह बात बिल्कुल ठीक भी 
हे । बाह्मण म्रं्थो मे यत्त-यागादिकों के चिधार्नो का जितना विस्तृत तथा 
व्यापक वणंन उपरुब्ध होता है उतना भन्यत्र कहीं नहीं । राजशेखर के 
भनुसार ब्राह्मण की परिभाषा यह है--““मंत्राणां स्तुतिनिन्दा-व्याख्यान 
विनियोगग्रन्थो ब्राह्मणम्‌ ।› श्र्थात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थो मं मन्त्र की स्तुति, 
निन्दा, व्याख्यान तथा विनियोग पाये जाते द । ब्रह्मण ग्रंथों मंघ्रोके भथ 


¦ आर्यसंसकरति के मूलाधार 


काभी व्री सुन्द्रताके साथ प्रतिपादन किया गया मिलता है वेदके मंत्र 
गूढ़ तथा सुक्ष्म है । उनके अथं का प्रथम प्रतिपादन हरमे इन्दीं ब्राह्मण 
ग्रथ में मिलता है। यदि ब्राह्मण न हो, तो वेदों का अथं समना अत्यन्त 
क।टन हो जाय । वैदिक शब्दो का प्रथम निर्वाचन --्युसपत्ति-सर्वंप्रथम 
इन्दं मन्थो मे उपलब्ध होता हे । इसी प्रसंग मे बहुत से प्राचीन 
आख्यान--जिनका संकेतमात्र॒ संहितां से है-- ब्राह्यणो मेँ विस्तार के 
साथ वरत हैँ । उदाहरण के लिये शुनःशेप तथा उर्वशी के श्राख्यान 
को लीजिये । शुनःशेप का आख्यान ऋग्वेद के प्रथम मण्डल (सूक्त र२-२४) 
मे सूक्ष्म तथा संक्वक्ठ रूप से दिया गया दहे। इसीका धिस्तार एेतरेय 
ब्राह्मण के शुनः शेप उपाख्यान में पाया जाता है । उवंशी ओर पुरवा 
का कथनोपकथन ऋग्वेद के दशम मण्डल के केवल एक सूक्त ( ९५ ) 
में है परन्तु इसी का विस्तृत रूप हरमे शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कार्ड 
विस्तारं से मिलता हे । यक्त, यागादि संबंधी विष्यो ॐ अतिरिक्तं इन 
ग्रो मं समाज्ाख, देवतातस्व ( मादइथोलोजी ) तथा निक्त रादि अनेक 
मनोरंजक बातें उपलब्ध होती है । 


ब्राह्मण मन्थो के तीन मेद्‌ दैः- 


(9 ) ब्राह्मण ( २ ) आरण्यक तथा ( ३ ) उपनिषद्‌ । 

'आरख्यकः शब्द्‌ का अथं है अरख्य-जंगल- मे पढने योग्य म्रंथ ! 
श्रारण्यक ब्राह्मणो के वे भाग है जिनमें यज्ञ का श्रध्यात्मतत्वर समश्चाया 
गया है । यह अरण्य मं निवास करनेवाले वानप्रस्थ श्राश्रम मे रहनेवाले 
लोगों के ल्लिये है । उपनिषद्‌ ब्राह्मणों के अन्तिम भाग ह जिनमें वेद्‌ के 
अध्यात्मतत्व का विवेचन साङ्गोपाङ्ग रूप मे किया गया है। भारतीय 
धामिक साहित्य में वेद के गृढ रहर्स्याका प्रतिपादन करने के कारण 
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प्रस्थामन्रयी में ये प्रथम प्रस्थान के खूप मे ग्रहण किये गये हे । 

ब्राह्मण-साहित्य किसी समय में बहुत ही विस्तृत था । परन्तु श्राज- 
कक ब्रहुत से प्राचीन ब्राह्मण लुक्च हो गये हैँ । उपरन्ध ब्राह्मणां मं कति- 
पय महत्वपूणं बाहयर्णो का वणन यहो दिया जाता हैः-- 

( १ ) पेतरेय बाह्मण--यह ऋणवेद्‌ का व्राह्मण ह । इसमे ४० 
अध्याय द जो म पञ्चकों विभक्त है। महीदास ठेतरेय इसके रचयिना 
कहे जाते है । परन्तु वस्तुतः वे इसके संग्रहकतां ही है । यह बाह्मण 
सोमयागों का विशेषरूप से वणंन करता है । राजसूय यज्ञ के प्रसंग में 
शनःशेप का श्राख्यान यहो बड़े विस्तार के साध दिया हा हे । ्नन्तिम 
पंचिका में "न्द्र्‌ महाभिपेक' का विस्तृत वणन मिरुता हे, जो प्राचीन भारत 
के राजनैतिक इतिहास जानने के लिये बदा ही उपयोगी है । 

(२) कौपीतक्रि या सांख्यायन बराद्यण--यह ऋण्चेद्‌ का दूखरा 
ब्राह्मण हे । इसमे केवल ३० अध्याय ह । विपय टेतरेय ब्राह्मण से 
मिलता है । इन्हीं दो बाह्यणों से संबद्ध दो आरण्यक भी दै जो एेतरेय 
आरण्यक ओर सांस्यायन श्रारण्यक के नाम से विख्यात है । 

(३ ) ताण्ड्य या पञ्चविंश ब्राद्मण- सामवेद से संबद्ध अनेक छोटे- 
मे ब्राह्मण दै । सबसे बड़ा ब्राह्मण यदी ताण्ड्य ब्राह्मण है । पचीस अध्यायो 
म विभक्त होने के कारण यह "पञ्चर्विशः ब्राह्मण कहलाता हे । इसमें वणित 
यागो मेँ ब्राव्यस्तोम बड़े महर्व का है । किस प्रकार व्रात्य रोग ब्राह्मण 
समाज में म्रहण किये जाते थे, उसक विस्तृत विवरण इन स्तोमो के दारा 
्रस्तुत किया गया है । इसी का पूरक है-- 

८ ४ ) षड्विंश ब्राह्मणए--दइसके अन्तिम खश्ड को अद्‌ भुतत्र यण" 
कहते है जिसमे शकुन, अलौकिक घटनाओं तथा उत्पात श्रादिका दशन 
पाया जाता हे । 
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( ५ ) तैत्तिरीय व्राह्मण--दइसका संबंध कृष्ण यजुवद कौ तेत्तिरीय 
शाखा से हे। यह तैत्तिरीय संहिता ही का उत्तर भाग दहै कर्योकरि इस 
शाखा म सहिता के भीतर ही ब्राह्मण निविष्ट किये गये द । इसके आ्रार- 
ख्यक भाग का नाम तैत्तिरीय आरण्यक हे । 

८ ६ ›) शतपथ ब्राह्यण--दइसका संध शुद्ख यजुर्वेद के साथ हे । 
विस्तार तथा विषय की दृष्टि से ब्राह्मण साहित्य म यह प्रन्थ अद्वितीय हे 1 
इसमें सौ अध्याय ह । इसीटिये यह बराह्मण “दातपथ' कहलाता हे । दस्मे 
१४ काण्ड ह जिनमें श्रारंभ के नव काण्ड तो शुक यजुर्वेद की वाजसनेयी 
संहिता के आरंभिक १८ अध्यायो की व्याख्या हें । अन्तिम काण्ठों में 
यज्ञ-याग के श्रवसर पर शारि्डिल्य ऋषि विप उपदेष्टा के रूपमे ग्रदहीत 
है । दशमकाण्ड मे अस्भि-रहस्य के वे प्रतिपादक बतलाये गये ईह । इसमें 
अनेक प्रकार के यक्तो का वणन है। वेदकालीन धार्मिक समाज का 
उज्ज्वल चित्र इस व्राह्मण के प्रष्ठा मे चित्रित किया गया हे । 

( ७ ) गोपथ ब्राह्मण--यह श्रथववेद्‌ का व्राह्मण हे । इसके दो खंड 
ह जिनमे पिले में केवल पाच श्रध्याय है आर दुसरे मे केवर चुः । 
कुद्ं॑विद्वान्‌ लोग ब्राह्मण साहित्य मे इस व्राह्मण को कुदं अवांचीन 
बतलते है । 

ब्राह्मणों तथा आरण्यको की समीक्ञा करने से हम उनके सिद्धान्तो 
का भलीभांति परिचय पाते है। इस युग मे वणंश्रम धर्मं की प्रतिष्ठा 
पर्या मात्रा मं सम्पन्न की गदं । तैत्तिरीय ब्राह्मण ( २।१२।२ ) ने 
चारो वर्णो के साथ चारो आश्रमों के कतं््यो का वर्णन किया हे। ब्राह्मणों 
में कर्मकाण्ड का खृत्र विस्तार हे । यज्ञ का महच्च इतना ही नहीं है कि 
वह किसी देवता-विशेष के उदेश्य से द्रव्य का त्यागरूप है, प्रत्युत वह 
विश्च क नियामक रूप में ग्रहण श्रिया गया हे । समस्त विश्च ही यज्ञ-रूप 


ब्रह्मण ६१ 


हे। यज्ञ के कारण देवता लोग अपने-अपने अधिकारों का निर्वाह करते 
ह । यक्त की निष्पत्ति से समघ्त विश्च का कल्याण-साधन होता है । यज्ञ 
विष्णु का रूप बतलाया गया है ( विष्णुर यज्ञः ); आरण्यको म यज्ञ 
* € [ब ~ 4 9 [० 
की दाशनिक व्याख्या है तथा उसके रस्या की यथां मीमांसा हे। 
आरण्यको म कर्मो" से उत्पन्न फल के प्रति अश्रद्धा का भाव दीख पडता 
न (५ भ ^ (~~ रं 
हे । स्वगंकेक्तयदहोने से कममाग आस्यन्तिक सुख का सम्पादक नरह 
माना जा सकता । अतः कमस लोगों की अभिरुचि हटने ख्गी ओर 
ज्ञान-मागं की ओर उनका ध्यान आक्रृष्ट होने र्गा । अतः ज्ञान-क्मं के 
समन्वय की जो बात उपनिषत्‌ काट में प्रधानतया विद्यमान हे उसका 
श्रारम्भ इसी युगर्मेदहो गयाथा। 


उपनिषद्‌ 

वेद्‌ के अन्तिम भाग उपनिषद्‌ है । इन ग्रन्य-रलो मे वेदिक ऋषियों 
ने श्रध्यात्म विद्या के गृढतम रहस्यों का विशद विवेचन किया है । भारतीय 
तच-ज्तान का मूल खरोत इन्हीं उपनिषदो में है ! उप- 
निषद्‌ वास्तव में आध्यात्मिक मानसरोवर है जिससे 
भिन्न-भिन्न जान सरितां निकर कर इस पुण्य भूमि आर्यावतं मे मानव 
मात्र के फेहिक अभ्युदय तथा आमुष्मिक कल्याण साधन के लिए प्रवाहित 
होती हे । हिन्दू दशन मे तीन भ्रस्थान म्रन्थ है जो वेदिकं धर्मानुसार 
गन्तव्य मागं तथा उसके साधन के प्रतिपादक है। भारतीय विचार 
शाख के लिए सरव॑शरष्ट उपजीव्य म्रन्थ होने के कारण उपनिषद्‌ प्रस्थान 
त्रयी के अन्तगंत प्रथम प्रस्थानके रूप में गृहीत किये गये हैँ । द्वितीय 
प्रस्थान श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता है जो समस्त उपनिषद्‌रूपी परनुश्रों का वत्स- 
रूपी पाथं के लिए भगवान्‌ गोपाल कृष्ण के द्वारा दृहा गया सुधाखहोदर 


महत्व 


६२ आर्य॑संस्कृति क मूलाधार 


सारभूत दूध ह । वृतीय प्रस्थान बादरायण व्यास-विरचित ब्रह्मसुत्र है 
जिसमें श्रपाततः विरोधी उपनिषद्‌-वाक्यो का समन्वय तथा एकमात्र 
अभिप्राय व्रह्म में दिखलाकर श्रन्य ताक्रिकों की मुक्ति्यो का प्रवर खण्डन 
किया गया हे । इसी प्रस्थान-त्रयो--उपनिषद्‌, गीता तथा ब्रह्मसूत्र--पर 
भारतीय वैदिक-घमं तथा दशन आवम्बित है, परन्तु गीता तथा बद्यसूत्र 
कै उपनिषदों पर आश्रितदहोने के कारण उपनिषदं का महस सरसे 
अधिक हे । इसीसे नवीन मत के संस्थापक आचार्यो ने अपने सिद्धान्तं 
की प्रमाणिकता तथा अक्षुख्णता प्रददित करने के लिये इन तीर्न ग्रन्थ- 
रलो पर स्वमतानुकूल माप्य कौ एचनाकीदहं। 

उपनिषद्‌ दाब्दं उप तथा निं उपसगक सद्‌ धातु से क्रिप्‌ प्रत्यय 
जोडने पर निष्प्र हुजा हे । सद्‌ धातु के तीन अर्थं होते ह--विशरण = 
नाश्च होना, गति = प्राति, अवसादन = शिथिल 
करना । उपनिषद्‌ का अथं हे श्र्यात्मविद्या । जिस 
विद्या के अध्ययन करने से टष्टानुश्रविक विष्यो से वितृष्ण मुमुश्चुजनों की 
संसार-बीजभूत श्रविद्या नष्ट हो जाती है, जो विद्या उन्ं बरह्म की प्राचि 
करा ठेती है तथा जिस परिश्लीलन से गर्भवासादि दुःख-व्रन्दौ का सर्वधा 
शिथिलीकरण हो जाता हे, वही अध्यात्मविद्या उपनिषद्‌ है ^ । शङ्कराचायं 
कै इस व्याख्यान के अनुसार उपनिषद्‌ का मुख्य अर्थं हे ब्रह्मविद्या तथा 
गौण-अथं हे २--त्रह्मविद्या-प्रतिपादक ग्रन्थ विशेष । ब्रह्म के स्वरूप, उससे 
उत्पन्न जीव तथा जगत्‌ क साथ उसका वास्तविक सम्बन्ध, ब्रह्म की प्रासिङे 


१, द्रष्टव्य कटोपनिषद्‌ तथा तैत्तिसय उपनिषद्‌ के शाद्भुरमाष्य का 
उपौद्धाव | 


“उपनिषद्‌) क[ अर्थं 


२. तस्माद्‌ विचायां सुस्यया वृत्या उपनिषच्छष्धो वन॑ते, स्न्थे तु 
नक्त्या--कठभाष्य १, २। 


उपनिषद्‌ रे 


उपाय, आदि विषयों का विस्तृत तथा विशद वणन इन ग्रन्था में किया 
गया है । अतः इनकी “उपनिषद्‌” संज्ञा अन्वर्थक ह । 

प्रचीन काल मेँ प्रलयेक वैदिक शाखा का अपना खास उपनिषद्‌ था, 
परन्तु आजकल उतने उपनिषदौ की उपनन्धि नहीं होती । सुक्तिकोपनिषद्‌ 
मे उपलन्ध उपनिषदो की सूची दी गहै हे १। उसके 
अनुसार उपनिषद्‌ १८८ हं जिनमे ५० उपनिषद्‌ 
ऋग्वेद से सम्बद्ध है, १९ श॒द्कयजुर्वेद से, ३२ कृष्णयजुर्वेद से, १६ 
सामवेद से तथा ३१ अथर्ववेद से । परन्तु मुक्तिकोपनिषद्‌ के ही अध्य. 
यन से पता चरता हे किं उपनिषदों की संख्या कहीं अधिक थी । अष्टोत्तर 
शत उपनिषद्‌ तो उपनिपस्पाहिव्य के सारभूत दह । कतिपय वपं हए 
श्मङ्यार ( मद्रास ) की भिश्रासोफिकर सोसायदी ने अप्रकाशित उपनिषदों 
को प्रकाशित किया हे, जो संख्या मे लगभग साट ह रौर जिनमें कति- 
पय उपनिषदों का अनुवाद दारारिकोह (बादराह शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र) 
ने फारसी भाषा मे १७ वीं शताब्दी मे कियाथा। 

इन १०८ उपनिषदों में भी बारह -तेरह उपनिषद्‌ विपय्प्र तपादन की 
विशदता तथा प्राचीनता के विचार से नितान्त प्रामाणिक माने जाते ई । 
ऋग्वेदीय उपनिषदों मे एेतरेय तथा कोपीतक्र, साम-उपनिपरदो मे छान्दोस्य 
तथा केन, कृष्णयजुः उपनिषदों मे तैत्तिरीय, महानारायण, कठ, श्वेताश्वतर 
तथा मैत्रायणी, शङ्यजवेंद्‌ ॐ ईशावास्य तथा बृहदारण्यक; अथर्वउप- 
निपदों मँ मुण्डक, माण्डूक्य तथा प्रश्न नितान्त प्रसिद्ध, प्राचीन तथा 
५ मुक्तिको पनिषद्‌ प्रथम भ्रघ्याम्ज ( उपनिषरत्संप्रह पृ* ५५८५१५६ ) 

२ सर्वोपनिषदां मध्ये सारमष्टोत्तरं शतम्‌ । 

सङ्ृच्छवणमात्रेण सर्वापौषनिङृन्तनम्‌ ॥ 
-मुक्तिकोपनिषव्‌ ( १।४४ ) 


संख्या 
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प्रामाणिक स्वीकार किये गये है । शाङ्कराचायं ने हन ११ उपनिषदों पर 
ही भाष्य लिखा रै--ईश, केन, कट, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, तैत्तिरीय; 
ेतरेय, छोन्दोग्य, बृहदारण्यक तथा नृसिह-पूवंतापनी । इनके अतिरिक्त 
अपने भाष्यों मे उन्होने लगभग ६ श्रन्य उपनिषदो को प्रमाण केलिये 
उदुधृत किया ह्। इनमे शङ्कराचायं के द्वारा व्याख्यात उपनिषद्‌- 
ग्रन्थ अत्यन्त महत्वशाली माने जाते हैँ तथा लोकप्रिय होने से उन्दींका 
पठनपाठन विशेषतया आजकल होता हे । इनमे भी छान्दोग्य तथा वृह- 
दार रयक सरसे अधिक महत्वपूणं तथा प्राचीन स्वीकृत किये जाते दहे । 
कुद उपनिषद्‌ ग्या्मक है, कुदं पद्यात्मक शरोर कतिपय गद्यपयात्मक । 
उपनिषदों के रचनाकार के विषय मे आलोचकों मे पर्या मतमेद ह । 
इतना तो निश्चित है कि भ्रधान उपनिषदों की रचना बुद्ध के आविर्भाव से 
बहुत पहले हो चुकी थी, परन्तु समस्त उपनिषदों का निर्माण एक काल 
का विषय न होकर श्ननेक शतान्दियों के उद्योग का परिणाम है। विषय 
वर्णन की दृष्टि से उपनिषदो का श्रेणीविभाग किया जा सकता हे । कुद 
उपनिषद्‌ वेदान्त ( आत्मा तथा ब्रह्म के स्वरूप तथा परस्पर सम्बन्ध ) 
प्रतिपादक ई, कुं योग के स्वरूप विवेचन में निरत ह, परन्तु उपनिषदों 
की महती संख्या विष्णु, शिव तथा शक्ति परक हे । 

उपनिषदों के प्रतिपाद्य सिद्धान्त को लेकर भारतीय दारशनिर्को ने बड़ी 
छानवीन की हे 1 भारतीय टीकाकार उपनिषदो मे एकी प्रकार के 
सिद्धान्तो की सत्ता स्वीकार करते ई । उपनिषदों में 
्रद्ेत श्यति, वि्िद्वैत श्रुति तथा द्वैत श्रुतयो का 
सद्धाव हे, इसे कई भी विद्वान्‌ अस्थीकार नहीं कर सकता । ये सव 
श्रुतयो युक्तियुक्त है । केवल दिकण का ही भेद है । आचार्यो" ने 
स्वसिदधान्त भ्रतिष्टठापक श्रति्यो को प्रधानेन स्वीक्कत किया है तथा अन्य 


४७ 
सख्य तात्पय 


उपनिषद्‌ ६५ 


श्रुतिथों को गौण मानकर उनकी उपपत्ति दिखाई हे । शर शङ्कराचायं ने 
उपनिषदों पर भाष्य लिखकर उनम श्रद्रैत काही प्रतिपादन किया दहे) 
श्रीरामानुजाचायं ने स्वयं उपनिषदों पर भाष्य की रचनातोनहींकी 
हे, परन्तु अवान्तरकाल मे उनके शिष्यो ने विशिष्द्वैतानुसार वृत्ति 
लिखी है । रामानुज के व्याख्यानानुखार उपनिषद्‌ शिण्द्रैत सिद्धान्त 
के प्रतिपादक है । श्रीमध्वाचा्यं ने कतिपय प्रधान उपनिषदों पर भाष्य 
लिखा है । उनकी दृष्टि मे इन ग्रन्थरत्नों का मुख्य तासयं ब्रह्म तथा 
आत्मा की भिन्नता-द्वैतता-प्रतिपादन र्मे हे । श्राधुनिक श्रारोचकों के मत 
से उपनिषदों मँ समस्त दशंनों के बीज निहित हे) इन्हीं सृक्षम सुचनाश्रो 
को ग्रहण कर पीये के दाशंनिकों ने श्रपने-अपने सिद्धान्तो को पल्लवित 
किया हे तथा डन्हं स्वतन्त्रखूपेण प्रतिष्टित किया है । आस्तिक दर्दानों 
की कथा कोन कहे, जैन तथा बौद्ध जैसे नास्तिक दशंनों के भीमृल 
सिद्धान्तो की उपलम्धि उपनिषदों मे होती हे । सञ्ची बात तो यह है किं 
उपनिषद्‌ वेदिक कालीन ऋपिययोँ के आध्यात्मिक विचारों के बहुमूल्य 
भार्डागार है । इन विचारों मे सुव्यवस्था होने पर भी कहीं-कहीं 
विकीणंता है । ऋषिर्यो के आध्यात्मिक श्रनुभव सूत्ररूपेण इन अन्धो मे 
चरित है । श्रतः इन उपदेशो मे सामज्जस्य का अभाव होना नितान्त 
स्वाभाविकं है । तथापि उपनिषदों की तारतम्य परीन्ञा से उनके मूलभूत 
सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण किया जा सकता है । 


( १) श्रात्म-त 


उपनिषदों मँ ्रात्मा के स्वरूप का विवेचन बडी छान-बीन के साथ 
किया. गया ह । श्रास्मा की सत्ता इसी जीवनक।ल तक विद्यमान रहती है 


अथवा हस जीवन की समासि के पश्चात्‌ भी उसका निवास बना रहता हे! 
५ 


६६ श्रा्यसंसकृति के मूलाधार 


इस समस्या की मीमांसा कटोपनिपद्‌ मँ बड़ी सुन्द्र रीति से की गद हे। 
नचिकेता ने यमराज से इसी समस्या को सुलभाने के लष्‌ च्राग्रह किया । 
त्यु सब रहस्यों का रहस्य है । इसका यथोचित विवेचन यमराज ने 
स्वयं किया है । श्रात्मा नित्य वस्तु हे, न वह कभी मरता हे, न कभी 
अवस्थादिङृत दोषों को प्राक्च होता हे । वह विषयग्रहण करने वाटी हमारी 
समस्त इन्द्रियो से, संकल्पविकल्पात्मक मन से, विवेचनात्मक बुद्धि से तथा 
हमारी सत्ता के कारणभूत इन प्राणो से पथक्‌ हे । एक रमणीय रूपक 
के द्वारा इस तत्व का वर्णन किया गया हे । “यह शरीर रथ हे, द्धि 
सारथि हे, मन प्रग्रह (लगाम ) है, इन्द्रियो घोडे है जो विषयरूपी मागं 
पर चला करते है ओर आत्मा रथस्वामी हे १ । आत्मा को रथी बतला- 
कर यम ने आत्मा की सरव॑शरेष्ठता प्रतिपादित की है । रथस्वामी ॐ कायं 
के लिषए ही रथादि वस्तुश्रों का व्यापार हुआ करता हे, उसी प्रकार रथी- 
स्थानीय श्रात्मा के खि ही शरीरादि विषयों का व्यापार होता है । बाद्य- 
विषयों से श्रारम्भ कर ्रे्टताक्रम से विचार करने पर आत्मा ही सन् से 
श्रेष्ठ उहरता हे । 

“आत्मन्‌ शाब्द की स्युत्त्ति पर विचार करने से इसके स्वरूप का यथां 
परिचय मिलता हे । अनेक कारणों से यह न 1मकरण 
क्रियां गया है । शङ्कराचायं ने एक प्राचीन श्छोक को 
उद्धृत कर समस्त भ्युतपत्तियों को एक साथ प्रदशित 


“्रात्मन्‌' शब्द 
की व्युत्पत्ति 





१, श्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु) 

बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ 

इन्द्रियाणि दयानाहुयिपयान्‌ तेषु गोचरान्‌ । 

भातमेन्द्ियमनोयुक्तं भोक्तेत्याुम॑नी पिणः ॥ 
-- कठोपनिषद्‌ ३ । २-४। 


श्रात्म-तत्व ६७ 


किया है । श्राव्मा जगत्‌ के समस्त पदार्थौ में व्याच रहता है (आभोति); 
समस्त वस्तुओं को अपने सरूप में ग्रहण कर लेता है आदत्त); स्थिवि- 
काल मे वह विपयों को खाता हे अर्थात्‌ श्ननुभव करता है ( श्रन्ति ) तथा 
इसकी सत्ता निरन्तर रहती है ( सन्ततो भावः ) । इन्दं कारणो से 
आत्मा का श्ास्मत्व' है ^ । कल्पित वस्तु की सत्ता की सिद्धि के रिष्‌ 
अधिष्ठान की सत्ता अवश्य मानो जाती हे । कल्पित सपं की सत्ता के लिए 
तदधिष्ठानभूत रञ्ज की सत्ता निरन्तर रहती हे, उसी प्रकार कल्पित 
जगत्‌ कौ खत्ता मानने के लिए आत्मा का निरन्तर भाव, सन्तत सत्ता 
( नित्यता ) स्वीकृत की गयी ह । आत्मा की सत्ता के कारण प्राणीमात्र 
जीवन धारण करता हे । ““कोई भी मव्य न तो प्राण से जीवित रहता हे 
शरोर न अपान से जीवित रहता हे, भ्रस्त वह उस तच्च के सहारे जीवित 
रहता ह निसमे ये दोनो प्राण तथा श्पान आश्रित रहते ह" ओर वह 
तच कोन हे ? श्रात्मा ( कट० उप० २।२।५)। 
आस्म के स्वरूप का विवेचन उपनिपदों मेँ बड़ी सुन्दर रोति से किया 
गया दे । ऋषियों ने चेतना के चार स्तर बतलाये ह । तीन निश्नकोटि 
के चेतन्य मे आत्मा का निवास नदीं रहता, परन्तु सब 
से उच्चकोटि के चैतन्य मे आत्मस्वरूप की ताच्विक 
उपरन्धि होती है । शरीर-चैतन्य, स्व्म-चेतन्य तरथा 
सुपुश्षि-चेतन्य से सर्वथा पृथक्‌ होकर आत्मचेतन्य श्रपने शुद्ध अमिश्रित 
रूप से विद्यमान रहता हे । इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिए 
१. यदाभाति यदादत्ते यचात्ति विषयानिह । 
यन्नास्य सन्ततो भावस्तस्मादालेति कीत्यैते ॥ 
कठ० उप० (२। १। २ )--शाद्कुरमाष्य। 
` द्रषटन्य-- विदयारण्य-येतरेयदीपिक्षा १० € २-६४ 


शुड धात्मा की 
चैतन्य-स्वरूपता 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ( ८।७ ) एक बड़ी रोचक आख्यायिका , वशति 
है । दैवता तथा असुरो ने आत्मतत्व की जिज्ञासा से प्रेरित होकर 
इन्द्रं तथा विरोचन को प्रजापति के पाख भेजा । प्रजापति ने बत्तीस वपं 
की कठोर तपस्या के अनन्तर श्र।त्मतत्व को सिखराया कि ओंख मे, जलम 
तथा आदशं (दपंण, शीश) मे जो पुरुष दीख पड़ता हे वही आत्मा हे । विरोचन 
इस रिक्ता से सन्तोष हो गया, परन्त॒ इन्द्र के मन्म शद्धा का उदय हुआ 
कि सुन्दर श्रलङ्कारो से शरीर को विमृषित करने पर श्रार्मा विभूषित प्रतीत 
होता हे, परन्तु क्या शरीर ही आत्मा है १ यदि शरीर तथा आत्मा का 
तादात्म्य होता, तो शरीर मेँ श्रन्धत्व, काणत्व श्रादि दोषो के विद्यमान 
रटने पर आत्मामें भी इन दों को मानना पड़ेगा । इस शङ्का के निरास 
करने के लिए प्रजापति ने स्वञ्न-चेतन्य को आत्मा बतलाया, परन्तु दोप 
कानिरासन दहो सका; क्योकि स्वरम हम दुःख का अनुभव करते हे, 
ओँखों से अश्रुधारा बहाते है, परन्तु श्रानन्द-रूप श्रात्मा मे क्या दुःख 
का संस्पशं स्वीकार किया जा सकता है ? इन्द्र के पुनः आनेपर प्रजा- 
पति नेसुपुसि काल मे विद्यमान चैतन्य को आत्मा बतलाया । परन्त॒ 
विचार करने पर इन्द्र के मनम शंका का पुनः उदय हुश्रा । सुपुस्षि काल 
मेन तो श्रपनी ही सत्ताका ज्ञान रहता है ओर न बाह्य वस्तुं का। 
उस समय त) जीव काठ के छन्द की तरह . चेतन्य-दीन प्रतीत होता हे । 
इतनी शंका करने पर, अन्त म, प्रजापति ने वास्तविक तच्च को समाया 
कि. इन तीनों चैत्यो से प्रथक्‌भूत जो उपाधि-विरहित शद्ध चैतन्य हे, 
आत्मा तव्रुप ही है । श्रादमा स्व्चेतन्य रूप है । भिन्न-भिन्न दाशेनिकों ने 
भिन्न-भिन्न चैतन्य कोषही आत्मा बतलाया है, परन्तु वास्तव्रिक श्रात्मा 
इन सबसे भिन्न शुद्ध चैतन्य स्प है । 

माण्डूक्य उपनिषद्‌ मे भी शध श्रामा को तुरीयः बताया गया 


ब्रह्य तत्व ६९ 


हे । जाग्रत, स्वप्न तथा सुपुक्ति उसी श्राष्मा की विभिन्न अवस्थायें ह । 
जाग्रत दशा मे आस्मा वाद्य वस्तुश्रों का अनुभव करता 

+ ४९ हे, स्वञ्मदशा मे आभ्यन्तर मानसर जगत्‌ का अनुभव 
अवण करता हे, सुपु्ि ( घोर निद्वितावस्था ) मे वह अपने 
केवल आनन्द्‌-स्वरूप का अनुभव करता है । ये तीनों दशाये आत्मा की 
अपर अवस्थाओं को सूचित करती ह ओर इनमे आत्मा को क्रमशः विश्व, 
तैजस तथा प्राज्ञ कहते ई । परन्तु इन तीनों अवस्थाओं मेँ आत्मा के 
अंशमाच्र का परिचय प्राप्त होता है परन्तु पूणं आत्मा में उन सव गुणों 
का अभाव रहता है जो इन दशाओं भे उपरन्ध होते हँ । “उस समय 
न तो बाह्य चेतना रहती हे न अन्तः चेतना, ओर न दोनों का संमिश्रण, 
न प्रज्ञा रहती है ओर न अप्रज्ञा । श्रदृष्ट, अग्राद्य, श्रन्यवहायं, अलकण 
( लक्तणए या चिह्ध से विरहित ), अचिन्तनीय, अब्यपदेश्य ( नाम रहित), 
केवल आस्म-प्रत्ययसार ( एक श्रावमा की ही सत्ता का केवल भान होता 
हे ), भ्रपञ्चोपशम ८ जहाँ समस्त बाह्य जगत्‌ शान्त रहता हे ), शान्त 
शिव, अद्वैत यह चतुर्थं कहा जाता है, यही आत्मा हे, इसे ही जानना 
चाहिए” ( माण्डूक्य उप० ७ ) । इस आत्मा को तुरीय ( जाग्रतादि 
अवस्थात्रय से प्रथक्‌ होने के कारण चतुथं ) कहते है । यह श्रारमा कूटस्थ- 
श्रविकारी हे ओर इसी कूटस्थ आत्मा की एकता निगंण-्रह्म से सर्व॑तो- 
भावेन सिद्ध मानी जाती है । श्रोङ्कार इसी श्राव्मा का ्ोतक अक्र ह । 


( २) ब्रह्मत्व 


कहा गया हे कि उपनिषद्‌ के अध्यात्मवेत्ता ऋपिर्यो ने इस नानात्मक, 
सतत परिवतंनशील, अनिस्य जगत्‌ के मूल में विद्यमान शाश्वत सत्तात्मक 
पदाथं का अन्वेषण तात्तविक इष्टि से कर निकाला है । इस अन्वेषण कायं 
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म उन्होने तीन विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया है--आधिभौतिक, 
आधिदैविक तथा आध्याम्मिक । आधिभौतिक पद्धति इस भौतिक जगत्‌ की 
उत्यत्त, स्थिति तथा विनाश के कारणों का छानब्रीन करती हू विलक्षण 
निष्य पदाथं के निवंचन में समर्थं होती है । आधिदैविक पद्धति नानारूप 
तथा स्वभावधारी विपुल देवताओं मे शक्ति संचार करने वाले एक 
परमात्मतच्च को खोज निकारती है । आध्यात्मिक पद्धति मे मानस-प्रक्रियार्ओं 
तथा शारीरिक का्य-करापों के अवलोकन करने से उनके मूमूत श्रान्म- 
तच्च का निरूपण किया जाता है । इन तीनों रियो के उपयोग करने से 
उपनिपद्‌-कालीन दाशेनिकों ने जिष परमतच्व परम सत्यभूत पदार्थं का 
ऊहापोह किया है, उसे ब्रह्म कहते ह । 

उपनिषदों मे ब्रह्म के दो स्वरूपो का विशद वंन किया है-- सविशेष 
श्रथवा सगुण रूप, निर्विशेष अथवा निगुण रूप । इन दोनों भावों मे मेद्‌ 
निदेश करने के अभिप्राय से निर्विशेष भाव को कहीं 
परब्रह्म कहा गया है श्रौर सविशेष भाव को कहीं 
श्रपर बरह्म तथा कहीं शब्द्‌-बह्य कहा गया है । निर्विशेष 
ब्रह्म वह है जिसे किसी विशेषण या लक्षण से लक्तित नहीं किया जा 
सकता; किसी चिद्ध का परिचय नहीं दिया जा सकता जिसके द्वारा उसे 
पहचानने मे हम समर्थं हो सकते है, किसी गुण का उल्लेख नहीं किया 
जा सकता जिसे उसे धारण क्रिया जा सके। इसलिए इस निर्विशेष 
माव को निगुण, निरूपाधि तथा निर्विकल्प आदि संजर से अभिहित 
करते ह । सविशेष भाव ठीक इसके विपरीत होता है । उसमे गुण, चिह्व, 
लक्तण तथा विशेषणो की सत्ता विद्यमान रहती हैँ जिनके द्वारा उसका 
उक्त स्वरूप हृदयङ्गम किया जा सकता है । इन दोनो भावो को प्रदरित 
करने के लिषए उपनिषदों ने दो प्रकार के वाक्यो का प्रयोग किया हे । एकर 


द्विविध ब्ह्म-- 
सगुण तथा निर्गुणे 
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निरविशेष-लिङ्ग, दूसरा सविशेष-खिङ्ग । सविशेष-लिङ्ग श्चुतियोँ सवकमा, 
सर्वकामः, सर्वगन्धः, सर्वरसः इत्यादि है । निविशेषणिङ्ग श्रुतिर्योँ 
श्रस्थूलम्‌, अनणु, अहस्वम्‌, अदीघेम्‌ ज्रादि ह १ । इन वाक्यों मेँ एक विशेषता 
श्रोर ध्यान देने योग्य है । सविशेष ब्रह्म के छिए पुलिङ्ग शब्दों का प्रयोग 
किया गया है यथा सवकमा, सर्वरसः आदि; परन्तु निविशेष ब्रह्म के लिप्‌ 
नपुंसक शब्दौ का प्रयोग किया गया है । अस्थूलम्‌, अहस्वम्‌ आदि 
नपुंसक शब्दों के द्वौरा पर ब्रह्म का निर्देश क्रिया जाता हे। यही कारण 
हे कि परब्रह्म "तत्‌" पद्‌ के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता हे, "सः" पद के द्वारा 
नहीं । श्रुतिवाक्यं मे इस प्रकार पाथ्य होने पर भी तदद्वारा प्रतिपा 
पदाथ में क्रिस प्रकार का वैषम्य नहीं है। निर्विशेष तथा सविशेष भाव- 
विभेद के सूचक है; इने वस्तुगत विभेद का सर्वथा अभाव हे । सगुण 
तथा निर्गुण, सोपाधि तथा निरुपाधि आदि शब्द्‌ एक हौ ब्रह्मतच्व के 
निदशक है, क्योकि ब्रह्मत्व की प्रतिपादक श्रुतिर्यो ने एक ही मन्त्र मे 
उभयरिङ्ग शब्दो का प्रयोग किया है । मुरुडक-उपनिषद्‌ ( १।१।६ ) में 
ब्रह्म का वण॑न इस प्रकार किया गया है-- 

“यत्‌ तद्‌ अदेश्यमग्राद्यम्‌, अगोच्रम्‌, श्रवणम्‌, अचक्षु-श्रोत्रम्‌, तद्‌ 
अपाणिपादम्‌ ( यहाँ निर्विशेष व्रह्म की सूचना हे ), नित्यं विभु सवगतं 
सुसूक्ष्मं तदग्ययं तद्‌भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः" ( इन पुद्खिग-पदो से 
सविशेष ब्रह्म का निदेश किया गया है ) | इस प्रकार जब एक ही मंत्र 
उभयविध पदों के द्वारा ब्रह्मतत्त्व का प्रतिपादन कर रहा है, तब निश्चय 
हे कि उसमे किसी प्रकार का वस्तुगत पार्थक्य नहं है । भाष्यकारो मे 
इन उभयरि्ग वाक्यों को लेकर गहरा मत-मेद है । आचार्य शङ्कर श्रति 


१. सन्ति उभयलिङ्गाः श्रुतयो ब्रह्मविषयाः । सन॑कमेत्या्या सविरोषलिङ्गा 
श्रस्थूलमनणु इत्येवमाधाश्च निर्विरोपलिङ्गाः । शाद्रूरभाष्य । 
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को निगुण बरह्मश्रतिपादक ही मानते है, पर आचाय रामानुज उसे सगुण- 
बरह्म-प्रतिपादक स्वीकार करते हैँ । परन्तु परम तच्च एक ही है, उसे 
सगुण कहा जाय या निगुण । 


सगुण ब्रह्म 


अपर या सगुण ब्रह्म का परिचय उपनिषद्‌ मेदो प्रकारसे दिया 
गया है । किसी वस्तु के परिचय के लिए उसके लक्षण की आवश्यकृता 
होती हे। यह लक्षण दो प्रकार का होता है- तटस्थ लक्ष तथा 
स्स्म लत्षय॒ । जिसके द्वारा वस्तु के शुद्ध स्वरूप का परिचय प्राक्च 
करिया जाता है, वस्तु ॐ तात्िक रूप की उपलग्धि होती हे, वह स्वरूप- 
लक्षरा कहलाता हे । तटस्थ ल्त के द्वारा वस्तु के अस्थायी, परिवर्तन- 
शरू गुणो का वंन किया जाता है । सगुण ब्रह्म के उभयविध लन्षण 
उपनिषदों में प्राक होते है । 

स्वरूप टन्षण के अनुसार बह्म सत्य, ज्ञान तथा अनन्त रूप दहे 
(सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म-तेत्ति° उप ० २।१) तथा वह विज्ञान श्रोर आनन्दरूप 
हे ( विन्ञानमानन्दं बह्म--ृह ० उप० ३।९।२८ ) । 
उपनिषदों मे ब्रह्य की तीन स्वाभाविक शक्तियोंका 
उल्लेख पाया जाता है--क्तानशक्ति, ब रशक्ति तथा 
क्रियाशक्ति ( परास्य शक्तिर्विविधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च-- 
श्वेता० उप० ६।८ ) ॥ 

सगुण ब्रह्म का तटस्थ लक्तण दृन्दोग्य-उपनिषद्‌ मे केवल एक शब्द्‌ 
म किया गया है । वह शब्द्‌ है--तजलान्‌ १ । तज, तज्ञ तथा तदनू-- 
इन तीन शब्दों का संेप इस शब्द्‌ मे किया गया है । यद जगत्‌ ब्रह्म से 


१ तञ्जलानिति शान्त उपासीत ( ा० उ० ३।१४।१) । 


ब्रह्य का स्वरूप 
लच्तय 
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उत्पन्न होता है ( तजन ), उसी मे लीन हो जाता है ( तन्न ) तथा उसी 
के कारण स्थितिकाल में प्राण धारणा करता है ( तदन्‌) 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा ख्य के कारणभूत 
परमत क ब्रह्म कहते है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन बड़े सुन्द्र शब्दों मे किया गया हे? । ब्रह्मसृत्र 
के “जन्माद्यस्य यतः ( १।१।२ ) सूत्र मे ब्रह्मका यही तटस्थ लक्षण 
उपस्थित किया गया हे । “वह सव्रका श्रिपति हे, सर्वज्ञ तधा अन्तर्यामी 
है । वह सब का कारण है; उसीसे सब जीव उत्पन्न होते है ओर उसी 
मे रीन दहो जाते है” ( माण्डूक्य उप० ६ )। सगुण बह्म इस संसार 
के शासक है । वे इस जगत्‌ के समस्त निवासियों के भाग्य के विधाता 
द । शभ कायं करने वाल्ते जीवों का वह कल्याण साधन कर्ते है ओर 
भुक्ति या मुक्ति का विधान करते ई, परन्तु श्रशभ-कमं वाले जीवं को वे 
स्वधा दण्ड देते है । येही ईश्वर, चिराद्‌ या हिरण्यगभ कहे जाते है । 
इस विश्च के समस्त प्राणी उन्हीं के शरीर है-- सव पैरो से बह चलते हे 
ओर सब कानों से सुनते ह । ब्रह्म श्रखण्ड शक्तियों का आधार हे । वह 
प्रकृति की शक्तियों के ऊपर शासन करता हे । उसी की शक्ति से देवताओं 
में शक्ति-संचार होता हे । केनोपनिषद्‌ ८ तृतीय खण्ड ) मे बह्म की सव- 
श क्तमत्ताके विषय में उमा हैमवती का रोचक श्राख्यान वित है जिसका 
तात्पयं यही है किनतोश्रभ्नि मे स्वतः दाहिका राक्ति है ओरन वायु 
मेतृण भी उडादेने का स्वतः सामथ्थं है! यदि ये प्राकृतिक शक्तियों 
अपने प्रबल सामथ्यं के ऊपर गवं करे, तो यह नितान्त अनुचित हे । 
बरह्म की शक्तिमनत्ता के बलपर जगत्‌ के पदार्थौ मे शक्ति का परिचय मिरता 

१. यतो वा श्मानि भूतानि जानते, यतो जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्त्य- 
भिविशन्ति, तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म ( तैत्ति° उप ३।१ ) । 


रह्म का तटस्थ 
लक्षण 
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हे । नम्रता बह्म ज्ञान की सहायिका है ओर अभिमान उस ज्ञान का 
निनान्त बाधक है । इन्द्र के नम्रता प्रदक्षित करने पर ही उमा हैमवती 
( ज्ञानदेवी ) ब्रह्म के परिचय देने के जिए आविभरत हुं थी जिसकी कृपा 
से इन्द्र देवताओं के श्रभिपति हुए । 


निश ब्रह्म 


पहले दिखलाया गया हे करि व्रह्म का जो निर्विशेष या निगुंण भाव 
है उसे किसी विशेपण से विशेपित नहीं किया जा सकता, किसी चिह्ध के 
द्वारा चिद्धित नहीं करिया जा सकता, किसी गुण से निर्दिष्ट नहीं किया जा 
सकता । अर्थात्‌ परब्रह्म निर्विशेष, निविकल्प तथा निरूपाधि हे । वह 
अनिर्देश्य है--उसका किसी प्रकार निर्देश नहीं किया जा सकता । वस्तु 
क निदश किसी गुण के द्वारा ही हो सकता हे । परन्तु जव व्रदय निगुण 
हे, तो उसका निर्देश किया जाना नितान्त शरसम्भव है। इसी कारण 
बाष्कलि ऋषि के द्वारा बह्म के विप्र मे बार-बार पधे आने पर बाध्व 
ऋषि ने मौनावलम्बन धारण कर ही उनके प्ररन का उत्तर दिया९। 
गुणो के अत्यन्त अभाव के कारण ब्रह्म का भावात्मक वणन हो नहीं 
सकता । उसे हम निषेधमुखेन ही जान सकते है किं बह ठेला नहीं है; 
इसीलिए श्रुति खदा नेति नेति ( यह नही, यह नहीं, ) कहकर उसका परिचय 
देती हे । बृहदारण्यक श्रुति ( ४।४।२२ ) कहती है--““स एष नेति नेति 
आत्मा । अथात आदेक्ो भवति, नेति नेति, नद्य तस्मात्‌ अन्यत्‌ परम्‌ अस्ति ॥? 





१. वाष्कलिना च वाध्वः पृष्टः सन्नवचनेनैव ब्रह्म प्रोवाचेति श्रूयते-स 
होवाच श्रधीहि भो इति स तुष्णीं वभूव। तंह द्वितीये वा तृतीये वा वचन 
उवाच “भ्रूमः खलु त्वं तु न विजानासि + उपशान्तौऽयमात्माः" । 

--शांकरभाष्य ३।२।१७. 


निगुण ब्रह्म ७५ 


इसलिये परब्रह्म के वणन मे श्रुतिवाक्यं म “न अब्यय का दतना 
बाहुल्य दृष्टिगोचर होता है । ब्रह ० ( २।६।६ ) के श्रनुसार वह अस्थूल, 
अनणु, अहस्व तथः श्रदीघं है । कंठ ८ १।३।१५ ) उसे अशब्द, अस्पशे, 
श्ररूप, अभ्यय, श्ररस, अगन्धवत्‌, अनादि तथा अनन्त बतखाता ह । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३।८।म८ ) मे याज्ञवल्क्य गार्गो को उपदेश 
देते समय “्र्षर" के स्वरूप का विवेचन करते है--““हे गागं, वह अक्तर 
बह्म स्थूल नहीं हे, न श्रणु है; हस्व नहीं हे, दीर्घं नहीं है, रक्त नदीं दे 
न चिकना हे, यह छाया से भिन्न हे भौर प्रन्धकार से प्रथक्‌ हे वायु 
तथा श्राकाश से अलग है; असंग है; रस तथा गन्ध से विहीन दहे, न 
चक्षु उसे ग्रहण कर सकती है न श्रोत्र; मन तथा वाणी का वह विषय 
नहीं हे; वह तेज से रहित दै, प्राण तथा मुख से उसका सम्बन्ध नहीं 
ह; वह परिमाणरहित है, न अन्दर है न वाहर है; वह कुदं नही खात, 
न उसे कोई खा सकता हे" । 


केनोपनिषद्‌ में निष्प्रपच्च ब्रह्म का बडा ही सजीव वणन है-- 


यद्‌ वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म सं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ( १।५ ) 


जिसे वाणौ कह नहीं सकती, पर जिसकी शक्ते से वाणी बोलती हे, 
उसे ही तुम बह्म जानो । यष्ट नही, जिसकी तुम उपासना करते हो । 

पर-ब्रह्म निरूपाधि है । देश, काल तथा निमित्त रूपी उपाभियों से 
वह नितान्त विरहित है । वह देशातीत, कारातीत, तथा निमित्तातीत 
हे । प्रमाणातीत होने से वह नितरां श्रप्रमेय टै । चेतन्याःमक होने से 


ब्रह्म स्वयं विषयी है । अतः वह किसी भी प्राणी के अन्तःकरण-वृत्ति ज्ञान 
का विषय कथमपि नहीं हो सकता । ब्रह्म को “अरसं' “श्रशब्दं आदि कहने 
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का तात्पयं यही हे कि वह शब्दस्पशादि के तुल्य विषय हो नहीं सकता । 
वह विपुरुकाय, अगाध, प्रशान्त समुद्र के समान कहा जा सकता हे। इस 
जगत्‌ मे समस्त प्रकाश का हेतुभूत यही ब्रह्म है । “वरौ न तो सूर्य 
चमकता हे न चन्द्रमा, न तारा । ये बिजुलिया भी नही चमकती; यह श्रभ्नि 
कहां से चमक सकता है ? उसी के चमकने के पीद्धे सवर चीज्ञ' चमकती 
है; उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता है (कड० उप० ५।१५)।* 

ब्रह्म ही इस सृष्टि का उपादान तथा निमित्त कारण ह । सुरडक उप- 
निषद्‌ ( १।१।७ ) का कहना है किं .जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर से 
जालतनता हे तथा उसे अपने शरीर म फिर समेट 
ज्ञेता है, जिस प्रकार पृथिवी मे श्रोपधि्योँ उत्पन्न होती 
है; जैसे पुरूष से केश, रोम उन्न होते दै, उसी प्रकार उस नित्य-बह्य 
( श्रक्तर ) से यह समस्त विश्च उत्पन्न होता है । परमास्मा से पहले 
उत्पन्न हृश्रा जाकाशः; आक्राश से वायु; वायु से श्नि; अश्रि से जल; जल से 
परथिवी, एथिवी से समस्त जीवजन्तुमय जगत्‌ । इस जगत्‌ के ख्य होने 
का क्रम इससे ठीक विपरीत हे । 

( २ ) उपनिषदा का ठ्यवहार-पक्त 

उपनिषदों का व्यवहार पर्त बड़ा ही सुन्दर है । हम पहले कह श्राये 
हे कि दाशंनिक त्वो को व्यवहार मं लाकर उससे मानव.जीवन को प्रभावित 
करने मेँ भारतीय विचार-शाख की विशेषता है । उपनिषदो की आचार 
मीमांसा नितान्त उपयोगी तथा मनोरम है । उन्नत आध्यामिक पथ पर 

१. यथोनाभिः सजत गृहवे च यथा एृथिन्यामोषधयः संभवन्ति । ` 


यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोभानि तथाप्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ॥ 
( य° उप० १।१।७ } । 


जगत्‌ 
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आरूढ़ होने के लिए अनेक सद्गुर्णो का सद्धाव आवरयक हे । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( ५।२।१।३ ) ने एक वदी रोचक आल्यायिका के द्वारा दम 
(आत्मसंयम), दान तथा दया की सुशिक्ता दी हे९ । छान्दोग्य (३।१७।४) 
ने तपस्या, दान, आर्जव, श्र्हिसा, सत्यवचन को आध्याप्मिक उन्नति मं 
साधन बतलाया हे । तैत्तिरीय (१।२।१-२) ने गुरुगरह मे प्रस्यावर्तन के समय 
स्नातक को बड़ी सुन्दर रिक्तायं दी हँ । इन रिकताश्नां मं माता, पिता तथा 
गुरु की सेवा, स्वाध्यार्याचन्तन तथा धर्माचरण का महच्पूशं स्थान हे. 
परन्तु "सव्यं वद" को समस्त उपदेशो मे विशिष्ट गौरव प्राप हे । छोन्दोग्य 
(४।४।१-५) ने सत्यकाम जाबाल की कथा मे सत्य की शिक्ता पर खूब जोर 
दिया हे । प्रक्नोपनिषद्‌ में अनृतभाषण की निन्दा र तथा मुण्डक (३।१।६) 
म सत्य की प्रशस्त प्रशंसा है । सत्य के अनन्तर शम, दम, उपरति, 
तितिक्ता तथा समाधान की प्राशि भी उतनी ही ्रावश्यक है ( ब्रृह० उप० 
४।४।२३ ) । परन्तु ज्ञान-साधन के मूलभूत गुण ॒रै-विवेक तथा 
वैराग्य । ब्रह्प्रासि के लक्ष्य की श्रोर तवर तक जीव अग्रसर नहीं होता, 
जब तक उसे विवेक--सत्यासत्य का विवेचन, श्रेय तथा प्रेय का वास्तव 
निरधारण-- तथा जगत्‌ से आत्यन्तिक वैराग्य उन्न नहीं होता । मुरुडक 
( १।२।१२ ) ने इन गुणो को विशेष मह दिया हे । “कमं के द्वारा 
प्राप लोक विनश्वर है; इस बात को जाननेसे ही बाह्मण केहृदयमें 
निवद- वैराग्य का उदय होता हे । विवेक ही उसे निश्चय करादेता ठै 


१, एषा दैवी वागनुवदति स्तनयितनुदै द द इति; दाम्थत, वत्त, दयध्वमिति । 
तदेतत्‌ त्रय॑ शिक्षेत्‌ दभ॑, दानं, दयामिति ( वृद० उप० ५।२।३)। 


२. समूलो वा प्र परिशुष्यति योऽचृतं वदति ( प्रञ् उप० ६। १) । 
३. सत्यमेव जयते नानतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
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किकृत (कमं) के द्वारा क्रेत ( नित्य, ब्रह्म) की उपलब्धि हो 
नहीं सकती" । 

कमं करने मे हम स्वतन्त्र है या नहीं ! उपनिषद्‌ स्पष्ट॒शब्दो मे 
कता हे कि क्म करने मेँ आत्मा स्वतन्त्र है । बृहदारख्यक ने निःखन्दिग्ध 
शब्दों मे संकल्प की स्वतन्त्रता प्रतिपादित की डे। 
“यह पुरूष काममय है; जैसी उसकी इच्छा होती है, 
वैखा ही उसका क्रतु ( संकल्प ) होता है तथा संकल्प के अनुसार ही 
वह कमं करता हे १ 1” कौषीतकी (३।९) ने कमं करने मे मनुष्य की स्वत- 
न्त्रता का निषेध किया है, परन्तु छोन्दोग्य में इस स्वतन्त्रता का सुन्दर 
व्ण॑न हे । आत्मक्ञान हो जाने पर हौ मयुष्य सब रोको म विचरण कर 
सकता है ( चा० उप० ८।१६ ;; वह जिस वस्तु की कामना करता है 
वह उसके संकल्प-मात्र से उत्पन्न हो जाती है ( छा० उप० ८।२।१० ) । 
मुक्तकोपनिषद्‌ ( २।५।६ ) मे स्पष्टतः पुरुषार्थं पर ज्ञोर दिया गया है-- 

शुभाशुभाभ्यां मागभ्यां वहन्ती वासना सरित्‌ । 


पोरुपरेए प्रयत्नेन योजनीया शुमे पथि । 
। अश्युमेषु समाविष्टं शुभेष्वेवावतारयत्‌ ॥ 

““वासनारूपी नदी दौ मार्गो से प्रवाहित होती हे--श॒भ मार्भसे 
नथा अशुभ मागं से । मनुष्य को चाहिए कि प्रयलन द्वारा श्रशुभ मे लगी 
वासनाकोशुभदहीमेंल्ञे जाय” । कमम॑-निष्पादन मे श्रात्म-स्वातन्त्र का 
उपपादन ही उपनिषद्‌ की समस्त रिक्ताओं का सार है । 


कमं स्वातन्त्र 


१. श्रथौ खल्वाहुः काममय वायं पुरुष इति । स यथाकामो भवति 
तत्कतुभैवति, यत्क्रतुर्भवति तत्‌ कर्म॑ कुरुते । यत्कमं कुरुते वदभिस॑पचते । 
बृह० उप० ( ४।४-५ )। 
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इस ब्रह्माण्ड के भीतर श्रनेक लोक दै जिनमे सबसे उच्च लोक बह्य- 
लोक कहलाता है । उपनिषदों ने ८ छा० उप० ट। १५;बहु० ६। र;कोपी° 
१।२,३ ) बड़ विस्तार क साथ मस्यु के अनन्तर प्रत्येक प्राणी के विभिन्न 
मार्गो का वणन किया हे जिनके द्वारा वे अपने कमा 
नुसार विभिन्न लोकों को जते हें । इस यात्राके दो 
प्रधान मागं है - देवयान तथा पितृयान । ज्ञान-कमं- 
समुच्चय के अनुष्ठाता, ज्ञान के साथ श्रद्धा तथा तपस्या आदि शोभन कार्यो 
के करने वाले पुरुष, देवयान के द्वारा ब्रह्मलोक जाते है । बह्यके आनन्दभय 
लोक प्राक्च कर लेने पर भी वे अपनी उपासना का अनुष्ठान करते रहते हँ 
श्रौर अन्त मे परब्रह्म में लीन हो जाते है। इष्टापूतं ( श्रौत तथा स्मातं- 
कमं ) के अनुष्टाता कमे-मागं के श्रजुयायी पुरूष पितृयान के द्वारा चन्द्र- 
लोक जाते हे, श्रौर कर्मानुसार सुख भोग कर वे पुनः इस लोकम लोट आते 
है । यदि शोभन कायं शेप रहता है तो वे धनी कुटुम्बं मे जन्म ग्रहण 
करते ह; यदि अशोभन का फर अवरिष्ट रहता हे, तो बुरे कुटुम्बं मे 
जन्म ज्लेते है । उपासना के विधिवत्‌ श्रनुष्टान से वे पुनः देवयान पन्था 
का आश्रय लेकर ब्रह्मलोक मे जा सकते है । इसे करममुक्ति कहते हे । 
इन दोनों यानों के श्रतिरिक्तं एक तीसरा मागं हे जिसे "यान" न कहकर 
"गति" कहते हँ । इसकी पारिभाषिकी सक्ता '(जायस्वभ्रियस्व--उत्पन्न 
होना तथा मरना हे । पशुपक्ती के समान जो जीव कमं के अनधिकारी 
ह तथा अधिकारी होकर भी जो श्रशुभ कर्मों के सम्पादक है, उनकी यह 
तीसरी गति होती हे ( छा० उप० ५।१०।८ ) । परन्तु कु ठेसे भी पुरुष 
है जिन्हे इस कमुक्ति से नितान्त असन्तोष होता है ओर जो सथोसुक्ति 
८ सात्तात्‌ बिना विरम्ब मोक्ष ) ॐ इच्छुक होते हैँ । उपनिषद्‌ ने उनके 
रष भी व्यवस्था की हे । आत्म-क्ञान न होना ही बन्धन का कारण हे । 


द्विविधयान-देवयाने 
तथा पितरृयान 


८० आर्यसंसकृति के मूलाघार 


“व्योः स सृल्युमाभ्रोति य इह॒ नानेव पश्यति *” ८ कठ० ४।११ ) वह 
पुरुष शयु के वाद्‌ सत्यु को प्राप्त करताजाताहेजो इस जगत में 
अनेकत्व को देखता हे । अतः इस जगत्‌ मे व्याप्त एकता का अनुभव करने 
वाला व्यक्ति जपने ज्ञान फे बल पर सद्यो-मुक्ति को एक ही जीवन में प्रक्ष 
कर सकता हे । ृहदारख्यक श्रुति कहती है? कि जिस पुरुप के हदय- 
स्थित सव्र कामनायें छुट जाती है, व्ह पुरुष मरणशील होने पर भी 
अग्रृत हो जाता है-अमरत्व को प्राप्त कर लेत हे तथा उसीलोकमं 
बरह्यकोपाल्लेता है। उस समय उसके अंग, प्राण उसके शरीर से विमुक्त 
नहीं होते । बह्य-रूप होकर वह पुरुष को प्राप्त कर लेता हे २ । एकत्व 
ज्ञान का यह अगत फल हे । अनतः मनुष्य मात्र का यह उच्च उदेश्य होना 
चाहिये कि अपना बहुमूल्य जीवन साधारण वस्तुओं की प्राप्ति मे न लगा 
कर आस्मोपरन्धि मेँ लगावे क्योकि “उसको जानकर ही मनुष्य ग्यु- 
आवागमन को पार करता है; जाने के रिष्‌ आत्म-साक्तात्कार को द्रोडकर 
अन्य मागं हे ही नहीं '* । अतः तीव्र ज्ञान की प्राप्ति होने पर सचोमुक्ति 
हो जाती हे । ज्ञानी को प्रारन्ध कमं के भोग करने की भी आवश्यकता 
नहीं रहती । इसीलिये गोता मे सुसमिद्ध्‌ भि के समान सुसमिद्ध 
ज्ञान सब कर्मो का( प्रारब्ध कर्मोकामभी) नाश करने वाला बतलाया 
गया हे। निष्कं यह है कि विशुद्ध ज्ञान मे स्योमुक्ति, ज्ञान-कम 
समृच्चय से देवयान, केवल शोभन कमं के आश्रय से पितृयान तथा अशोभन 





१ यदा सवे रमुच्यनत कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
श्रथ मर्त्योऽमृतो मवत्यत्र ब्म समशनुते ॥ ---४।४।७ 
२ न तस्य प्राणा उक्रामन्ति बहौव सन्‌ ब्रह्माप्येति । बह ० उप० ४।४।७। 
३ तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 
श्येता °» उप० ३। ८ 


उपनिषदों का न्यवह्‌।र-पत्त ८ 
कर्मो के अनुष्ठान से वृतीया गतिक्षी प्रक्षि होती है) 


( ® ) उपनिषदो का चरम लक्ष्य 
उपनिषदों का चरम लक्षय क्या है ? कतिपय मन्थो के अध्ययन से 
निष्पन्न श्रात्मतत्त्व-विषयक ज्ञान उनका लक्ष्य नहीं है । उपनिषद्‌ के 
सिद्धान्तो मे मौरिभूत सिद्धान्त है--श्रात्मा को अपरोकलानुभूति । परो 
श्रनुभूति से हमें ्रपना कोन सा स्वाथ लिद्ध हो सकता हे ? जब तक 
हम अपने प्रयत्न से अपने को ताच्िक रूपसेन जानेंयाशस्व'रूपका 
साच्तात्‌ श्चनुभव न करें, तब तक शाख का रोमन्थन ( चविंत-चर्वंण ) 
ग्यथं प्रयत्न है । शङ्कराचायं ने शुष्क ज्ञान की निन्दाकरने मे उपनिषदों 
काही अनुसरण किया है १ । उपनिषदों ने इस अपरोक्ानुभृति के किए 
श्राचायं की महिमा का वणेन सुन्दर शब्दों मे क्ियाहे। श्रोकार की 
उपासना इसका प्रधानतम साधन है। ओंकार के निरन्तर ध्यान करने 
से निगूढ देव का दर्शन किया जा सकता है ( श्वेता० १।१४ ) । इसी 
भ्रसङ्ग में "योग, की उपयोगिता का वणेन श्वेताश्वतर मे करिया गया हे 
( २।८-१०) । सुख दो प्रकार के होते ईै--दोटा सुख तथा बडा 
सुख । विषय-प्रपञ्च मे सुखोपलब्धि अल्पकोटि की है । परन्तु वास्तव 
सुख तो उस “भूमा (आत्मा) की उपलब्धि म है जो सर्वत्र विद्यमान हे, 
ऊपर है तथा नीचे हे; आगे है तथा पी हे, दक्तिण की ओर है तथा 
१ वाग्वैखरी शब्दभरी शाखविक्ञानकौशलम्‌ । 
वैदुष्यं विदुषां तद्वत्‌ भुक्तये न तु मुक्तये ॥ 
विज्ञाते परे तत्वे शास्राधीतिस्तु निष्फला । 
विज्ञातेऽपि परे तत्वे शास्नाधीतिस्तु निष्फला ॥ 
-- विवेक चुडामणि ६०।६ 





ह 


८र्‌ आर्य॑संस्कृति के मूलाधार 


उत्तर की ओर है । परम तत्व की ही संक्ता भमा है । “जहो परनतो 
दूसरे को देखता ह, न दूसरे को सुनता ्ै, न दूसरे को जानता है वह 
ह भूमा । भूमा ही श्रत है; जो अल्प है, वह मत्यं है-अनित्य हे” 
यो वै भूमा तत्‌ सुखं नाल्पे सुखमस्ति । यत्र नान्यत्‌ पश्यति, नान्यच्च 
णोति, नान्यद्‌ विजानाति स भूमा । यो वै भूमा तदृतं, अथ यद्पं 
तन्मर्त्यम्‌ ( दा० ८।२२) । 

इस आत्मा की सात्तात्‌ उपरुन्धि होने पर क्या होता है ? वह 
“स्वाराज्य प्राप्ति कर ज्ञेता दै; वह अपने श्रात्मासे प्रेम करता है, 
( श्रात्मरतिः ) श्रपने आत्मा से कीडा करता है 
( आत्मक्रीदः ), अपने आत्मा के संग का अनुभव 
करता है ( आत्ममिथुनः ) तथा श्रपने श्रात्मा मे निरतिशय आनन्द 
प्राक्च करता है ( आत्मानन्दः ) । श्राव्मा तो आनन्द्रूप ठहरा । अतः 
स्वोपलब्धि का अथं यदी है कि वह ॒श्रपने आनन्दमयरूप- मँ विहार 
करता हे । परन्तु उस आनन्द की मात्रा क्या लौकिक दष्टान्तों से बत- 
लाई जा सकती है ? बृहदारण्यक ( ४।३।२१) ने एक लोकिक उदाहरण 
से उघका तनिक आभास सा दिया है। उसका कहना^ है कि जिस 
प्रकार प्रिया से श्राल्लिगन किये जाने पर पुरूष न तो किसी बाहरी चीज 
को जानना है न भीतरी चीज क्म, उसी प्रकार प्राज्ञ-आत्मा ( परमात्मा ) 
से आक्लिगन किये जाने पर यह जीव न तो बाह्य को जानता है न अन्तर 
को। उस समय उसकी समस्त कामनायें पूणं हो जीती है, क्योकि आत्मा 
की उपरुञ्धि से किसी भी हृष्ठो की पूर्तिं वशिष्ट नहीं रह जाती । 

१ तद्‌ यथा प्रिष्था सिया संपरिष्वक्तो न बाह्य वित्वन वेद, नांतरम्‌; 
एवमेवा यं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाक्य' किन्चन वेद नान्तरम्‌ । तदवा 
श्रस्य एतदाप्तकामम्‌ भरात्मकामम्‌ भरकामं रूपम्‌ ( इह ० ४।३।२१ ) 


स्वाराज्य प्रापि ,. 





उपनिषद्‌ का न्यवहर-पक् ८३ 


पर क्या लौकिक भाषा मे उस अचिन्त्य, सर्वकाम, स्वंगन्ध पर- 
मात्मततत्व की उपलब्धि समाई जा सकती है † ये समस्त उपाय व्यथं 
ह । श्रात्मवत्ता ही उसे जानता, समस्ता दे; पर उस श्रवस्था मे पर्वते 
ही उसकी वाणी का व्यापार बन्द हो जाता है । वह मूक बन जाता हे । 
कोन कहे ओर कोन सुने १? उस्र समय बस “शवः केवलोऽहम" षी 
अपूवं उपलब्धि हो जाती है । आत्मा निरतिशय आनन्द्‌ का श्रनुभव 
करने लगता है । यह स्थिति स्वानुभूत्येकगम्य हैः ्रपनी ही अनुभूति उसे 
बता सकती है । परानुमूति तो उसकी एक फीकी फरक है । यह अपरो- 
क्ानुभूति ही वैदिक तत्वत्ञान का हृदय है । इसे हम उपनिषदों का 
“रहस्यवाद” कह खकते ह । उपनिषद्‌ के अन्य सिद्धांत इसके साधनमान्र 
है । यह रहस्यवाद श्रौत-दर्शान का सार है, रहस्य का रहस्य है तथा 


उपनिषदों का उपनिषद्‌ है । ओपनिषद्‌ तस्वल्ञान की यह चुदान्त 
कल्पना है । 





चतुर्थं परिच्छेद 
वेदाङ्ग 


बाह्मणकाल के अनन्तर सूत्रकार का श्रारम्भ होता है। अब इस 
काल में हम श्चुति से हटकर स्ति मे आते है । इन ग्रन्थो की रचना 
बडी विरूक्तण हे । छोटे छोटे अप अन्तरो कै द्वारा विपुल अर्थ के प्रदरोन 
का उद्योग किया गया हे । यज्ञयाग का इतना अधिक विस्तार हो गया था 
कि उसे याद करने के लिए रएेसे छोटे छोटे अन्थों की श्रावश्यकता प्रतीत 
इई । इस काल मे जो मन्थ रचे गयेवे वेद्‌ के अथं तथा विषय को 
समभने के {लए नितान्त उपयोगी है । इसलिए इन्हें वेद्‌ का अङ्ग या 
"वेदाङ्ग" कहते है जो संख्या म चुः है--शिक्ला, कक्प, घ्याकरण, निरुक्त 
छन्द तथा ज्थौतिष । इनमे व्याकरण वेद का मुख हे,ज्यौतिष नेच्र,निरक्त 
ओच्र, कल्प हाथ, शिप्ता नासिका श्रौर छन्द दोनों पाद्‌ १ । इस प्रकार 
वेदाङ्ग का वेद्‌ के साथ घनिष्ठ॒ सम्बन्ध हे । 





१ छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पद्यते । 
अयो तिषामयर्न॑ चक्तुनिर्क्तं  शरोत्रशरुच्यते ॥ 
शिला घाणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्‌ साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके मष्धीयते ॥ 
पाणिनीय रिक्ता ४१-४र 


वेदाङ्ग ८५ 


( १ ) शिन्ना--उन भरन्थों को कषटते हँ जिनकी सहायता से वेदो 
के उच्चारण का भली-मोँति ज्ञान प्र्ठदहो जाय । वेदपाट्मे स्वरो का 
बड़ा महस्व है । स्वर म गलती होने के कारण से महान्‌ अनथ हो जाता 
है १ । अतः स्वर की शिक्ता के लिषए्‌ एक श्रलग वेदाङ्ग की रचना की गर । 
प्रत्येक वेद्‌ की अलग अलग शक्ता है । चारों वेदों की अलग-जलग 
शिन्तायें मिरुती हैँ । कभी-कभी एक वेद्‌ की अनेक शिक्ायं उपरुब्ध ह । 
ऋग्वेद को पाणिनीय रिक्ता है । शङ्क यजुवद को याज्तवल्क्य शिक्त, 
वाशिष्ठी शित्ता, काव्यायनी शिच्ञा आदि २५ शिक्तायं उपलब्ध हँ । साम- 
वेद की नारदीय, गौतमी तथा लोमशी शित्तायें मिती हैँ । अथववेद की 
माण्डूकी रिक्ता है । इन शिक्वाओं का संग्रह “शि्ता-संग्रहः मन्थ में 
किया गया है । परन्तु इनके अतिरिक्त भी अन्य शि्तायं मिलती ह । 
पाणिनि की बना हुदै भी एक बहुत अच्छी शिक्षा है जो "पाणिनीय 
शक्ता, कहलाती है । 

(८२) छन्द-चन्द का बिना ज्ञान प्राप्त किषु हुए वेदमन्त्रोका 
ठीक दीक उश्वारण नहीं हो सकता । मन्त्र चुन्दोबद्ध ह । चरतः चुन्द का 
ज्ञान नितान्त आवश्यक हे । शौनक विरचित ऋक्प्रातिशाख्य के अन्त में 
छन्दो का पर्याप्त विवेचन है । परन्तु इस वेदाङ्ग का एकमात्र स्वतन्त्र 
मन्थ "पिंगल" हे जो किसी पिंगल नामक श्राचायंके दवारा रचा गया था । 
इस भ्रन्थ मे वैदिक तथा लोकिक दोनों प्रकार के दुमो का वंन 
मिलता हे । 

(२) निरुक्त--्टस वेदाङ्ग मे शब्दो की ग्युस्पत्ति दिखाई गईं 

१ मन््रो हीनः स्वरवो वण॑तो वा, मिथ्या प्रयुक्तो न तमथैमाह 

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति, ययन्दशतुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
पाणिनीय शिचा शोक ५२ 
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ह। वेद्‌ के जथं जानने के लि ब्युस्त्ति की बदी आवश्यकता हे । श्राज- 
कक्ञ केवल एक ही निरक्त उपल्ढध होता है ओरं इसके रचयिता महि 
यास्क ह । बहुत प्राचीन कार से निघण्टु नामक म्न्य प्रसिद्ध है जिसमे 
वेद्‌ के कठिन शब्दौ की एक क्रमबद्ध तालिका है । इसी ग्रन्थ पर यास्क 
ने वह विस्तृत भाष्य बनाया जो “निरक्त' के नाम से प्रसिद्ध है । यास्क 
कामत है कि समस्त शब्द्‌ धातुर्भो से उदन हुए है । श्रतः उनकी 
व्युत्पत्ति दिषखलाने का प्रयत भी इस ग्रन्थ मे किया गया है । यास्क 
पाणिनि से पहले हुए । अतः इनका समय दस्वी से पूवं सात सौ वं के 
ख्गभग होना चाहिए । 

(४) व्याकरशा-- इस वेदाङ्ग का एकमान्र उद्देश्य वेदों के अथ 
को समाना तथा वेदाथ की रक्ता करना है । आजकल पाणिनि-व्याकरण 
ही इस वेदाङ्ग का एकमात्र प्रतिनिधि हे । परन्तु व्याकरण शाख पाणिनि से 
पुराना है । पाणिनि ने आढ श्रध्यायो मे सूत्ररूप मे व्याकरण लिखा है 
जो "श्रष्टाध्यायी' के नाम से विख्यात है । उनके पहले भी गाग्य॑, स्कोरा- 
यन, शाकटायन, भारद्वाज आदि अनेक श्राचाथं थे जिनका उल्लेख पाणिनि 
ने अष्टाध्यायी में करिया है । इनसे भी पहले के श्रातिराख्यः नामक भ्रंथ 
ह जिनमें स्वर, छन्द के साथ व्याकरण का भी विशेष वणन दहे। रेस 
मन्थ प्रत्येक शाखा क श्रलग श्ररुग थे । जजकल ऋग्वेद से सम्बद्ध शौनक 
प्रातिशाख्य तथा शुङ्खयजः का कात्यायन प्रातिशाख्य विशेषं प्रसिद्ध हे । 
अन्य वेदों के भी प्रातिशाख्य मिलते हं । 

(५ ) स्यौतिष--वेद्‌ के अङ्गो मं इसका विशेष महत्व हे । वेद्‌ ¶ यज्ञ 





१ वेदा हि यशाथ॑ममिप्रवृत्ताः कालानुपूवां वि्ितीश्च यज्ञाः । 
तस्मादिदं कालविधानशाखरं यो अ्यौतिष॑ वेद स वेद यज्ञान्‌ ॥ 
~ श्रा्च॑ ज्यौतिष शो° ३६। 
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के प्रतिपादन के छिषए ही प्रदत्त हृष्‌ हँ जर काल के उचित निवेश से 
यक्त का सम्बन्ध है । इसीलिए ज्योतिष को काल का विधायक शाश्च 
कहते हँ । जो व्यक्ति उयोतिष को जानता हे वह यज्ञ को जानता हि । 
इसका प्रतिनिधि "वेदाङ्ग ज्योतिष" है । इसके रचयिता का नाम (रुगध' 
हे । इसके दौ संस्करण उपलन्ध ह--एक यजुवद से सम्बद्ध ओर द्रा 
ऋग्वेद से सम्बद्ध । याजुष ज्योतिष में ४३ शलोक हँ तथा आचं में 
केवर ३६ । सामान्यतः श्लोक एक ही प्रकार के ह । इसके कतिपय 
श्लोको का श्रर्थं अभी तक ठीक ठीक नहीं लगता । सोमाकर' कौ 
प्राचीन टीका तथा पं० सुधाकर द्विवेदी का नया “सुधाकरः भाष्य 
प्रसिद्ध हे । 

( ६ ) कल्पसुत्र--तराह्मण-काल मे यज्ञयाग का इतना अधिक 
विस्तार हुआ कि उनके यथोचित ज्ञान के किष कतिपय संघ एवं पूणं 
परिचय देनेवारी रचनाओं की श्रावश्यकता प्रतीत होने र्गी । इसी की 
पूति कल्पसूत्र द्वारा की गदं । कल्पसूत्र दो प्रकार के ईै--श्रोतसूत्र 
तथा स्मातसूत्र । स्मा्तसूत्रो के दो मेद ई--गृद्यसृत्र तथा 
धर्म॑सूत्र । श्रौत शब्द्‌ का अथं है श्रुति ( वेद ) से सम्बद्ध यज्ञ-याग । 
अतः श्रौतसूत्र मे तीन प्रकार के श्रश्नियों ( आहवनीय, गाहंप्य, 
दक्सिणाभि ) के आधान, अ्निहोत्र, दशं तथा पूणंमास नामक इष्ियो, 
पशुयाग, विशेषतः भिन्न प्रकार के सोमयाग का वशंन किया गया है । 
श्रौतसग्रं में इस प्रकार भारतीय याग-पद्धति का मूलस्वरूप जानने के 
जिए सबसे प्राचीन तथा पर्यासत सामग्री है । गृह्यसूत्र मे उन श्रनुष्टान, 
आचार तथा यागो का वणन है जिनका करना प्रत्येक हिन्वू गृहस्थ के 
लिए आवश्यक है । विशेषतः षोडश संस्कारों का वणन गृहसूत्रो मे बड़े 
विस्तार से है, जिसमे उपनयन तथा विवाह का वण॑न बड़े ही साङ्गोपाङ्ग 
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रूप से किया गया हे । इन म्रन्थो के अध्ययन करने से प्राचीन भारतीय 
समाज के घरेलू आचार-विचार का, भिश्न-भिन्न प्रान्तों के रीति-रिवाज का, 
परिचय पूणंरूप से हो जाता हे । पश्चिमी जातियों मे से प्रीक ओर रोमन 
जोग काफी पुरानो ह । उनका साहित्य भी कम विदाल या म्यापक नहीं हे, 
परन्तु उनके यहो भी ेखी रचना बहुत ही कम है जिससे उनके रहन-सहन 
का प्रामाणिक परिचय प्राक्च हो सके । इस प्रकार गृह्यसूत्र का उपयोग हमारे 
हयी रिष्‌ नहीं हे, भरसयुत समाजशाख्र तथा जातिशाख ( एथ नोर्लोजी ) के 
भत्येक विद्वान्‌ के लिए है । गृह्यसूर्रो के साथ धर्मसूत्र भो सम्बद्ध हे । 
इन सूत्रों मे धामिक नियमों, प्रजा के तथा राजा के कत॑ज्य रौर श्रधिकार 
का पूरा-पूरा वणन मिलता है। साथ ही साथ चारों वणं (ब्राह्मण, इत्रिय, 
वैश्य, शूद्र ) तथा चारों आश्रम ( ब्रह्मच, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास ) 
के धमं या कर्तन्योंका पृं वर्णन किया गया है । इन्दी धर्मसूत्रो से 
आगे चरकर सतियो की उत्पत्ति हुदै जिनकी व्यवस्था श्राज भी हमारे 
लिष्‌ मान्य है । शुत्वसूत्र भी कल्पसूत्र के ही अङ्ग ह । उनका सानलात्‌ 
सम्बन्ध श्रोतसृत्रों से है । शुख्व का अथं है मापसूत्र अथात्‌ नापने का 
सूत । नाम के अनुरूप शल्वसूत्रों मे वेदियों का नापना, उनके लिए स्थान 
चुनना तथा उनकी रचना आदि विषयों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया 
गया हे । ये सृत्र भारतीय ज्यामिति के प्राचीन प्रन्थ हैँ । इतना ही नदी, 
जिस सिद्धान्त के श्राविष्कार करने का श्रेय पाश्चात्य विद्वान्‌, भ्रीस के ्रसिद्ध 
दार्शनिक पाथेगोरस को देते है उसकी स्थापना उनसे सैकदों वषं पहले 
इन शज्वसूत्रो म प्रमाणपुरःखर की गद हे । 

ऋवेद के कल्पसूत्र है--आश्वलायन श्रौर सांख्यायन । दोनो कट्प- 
सूत्रं म शरौत्रसूत्र तथा गृहसूत्र दोनों सम्मिकित ह । शञ्चयजुवेद्‌ के कल्प- 
सूत्र ह--कस्यायन श्रौतसूत्र, पारस्करगृद्यसुत्र शरोर कात्यायन शुल्वसूत्र । 
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ष्ण यजेद्‌ की बौधायन ओर आपस्तम्ब शाखा मेँ जो कल्पसूत्र उपकन्ध 
होते हें उन्हें हम समग्र तथा महस्वपूणं कह सकते हँ क्यों कि उन्म श्रौत, 
गद्य, ध्रमं श्नौर शुल्वसूत्र-- चारो पूणेरूप से पाये जाते है । इनमे परस्पर 
इतना श्रधिक सम्बन्ध है किहम इन्दं एक ही ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न खण्ड 
करे, तो को श्रव्युक्ति न होगी । 

सामवेद से सम्रद्ध कल्पसूत्र है--लाव्यायन ओर द्राद्यायन के श्रौतसूत्र 
तथा जैमिनि शाखा से सम्बद्ध जैमिनीय श्रौतसूत्र श्रौर जैमिनि गृद्यसूत्र, 
गोभि ओर खादिर ऊ गृह्यसूत्र । सामवेद के दी अन्तग॑त “आय कल्प" 
की भी गणना की जाती है। इसका दूसरा नाम मशक-कल्पसत्र हे 
जिसमे साम के गायनों के भिन्न-भिन्न रागो तथा र्यो का वणन हे । यह 
सूत्र पञ्चविश बाह्मण के साथ सम्बद्ध हे ओर लाव्वायन श्रोत्रसूत्र से भी 
भ्राचीन प्रतीत होता है । श्रथववेद्‌ के कल्पसूत्र के अन्तगंत दौ ग्रन्थ 
उपर्ब्ध है--(9) वैतान श्रौतसूत्र (जो विशेष प्राचीन नहीं माना जाता) 
तथा ( २ ) कौशिक सूत्र ( जो गृह्यसूत्र होते हुए भी अथर्ववेद मेँ वरति 
अभिचारो से सम्बद्ध नाना प्रकार के अनुष्ठानों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 
करता है ) प्राचीन भारत के श्रभिचारों को जानने के किए इससे ग्रधिक 
उपयोगी कोर अरन्य ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हे । 

श्रनुकमरा-वेदोङ्गसा्ित्य के ही श्रन्तगंत उन अ्रनुक्रमणियों का 
उर्लेख श्रावश्यक है जिनकी रचना वेदों की रला तथा वेदां की मीमांसा 
के ङिएकी गर । 'आषाँनुक्रमणी' मे ऋग्वेद के मन्त्रों के द्रष्टा ऋषियों के 
नाम मन्त्रक्रम से दिए गये है । 'छन्दोऽनुक्रमणी' मे ऋग्वेद मे प्रयुक्त चन्दों 
का क्रमशः वणेन दहे । (देवतानुक्रमणी" में ऋऋग्वेद्‌ ॐ देवताश्रं का मन्त्रकम 
से सूत्र विस्तृत विवेचन हे । शौनक का शबृहदेवता भी इस विषय का एक 
श्रामाणिक तथा उपादेय ग्रन्थ है जिसमे ऋण्वेद के देवताश्रं का क्रमशः 
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वणेन तो हे ही, साथ ही साथ उनसे सम्बद्ध अनेक प्राचीन आख्यानों 
तथा कथानकं का भी अत्यन्त उपादेय श्रौर रोचक विवरण यँ मिरूता 
हे ! कात्यायन की सवानुक्रमणी भी इस विषय की प्रसिद्ध पुस्तक हे 
जिसपर षड गुरुशिष्य का भाष्य ( दवादश शतक ) अस्यन्त उपयोगी तथा 
प्रसिद्ध हि । इस ग्रन्थ मेँ श्रनेक अनुक्रमणियों मे आये हुए विषयों का 
थोडे मे संकिघ् विवेचन है 1 इस प्रकार वेदं तथा वेदाथं की रक्षा के रिष 
श्रनुक्रमणी साहित्य की रचना पिद्धली शताब्दियों मे की गद । 


इस प्रसङ्ग मे हम उस विद्वान्‌ को नहीं भुर्खा सकते जिनके भाष्यों 
की सहायता से ही हम वेदं के विषम दुगं मेँ श्रवेश पासके ह| वेद की 
आषा, उसकी शब्दावली, उसकी नवीन रूपकमयी कल्पना आदि वस्तुं 
इतनी विचित्र है किं बिना सायण की व्याख्या का श्रध्ययन किये इन्दं जान 
जेना नितान्त दुष्कर है । ये सायराचा्य * विजयनगर राज्य के संस्थापक 
महाराज बुक्क प्रथम ( १३५०-७९ ) तथा उनके उत्तराधिकारी महाराज 
हरिहर ( १३७९-९९ ) के राज्य काल मे दक्तिणं भारत मे उस्पन्न हुण 
ये । इन्हीं राजाश्चों की छंत्रह्ाया मं इन्होंने श्रपने भाष्यों की रचना की 
हे। सायण के भाष्य ऋवेद्‌, तैत्तिरीय संहिता, कारव संहिता, साम- 
संहिता, अथवसंहिता--श्रथांत माध्यन्दिनि संहिता को छोडकर समग्र संहि- 
तां पर &। ब्राह्मण साहित्य में एेतरेय ब्राह्मण तथा एेतरेय आरण्यक, 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ओर श्रारण्यक, पञ्चविंश ब्राह्मण जैसे महस्वपूणं ग्रन्थों 
पर भी इनके भाष्य विद्यमान दहै । 





१ सायणाचायै के विरोष विवरण के लिए देखिए---बलदेव उपाध्याय रचित 


“श्माचायै सायण श्रौर माधवः । 


उपवेद ९१ 
म 
उपवद्‌ 


चार वेदों के चार उपवेद भी प्राचीन काल से माने जाते ह । "चरण 
व्यूह" के श्रनुखार इन उपवेदों का क्रम इस प्रकार है । ( १ ) ऋग्वेद का 
उपवेद आयुवेद हे । (२) यजुवद का उपवेद धनुवेंद,(३) सामवेद्‌ का उप- 
वेद्‌ गन्धवं वेद्‌ ओर (४) श्रथववेद्‌ का उपवेद्‌ अथं वेद्‌ है जिसके अन्तर्गत 
दण्डनीति, राजनीति, श्रथंशाख, स्थापत्य करा श्रादि ई । चौदह 
विद्याओं के श्रन्तर्ग॑त उपवेदो का भी ग्रहण है । यो पर इन उपवेद का 
क्रम से वंन उपस्थित किया जायेगा । 


(क) श्रायुरवेद--आयुर्वेद्‌ का अथं वह ज्ञान है जिससे जीवन की 
रक्ता हो सके । “चरणब्यूह" के अनुसार तो यह आयुवेद का उपवेद हे 
परन्तु सुश्रुत के श्रनुसार यह अथव वेद्‌ का उपवेद माना गया हे । इसके 
आठ अंग हैः--(१) शल्य चिकित्सा (२) शालाक्य--श्रवण, नयन, वदन, 
घ्राण श्रादि गजे के ऊपर होनेवाल्ञे रोगो की चिकित्सा (३) कायचिकित्सा 
(४) भूत विद्या--भूत, प्रेत से उत्पश्न होने वाते रोगों का शमन (५) 
कौमार त्य--वालकों के रोर्गो की चिकित्सा (६) अगद तन्त्र--विष 
चिकित्सा (७) रसायन तन्त्र--व्यवस्थापन, श्रायु, मेधा तथा बल की 
वृद्धि करने वाजे श्रोषधों का प्रयोग । (८) वाजीकरण तन्त्र--दीन वीयं 
पुरषो को शक्ति तथा प्रहषं उस्पन्न करने वाज्ञे ओषध का प्रयोग । 

इस विद्या के मुख्य उपदेष्टा महपि धन्वन्तरि है जो विष्णु केही 
श्रवतार माने जाते हैँ तथा समुद्र मन्थन से उस्पन्न होने वाल्ञे चौदह रत्नों 
मे अन्यतम है । इनके अतिरिक्त आत्रेय, काश्यप, हारीत, अभ्िवेह्ञ तथा 
मेड--मुनियों को भी हम आयु्द्‌ के त्वो का उपदेष्टा मानते है । 
इन्होने भी परथक्ृप्रथक्‌ संहितायं बनायी धी परन्तु अग्नवेश तथा मेड की 


९२ आर्य॑संसकृति के. मूलाधार 


लिखी हु संहिताये ही आजकल उपरन्ध होती हँ । इनमे अभ्निवेश की 
परम्परा मे महिं चरक की संहिता है ओर मेड की संहिता स्वतन्त्र है 
जो उपलब्ध हे श्रौर कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकारित हू है । इन 
आचार्यो के मन्थो से पूवं वेदिक संहिताओं-- विशेषकर अथवंवेद--मे भी 
आयुवेद के अनेक बहुमूज्य सिद्धान्तो का क्णुन हे । शारीरिक विद्या का 
ज्ञान यहौँ के परिडितों को बहुत दिनों से रहा ह क्योकि पशु याग के 
श्रसंग मे शरीर-विक्ञान का ज्ञान नितान्त श्रावश्यक था । ब्रह्मण भ्र में 
भी वैद्यक शाख के उपयोगी तथ्यों का वणेन कुचं कल नहीं है । बोद्ध 
युगम भी आयुवेद विशेष मनन का विषय रहा है। बोद्ध अर्थो मे 
जीवकं नामक वै्यराट्‌ की विचित्र चिकित्साभों का वणन मिरुता ह । 
जीवक ने वेद्यक शाख का अध्ययन महि आत्रेय से क्रियाथा भोर वे 
कौमारभ्ृत्य ® विशोषन्त समभे जाते थे। तक्तशिका विहार मे जिन विद्याओं 
की शित्ता दी जाती थी उनमें श्रायुवेद्‌ का स्थान भी गौरवास्पद्‌ था । 
आजकरू वेद्यक शाख के ये तीन प्रामाणिक तथा रोकप्रिय ग्रन्थ हैः- 
(१) चरक संहिता (२) सुश्रुत सहिता (३) वाग्‌भर संहिता । ये म्नन्थ-रल्न 
वै्यक शाखे “बृहत्‌-त्रयी' के नाम से प्रसिद्ध है । इन तीनों मन्थो का अभ्यास 
प्रत्यक वैद्य के लिए अनिवायं माना जाता हे । कहावत है कि जिस वैय 
ने सुश्रुत को अच्छी तरह से नहीं सुना हे, जो वाग्‌भट मे पटु नहीं हे तथा 
चरक के अध्ययन मे चतुर नहीं हे वह क्या वाक वेक का कायं करेगा ? 


“सुश्रुते सुश्रुतो नैव, वाग्भटे नैव वागभटः । 
चरके चतुरो नेव, स वैधः फं करिष्यति ॥' 


(१) चरकसंहिता- दक्षे रचयिता का नाम महिं चरक हे । चरक 
-क समय के संबंध में विद्वानों मे मतभेद हे । चरक ने ज्वर की चिकित्सा के 
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श्रवसर पर "चिष्णुसहसखरनाम' के पाट करने का आद्रे दिया है* जिससे 
पता चरता है कि इनका प्रादुर्भाव काल महाभारत के पीडे काहि! 
चीनी बौद्ध ग्रन्थो के अनुश्षीरन से पता चलता है कि चरक कुषाणवंशी 
महाराज कनिष्क के प्रधान वैद्य थे । विद्वानों के मत से कनिष्क का समय 
७८ ई० सन्‌ है । अतः इससे ज्ञान होता है कि महपिं चरक ईसा की 
प्रथम शताब्दी मे विद्यमान थे । 
यह चरक संहिता भ्रात्रेय पुनर्वसु के द्वारा उपदिष्ट हु । उनके शिष्य 
अभ्िवेश ने इसकी रचना की । चरक तथा च्दबर ने उसका प्रतिसंस्कार 
करिया । ये महर्षिं आत्रेय भारद्वाज के शिष्य है तथा अभ्िवेश ओर मेड 
श्रादि वैद्यो के गुर है । चरक संहितामें ८ विभाग या स्थान हैः- 
(9) सूत्रस्थान (२) निदान स्थान (३) विमान स्थान (४) शरीर स्थान 
(५) इन्द्रिय स्थान (६) चिकित्सा स्थान (७) कल्प स्थान (=) सिद्धि 
स्थान । चिकित्सा का प्रतिपादन चरक की प्रधान विशेषता मानी जाती 
है जैसा (चरकस्तु चिकित्सिते इस कहावत से जाना जाता है। 
आयुवेद-विद्या मन्दिर का चरक न्थ कलशस्थानीय है । चरक ने अपने 
इस सुप्रसिद्ध ग्रन्थ मेँ रोगों की चिकित्सा श्रोर निदान ही नहीं लिखा है 
परन्तु उन्होने इसर्मे व्यक शाख मे दाशनिक पहलू पर भी सम्यक्‌ 
रीति से विचार कियादहै। शरीर क्या दहै! रोगों का स्वरूप क्या? 
रोगों का आक्रमण शरीर पर होता है अथवा आत्मा पर † इन सन 
भावश्यक तथ्यो की मीमांसा चरक ने बड़े पारिडत्य पूणं ढंग से की 
है । श्राचायं च्द़बर ने-जो काश्मीर के रहने वाते थे तथा जो अष्टम 
१ विष्णुं सदस्मूर्ानं, ` चराचरपरति विभुम्‌ । व 
स्तुवक्ना मसदश्नेण, उवरान्‌ सर्वांनपोहति ॥ 
चिकित्सा स्थान अध्याय ६।१३११ 
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शतक में प्रादुभूत थे--चरक के न्थ का नया संस्कार किया तथा उसमें 
अनेक नये श्रध्याय भी जोड़े । प्राचीन काल मँ इसका अनुवादं फारस 
देश के बादशाह नौशेरवों ने फारसी मे कराया था । इसका अरबी अनुवाद 
( ८०० द° का ) आज भी मौजूद हे । 

(२) पुश्रुत संहिता--चरक संहिता के समान सुश्रुत संहिता भी 
वैद्यक शाख का श्रनुपम म्रन्थ है । महाभारत के श्रनुखार सुश्रुत विश्वा- 
मिश्रके पुत्र ह । चरक के समान सुश्रत की प्रसिद्धि भी भारत के बाहर 
ह । पूर्वं मे कम्बोज देशम तथा पथ्िममे अरब देशम नवम भौर 
दशम शताब्दी मे यह ग्रन्थ नितान्त प्रसिद्ध था । इस अन्थमे दुः भागदहे 
(9) सूत्र स्थान (२) निदान स्थान (३) शरीर स्थान (४) चिकित्सा स्थान 
(५) कल्प स्थान तथा (६) उत्तर तन्त्र । इनमे सुश्रुत की सबसे भधिक 
प्रसिद्धि शारीरिक स्थान -शरीरं विज्ञान मे है। कहावत भी हे- 
शारीरे सुश्रुतः प्रोक्तः । आजकल के लोगों की यह श्रान्त धारण हे किं 
शल्यचिकित्सा का ज्ञान प्राचीन भारतीयों को नहीं था । परन्तु सुश्रुत 
के अध्ययन करने से हमें क्तात होता है कि प्राचीन कारमं शल्य 
चिकित्सा भी श्रन्य विज्ञानं की भाँति उन्नति की चोटी पर पवी 
इदे थी । 

(३) वाममटः--दइनका समय सुश्रुत के श्ननन्तर है । इस नामके 
दो अन्थकार थे । पहले म्न्थकार का रचित ग्रन्थ "अष्टाङ्ग संग्रहः है तथा 
दुसरे का श्रष्टङ्हदयसंहिता" है । बद्ध वाग्भट सिंहगुघ्च के पुत्र ई तथा 
उनके गुर का नाम बौद्ध श्रवलोकितेश्वर हे । इस्सङ्ग के (७ वीं शताब्दी) 
मन्थ म जिख वैद्यकशाखर के रचयिता का संकेत पाया जाता हे वह 
सम्भवतः वाग्भट है । इस प्रकार उनका समय सम शतक से प्राचीन 
हे । द्वितीय वाग्भट प्रथम वाग्भट के ही वंशज प्रतीत होते है । दोनो 
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बौद्ध थे । द्वितीय वाग्भट के ग्रन्थ का तिव्वतीय श्रनुवाद्‌ भी हृश्माथाजो 
जमनी से प्रकाशित हुआ! है । इन्हीं तीनों अन्थों को वैद्यकं शाख में 
लृहत्‌-त्रयी के नाम से पुकारते है । 

वैक शाख के म्न्थ विपुल है तथा भ्यावहारिक दृष्टि से नितान्त 
उपयोगी ह । इस ग्रन्थो मे कतिपय प्रसिद्ध म्नन्थ ये है--(१) माधव 
निदान--जिसका नाम ^रोगविनिश्चय है परन्तु जो अपने रचयिता 
इन्दुकर के पुत्र माधवकर के कारण “माधवनिदान'ः के नाम से 
प्रसिद्ध है। यद्यपि निदान प्रत्येक वैद्यकं ग्रन्थ का एक विशेष अङ्ग 
है परन्तु यह ग्रन्थ केवल निदान के ऊपर एक स्वतन्त्र पुश्तक 
है । यदी पुस्तक की विशेपता है । इसकी सवं प्रसिद्ध॒ टीका का नाम 
'मथुकोश व्याख्याः है जो स्वयं स्वतन्त्र ग्रन्थ का महत्व रखती है । 
'मधुवेश व्याख्याः की जानकारी वैद्यक शाख के पायिढत्य की चरम 
कसौटी है । इसके रचयिता का नाम विजयरक्सित ओर श्रीकरण्ठदृत्त है । 

(२) शाङ्गधर संहिता इसके रचयिता का नाम शाङ्ग^धर 
है । इसके ऊपर वद्य केशव के पुत्र सुप्रसिद्ध वोपदेव ने टीका ङ्खिी हे । 
ये हेमाद्धि के आशित कवि थे । श्रतः इनका समय १३०० ई० आस 
पास समश्नना चाहिये । 

रसशाख वैद्यक शाख का ही महस्वपूणं अङ्ग है । इससे सम्बन्ध 
रखने वाले बहुत म्रन्थ दँ जिनमें भस्म बनाने की प्रक्रिया बतायी गयी 
है । रसायन शाख आजकल का बहुत महत्वपूणं विह्ान है । परन्तु 
इस प्रक्रिया के) देखने से पता लगता हे कि प्राचीन काल के आचायं भी 
रसायन शाख से पूणंतया परिचित थे ओर उन्होंने इस शाख मेँ अनेक 
नवीन गवेषणाय की थीं । जिनका परिष्वय श्राधुनिक रसायन--शाखिर्यो 
को धीरे धीरे मिल रहा है । हसी विध्या के अन्तगंत सुवणं बनाने की भी 
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विधा थी जिसका व्यावहारिकं रूप प्राचीन कार मेँ अवश्य विद्यमान था । 
पारद ( पारा) का यदि सच्चा तथा शुद्ध भस्म बन सके तो उसके 
रगढने से लोहा या तबा श्रवश्य सोना बन जाता था । पेते वैद्य रसत्रैय 
कहलाते थे । बौद्ध लोग भी इस विद्या के जानकार थे । नागाजुन-- 
जो एक प्रसिद्ध बौद्ध॒दाशनिक थे-- इख विद्या के प्रसिद्ध आचाय थे । 
इससे पता खगत है कि आरकेमी ( रसायन विद्या ) का जन्मस्थान भी 
यही पवित्र भारतवर्षं था । 

( ख ) धनुरकेद-- यजेद्‌ का उपवेद धनुर्वेद है । इस उपवेद के 
प्राचीन मन्थां का पता हमें कहीं से भी प्राच नहीं होता । परन्तु धनुवेंद 
कै विषय के प्रतिपादक अनेक अन्थ आज भी संस्कृत मे उपरुब्ध होते हें 
जिनकी सहायता से इस उपवेद्‌ के रहस्य का परिचय हम भलीभभोंति पा 
सकते है । धनु्विधि, द्ोणविद्या, कोदख्डमण्डन, धनद संहिता आदि 
ग्रन्थों मे इस विषय का प्रतिपादन स्वतन्त्ररूपसे किया गया हे । शाङ्गधर- 
पद्धति, वाल्मीकीय रामायण, महाभारत में युद्ध के वशणेनप्रसङ्ग से इस 
उपवेद के अनेक तथ्यों का चयन किया जा सकता हे। पुराणो मे भी, 
विशेषतः अभ्चिपुराण में, धनुवंदविषयक कतिपय श्रध्याय उपलब्ध होते 
है । इन्दीं प्रकी न्थ की आलोचना करने से इस उपवेद की मामिक 
बातें जानी जा सकती हैँ । 

धनुर्वेद के आदि श्राचायं भगवान्‌ शंकर ही है । उनके बाद वसिष्ठ 
तथा विश्वामित्र भी इस विद्या के आचार्यं हए । शंकर से यह उपर्वेद्‌ परश- 
राम ने प्राक्च किया । परशराम से दोणाचायं ने इसे प्राक्च किया । द्रोण 
के पदटरिष्य इए अर्जुन, जिन्होंने यह विद्या सात्यकि नामक यादव को दी । 
भगवान्‌ शिव ने ही इस वेद्‌ के विषय मे ग्रन्थ का प्रणयन कियाथा। 
शिवप्रोक्तं धनुवैद के चार पाद है--(१) (दी प्रकार विधिः जिसमें 
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उपदेश के प्रकार कहे गये द । (र) “संग्रहविधि' जिम धनुवेंद के 
अभ्यास करने की रीति बतला गई हे। ३) ्रयोगविधि'--श्खो के 
चलाने का प्रकार बतलाया गया है । (४) “असख्रसिद्धि विधि"--जाग्नेय 
आदि दिव्य अखं की सिद्धि के प्रकार का प्रदर्लन हे 

घनुवेंद वेदतल्य ही है । श्रतः चतुर्वेद के अध्ययन-अध्यापन की 
जो व्यवस्था शाख मे की गई हे, धनुर्वेद के विपय में भी वही भ्यत्रस्था 
विद्यमान हे। इस विद्या का अध्यापक ब्राह्मण ही होता था। व्राह्मण 
गुरु ॐ अभाव मेँ त्रिय भी इस विद्या का शिक्तक बन सकता हे । ब्राह्मण 
इत्रिय से विद्या सीख सकता हे । शिष्यत्वकाल म ही वह दिष्य हे । 
पद्‌ ज्लेने पर ब्राह्मण गुरुवत्‌ माना जाता दहे । इसके सीखने का अधिकार 
द्विजातिदहदीकोहि। शद्को इस विद्या के गुरु से ग्रहण करने काअधि- 
कार नहीं है। इसीलिए एकर्य ने द्रोण की मूति बना कर स्वतः 
इसका अभ्यास किया था । वह शूद्र जाति का था ओर साक्तात्‌ खूपसे 
वह द्रोणाचायं से इसके महण का अधिकारी नहीं था । 

धनुवेंद मे धनुष तथा बाण करे नाना प्रकार चलाने के ङ्गौ का वणन 
तोह दही, साथ ही साथ सब प्रकार के आयुं के फेंकने ओर चलाने का 
पूरा विवरण दिया गया है । आयुध दो प्रकार के होते है--(१) शाख 
तथा (२) अख । जो श्रायुध बिना मन्त्रप्रयोग के काम मे लाया जाय, 
उसे शख कहते ह ओर जो मन्त्रप्रयोग पूवक काम मे लाया जाय, वह 
अद कहलाता है । धनुवेदसंहिता के श्रनुसार शख के चार भेद होते है-- 
(क) सक्त, (ख) अमुक्त (ग ) सुक्तासुक्त ( सुक्तसघारित ), (घ) यन्त्रसुक्त। 

(क) जो केवल हाथ से चलाया जाय अर्थात्‌ चरने पर जो हाथसे 
श्रलग हो जाता हे वह “मुक्तः कहलाता है । इते "पाणिसुक्त' भी कहते 
हं जैसे शिला, तोमर आदि । 
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(ख) चलाने के समय जो आयुध हाथ में ही रहे, हाथ से अलग 
न हो जाय, वह “अमुक्त' कहलाता हे, जैसे तलवार । 

(ग) जो आयुध चलाने के समय तो हाथ से अरग हो जाय, पर पी 
पकड़ लिया जाय वह 'सुक्तामुक्त' या ुक्तसंधारित' होता हे जैसे प्रास । 

(घ) “यन्त्रमुक्त का अथं किसी यन्त्र के द्वारा चलाये गये आयुध से 
हे । जैसे धनुष के द्वारा फेंका गया बाण या गोफना (रस्सी या सूत के 
छीके) के द्वारा पत्थर के डुक फौके जते ह । इसी का नाम न््ेपणी' हे । 

बाण भी अनेक प्रकार का होता है--(१) जो बाण खाली लोहे का 
बनाया जाता है अर्थात्‌ जिसमे ऊपर से नीचे तक लोहा ही रहता है उसे 
नाराच कहते हँ । (र) जो बाण बहुत ही छोटा होता हे उसका नाम 
है "नालीक" ! आजकल की गोली) । वह “नल यन्त्र" ( वन्दूक ) के द्वारा 
चलाया जाता हे । ।३.) बृहन्नारीक--बडा गोरा, जो दु्गरक्ञा के लिप 
अथवा बैरी के दुगं के फाटक श्रौर दीवार तोडने के कामम आतादहे। 
इसके चलाने के लिए 'रञ्जकद्रव्यः की आवश्यकता होती हे । यह द्रव्य 
बारूद ही है जिसकी सहायता से बृहत्‌ नल्यन्त्र ( तोप ) के द्वारा यह 
शख चराया जाता हे । 

इसके अतिरिक्त आठ प्रकार के स्थान ( तरा) होते रै जोयुद्धके 
किए खद होने के भिन्न-मिन्न तरीके है । उनके नाम है--्रालीद्‌, प्रव्या- 
रीद, वैशाख, समपाद, विपमपाद, दुर्म, गरुढक्रम तथा पद्मासन । 
इनके लक्षण तथा उपयोग का विशदवणेन इस शाख मे हे । युद्ध के मेद्‌, 
व्यूहरचना के प्रकार, युद्ध म लने के प्रकार-आदि का विशद विवेचन 
इस उपवेद मे हे । युद्ध विद्या म भारतीयों की ख्याति प्राचीन कारसे 
चली आट है । इस विद्याके यथां निरूपण के रए इस उपवेद का 
अनुशोरन परमावश्यकं है१ । 





१ विशेष के लिए द्रष्टव्य नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग & (वि० १६८५) 
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संगीत ९९ 
(ग ) संगोत 


संगीत-शाख सामवेद का उपवेद हे। ऋण्वेद के मन्त्रो को विशिष्ट 
पद्धति से जव गाया जाता है तब उमे साम कहते है । साम का गायन 
बड़ा ही मधुर, मनोहर तथा चित्ताकपकर होता है । संगीत की उत्पत्ति 
इन्हीं साम-गायनों से इई । परन्तु श्राधुनिक संगीत किस प्रकार इन 
साम-गायनों से उत्पन्न हआ ? इसका पता नहीं चलता । संगीत-विषयक 
ग्रन्थों के उपलब्ध न होने के कारण संगीत के क्रमिक विकास का श्च॑लला 
जोडी नहीं जा सक्ती । परन्तु इतना तो निशित है कि बाह्मण तथा 
उपनिषदों के समय मँ संगीत-शख का चर्चां कुु कमन थी । रेतरेय 
आरण्यक मे उस समय की प्रचलित “वीणाः का वणंन मिलता है जो बडा 
दी मनोरंजक ओर तथ्यपूणं ह । ेतरेय आरण्यक मे मनुष्य का शरीर 
वीणा बतलाया गया है तथा वीणा के अवयव एवं मानव देह के अव- 
यव -- इन दोनों की परस्पर तुलना की गद हे । 

अथ खल्वियं दैवी वीणा भवति तदनुकृतिरसो मानुषी वीणा भवति । 
यथास्याः शिरः एवमसुष्याः शिरः यथास्या उदरमेवमसुष्या श्रम्भणम्‌ । 
यथास्य जिह्वा एवमसुष्यै वादनम्‌, यथा अस्यास्तन्त्रयः एवमसुष्या अंगुलयः । 
यथास्याः स्वरा एवममुष्याः स्वराः, यथास्याः स्पर्शाः एवममुष्याः स्पशः, 
यथा द्येवेयं शब्दवती तद्म वती एवमसौ शब्दवती तद्म वती, यथा द्येवेयं 
लोमशेन चर्मंणाऽपिदिता भवति एवमस, रोमशेन चमंणाऽपिहिता । 
लोमशेन ह स्म वै चर्म॑णा पुरा वीण श्रपिदधति । सख यो हैतां वीणां वेद 
श्रुतवदनो भवति, भूमिप्राऽस्य कीति्भवति, यत्र क्र चाया वाचो भाषन्ते 
विदुरेनं तच्र^--रेतरेय आरण्यक आ० २ श्र° २ खं०५। 

इस उद्धरण के अनुशीलन से पता चरूता हे कि उस समय ङ्स 
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प्रकार की वीणा बनाई जाती थी । अम्भण्‌, वादन, तन्त्री, स्वर, स्पशं, 
शब्द तथा तद्म आदि शब्द पारिभाषिक है श्रोर वीणा के विशिष्ट प्रसङ्गो 
मे प्रयोग किये जाते ह । इससे यष भी पता चलता ह कि श्राजकल की 
वीणा प्राचीनकाल की वीणा से अधिक भिन्न नहीं है। उस उद्धरण से 
यह भी पता चलता हे एेतरेय आरण्यक की रचना के पूरं वीणा का एक 
भाग चाम से ठका रहता था, परन्तु आरस्यक के समयमे यह प्रयोग 
छोड द्या गया था । 

साम गायन की पद्धति बहुत ही कठिन है, उसकी ठीक टीक जान- 
कारी के छियि सूक्ष्म श्रध्ययन की श्रावश्यकता है। साधारण ज्ञान के 
ये यह जानना पर्या है कि सामगान के पच भाग होते हैः--( १) 
ग्रस्ताव- यह मन्त्र का आरंभिक भागदहैजो हंसे प्रारम्भ होता है। इमे 
प्रस्तोता नामकं ऋत्विज्‌ गाता ह । ( २ >) उद्रीथ- इसे साम का प्रधान 
श्रत्विज्‌ उद्धाता गाता है। इसके आरम में ओम्‌ लगाया जाता है । 
(३) भ्रतिहार- इसका अथंहैदो को जोडने वाला। इसे प्रतिहर्ता 
नामक ऋत्विन्‌ गाता हे । इसी के कभी-कभी दो कड़े कर दिये जाते 
है । (४ ) उपद्व--जिसे उद्राता गाता है तथा (५ ) निधन--जिसर्मे 
मन्त्र के श्रन्तिमिदो पदांश या ओम्‌ रहतादहे। इसक' गायन तीनों 
्रस्विज्‌- प्रस्तोता, उद्धता, प्रतिहता--एक साथ करते ह । उदाहरण 
के लिये सामवेद का प्रथम मन्त्र रीजिये ।-- 

श्रग्न च्रायाहि वीतये ग्रणानो हव्यदातये । 
नि ह्येता सत्ति बर्हिषि ॥ 

इसके ऊपर जिस सामका गायन किया जायेगा उसके पाचों अङ्ग 
इस प्रकार ईैः-- 

(9) हं ओन्ना इ ( प्रस्ताव ) 
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(२) श्रम्‌ आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये ( उद्रीथ ) 

३) नि होता सत्सि बर्हिषि ओम्‌ ( प्रतिहार ) 

इसी प्रतिहार के दोभेददहोगेजो दो प्रकार से गाये जायें । 

(४) नि होता सत्ति ब ( उपद्रव ) 

(4) हिषि ओम्‌ ( निधन ) 1 

इसी साम को जव्र तीन बार गाया जाता हे त्र उसे स्तोम" कहते 
द । साम-गायन के लिये स्वर को कभी-कभी दीघं, कभा हस्व ओर कभी 
विरत या परिवतित करना पदता हे--जैषे पूवं मन्त्रके रमन का गायन 
मँ परिवर्तित रूप “ओभ्नाद' हो जाता हे । गायन मे पूति के लिये कभी- 
कभी निरर्थक पद भी जोड़ दिये जाते है- जसे श्र, हौ, वा, हा, श्रादि। 
इनं स्तोभ कहते हे । 

भरत सुनि का ग्रन्थ--नाटयशाच्च- दी संगीत शाख क। प्रथम 
ग्रन्थ हे । जितने संगीत विषयक ग्रन्ध आजतक उपलब्ध द यद उन 
सवम निःसंदिग्ध प्राचीनतम हे । यह किसी एक शताब्दी का साहिव्यिक 
प्रयास न होकर अनेक शताब्दियों में विकसित होने वाला श्रनुपम मन्थ 
है । यह नाट्य का तो आदिम म्रन्थ हेही, साथही साथ अरंकार शाख, 
दन्दः शाख तथा संगीतशाख का भी श्रस्यन्त मोलिक ओर प्राचीन मन्थ 
दे । नास्यशाख की रचना विक्रम-पूवं द्वितीय शतक से लेकर विक्रम- 
पश्चात्‌ दवितीय शतक तक होती रही । नाव्यशसख म श्रध्याय रेतसे 
ज्ञेकर ३६ अध्याय तक संगीत का साङ्गोपाङ्ग वणंन मिलता है। संगीत 
के विषय में भरत का अपना विष्ट मत ड । आजकल जो संगीत प्रच- 
लित हे उसमें सगीत की इतनी विभिन्न धारायें आकर मिभ्रित हो गई 
किं भरत के सिद्धान्तो को ठीक ठीक समना कठिन होगया हे । 

भरत ॐ अन्तर भी संगीतशांख की उन्नति हुदै, परन्तु इन ग्रन्थकारो 
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के ेति्ासिक वृत्त का परिचय हमे नदीं मिलता । भरत के अनन्तर 
शाङ्गेदेव की ही कृति संगीत के ज्ञान-विवर्धन के छिए हमे उपलन्ध होती 
है । शाङ्गदेव के इस ग्रन्थ का नाम है संगीत रलाकर । शाङ्गदेव देवगिरि 
८ दौलतावाद >) के यादव राजा सिंघण॒ ( १२१०-१२४० द° ) के राञ्य 
कारमं हुए थे। संगीत रलाकर ' संगीत शाख का अत्यन्त प्रामाणिक 
ग्रन्थ है । इसमें संगीत के विभिन्न अंगों का बड़ा ही उपादेय विवरण 
परस्त॒त किया गया है । अन्थकार ने निश्रखिखित संगीताचायों के मत 
का उल्लेख करिया गया हैः---भरत, कश्यप, मतंग, या्टिक, शार्दूल, 
कोडरु, विशखिर, दन्तिल, कम्बल, अश्वतर, विश्वावसु, अज्ञेन, नारद, 
तुम्बरु, आञ्जनेय, मातृगु्च, स्वाति, बिन्दुराज, क्षेत्रराज, राहल, स्द्रट, 
नान्यभूपाल, भोजराज ओर परमरदिं सोमेश महीपति आदि । भरत नाग्य 
शाख के दीकाकारों मे लोन्ञट, उद्धट, शङ्कुक, अभिनवगुप्त ओर कीर्तिधर 
के नाम परिगणित द । इस ग्रन्थ पर पीये के नेकं न्थकारों ने टीकायं 
लिखी-- सिंहम्‌ पा, महाराणा कुम्भकणं, हंसभूपाक, की टीकायें अभी 
प्रकाशित नहीं ह । कल्िनाथ की बरहट्रीका श्रानन्दाश्रम संस्कृत सीरीन्न 
पूना से प्रकाशित हे । 

संगीत मकरण््--इसके कतां नारद्‌ बताये जाते है ये नारदं 
प्राचीन नारद्‌ मुनि से प्रथक्‌ ही प्रतीत होते है । इस ग्रन्थ मेदो सुख्य 
अध्याय या खण्ड हे ।--() संगीताध्याय श्रौर (२) नृस्याध्याय । प्रत्येक 
अध्यायमें चार पाद ह । इस प्रकार यह पूरा ग्रन्थ आर पादौ मे समक्ष 
हृश्रा हे । श्रारम्भ मे नादकी उत्पत्ति का बड़ादह्ी साङ्गोपाङ्ग वंन हे। 
रागो के भेद तीन प्रकार के बतरये गये ईहै--(१) पुज्ञङ्गराग (२) 





१. गा.श्रो.सी. न० १६ ८(सन्‌ १६२०) मेंश्री मगेशराव तैलङ्ग के 
सम्पादक्त्व मे प्रकाशित । 


संगीत १०३ 


खील्िङ्गराग ओर (३) नपुंसक राग । वाद्यो मे विशेषकर श्दङ्ग ओर वीणा 
के न्तो का अच्छा उपन्यास द । स्वर की उत्पत्ति का प्रसङ्ग बढाही 
सुन्दर हे । गायक के लन्तण तथा गीत-दोप के साथ संगीतध्याय समाप 
होता है । नूत्याध्याय में नाव्य शाला के पत्रों के विशेष वणन के 
श्रनन्तर १०१ प्रकार के तालो का वणेन किया गयाहे। मात्रा, अंग, 
ग्रह, जाति, प्रस्तार श्रादि का वर्णन बीस अध्याय मे किया गया है । शद्ग 
के वणन के साथ यह अध्याय समाप्त होता हे । इक् म्रन्थ में प्राचीन 
संगीतकारो की सूची मेँ मतंग, काश्यप, कमरास्य, चण्डी, भ्यार, शादुंल 
नारद्‌, तुम्रुरु, षड्मुख, भङ्गी, देवेन्द्र, कुबेर, कुशिक, मातृगु्, रावण, 
समुद्र, सरस्वती, बलि एवं विक्रम के नाम नि्दँश किषु रये है ( प्र०१३ 
१-श्छोक १८-२१ ) । मातृगृक्च के नामोल्लेख के स्पष्ट हे किं इस ग्रन्थ के 
रचयिता चुटी शताब्दी के वाद्‌ ही उत्पन्न हुए क्योकि मातृगुक्च मारवा के 
नरेश शीलादिव्य प्रतापशील ( ५५०-६०० द° ) के समकालीन माने 
जाति है । नारद्‌ ने शङ्गदेव के समान रद्रट, शङ्कुक आदि अपेक्ाङृत अर्वाचीन 
ग्रन्थकारो का उल्लेख नहीं किया हे । इससे स्पष्ट टै कि नारद शाङ्गदरेव 
से प्राचीन ह । अनुमानतः इन्दं दशम शताब्दी मै माना जा सकता है । 

इन अन्धो के अतिरिक्त पुण्डरीक विद्लकरत “राग मंजरी" तथा 'सद्राग 
चन्दोदयः, सोमनाथ का `रागविबोधः, दामोद्रकृत' संगीत दपण", अहोल 
पर्डित का संगीत पारिजातः, रामामास्य का “स्वरमेरु कलानिधिः, हृदय 
नारायण देवरचित हदयप्रकाशः ओर हृदय कौतुक सं गीतदयाख के उपा- 
देय ्रन्थ है तथा ये प्रकाशित मी है । इनका समथ १४ वीं शताब्दी से 
नाद्‌ काहे । संगीतशाख का साहित्य बड़ा ही विशाल है परन्तु दुख की 
बात हि कि वह श्रभी तक हस्तलिखित रूपमे ही पड़ा हुज है^ । 





१. द्रष्टन्य-संगोत मकरन्द का परिशिष्ट रप्र, ५५-५&। 
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नाद-समग्र संगीतशाख नाद के श्रधीनदहे। नाददो प्रकार का 
होता है-- आहत तथा अनाहत । जो नाद्‌ आघात के बिना उत्पन्न होता 
है उसे श्ननाहत नाद कते हँ । परन्तु जो नादं आघात से उत्पन्न होता 
है वह आहत नाद होता है । जिस प्रकार वीणा आदि वा्योके तारके 
ऊपर मिजराब आदि के मारने से, दङ्ग आदि वायो पर हाथ मारनेसे 
तथा कर्ठ से जो नाद्‌ उत्पन्न होता है वह आधघत-जन्य होने के कारण 
श्राहत नाद है 1 संगीत शाख का संव॑ध इसी नाद से हे । यद्यपि श्राहत 
नाभि, हदय, कण्ठ, मुख ओर सिर--दइन पोच स्थानमभेदसे पंच 
प्रकार काहे, तथापि लोक-व्यवहार मेँ स्थानों के मेद से हृदय, कण्ठ तथा 
सिर से संबंध रखने वाला नाद तीन प्रकार कादहे। हृद्य देशम रहने 
वाला नाद्‌ मन्द्र ( प्रथम श्रेणी का ) कलाता हे । कर्ठ मँ होने वाला 
नाद्‌ मध्य तथासिरमें होने बाला नादं तार ( तृतीय श्रेणी का, सवसे 
ऊँचा ) कहलटाता हे) मन्द्र से मध्य दुगुना ऊचाहोता हे तथा मध्यमे 
तार दुगुना ऊँचा होता हे । इन्हीं तीन स्थानों केभेदसे स्वरोंको तीन 
सष्षक होते हैः--(9) हृदय देच मे मन्दरं नादात्मक प्रथम सप्तक (२) कर्ठ 
देश मे मध्य नादास्मक द्वितीय सक्कं ओर (३) सिर मेँ होने वाला तार नादा- 
दाव्मक तृतीय सप्तक । मन्द्र स्क बहुत ही हल्का तथा नीचे वाला हे । 
उसके ऊपर ग्रथात्‌ खिचा हुआ मध्य स्तक है! इसमे भी ऊपर वाजे 
अत्यन्त ऊँचे स्वर समूह को तार सक्षक कहते हें । 

भारतोय संगीतशासख के वेत्ताश्रों ने नाना प्रकारके स्वरों का सूक्ष्म 
विवेचन करके स्वरो की संख्या सात ही मानी हि जिनके नामये 
है--(१) पडज (र) ऋषभ (३) गान्धार (४: मध्यम (५) पञ्चम (६) 


संगीत शास्र के सिद्धान्त १०५ 


धैवत श्रौर (७) निषाद । दन्द नामों के आद्य च्रक्रो को लेकर इन 
स्वरो का संकेत हस प्रकार किया जाता हे--सारेगमपधनि। भारतीय 
संगीत वेत्ताओं का यहाँ तक कना है कि पशुओं ओर पक्षियों को आवाज 
मे भीये खातों स्वर विद्यमान रहते हँ । मोर षड्ज स्वर में बोरता हे, 
गाय ऋषभ मे बोलती है, बकरा गान्धार, क्रौञ्च मध्यम, वसन्त के समर 
म कोयल पञ्चम, घोडा धैवत ओर हाथी निषाद स्वर का उच्चारण 
करते है-- 


षडजं॑मयूरो वदति, गावो ऋषमभा्रिणः । 
अजा वदन्ति गान्धार, क्रोश्चः कूजति मध्यमम्‌ ॥ 
पुष्पसाधारणे काले, पिकः कूजति पञ्चमम्‌ । 
चैवतं हेषते वाजी, निषादं ब्रुवते गजः॥ 


यूरोप के संगीत शाच्ियो ने भी इन सात स्वरों को उनमें प्रतिक्तण 
होने बाज्ञे कम्पनों के द्वारा नापकर दिखाया हे कि उपर वाले सप्तक 
अपने नीचे वाले स्तक से चाह ( 11८॥ ) में दुगुना होताहे। 
यन्त्रो की सहायता से यद परीक्ता की गद है। परन्तु प्राचीन भारतीय 
संगीतक ने भा ठीङू यही बात कटी धी जो विक्ञानकी दृ्टिसे विशेष 
उपादेय तथा विस्मयक्रारक ठे । 

श्रुति--उक्त तीन प्रकार के नादं मे से भ्रस्येक नाद्‌ के प्रस्यत्त-योम्य 
२२ भेद होतेष्टै। इन्हीं भेदके श्रुति" कहते दँ । हदय देश में एक 
प्रकार की २२ नदियों हे । इन्दीं के कारण हृदयदेश मे मन्द्र नादात्मक 
२२ श्रुतिर्यौँ उत्पन्न होती हजोक्रमसेएकसे एक ऊँची होने के कारण 
श्रुति भी एक दूसरे से ऊँची होती र्ती है । तीनो सको की ठीक 
यही दशा ह । 
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तस्य द्वाविंशतिभेदाः, श्रवखाच्छुतयो मताः । 
हृयुध्वं-नादी-संलग्ना, नाञ्यो द्वाविंशतिम॑ताः । 
तिरश्च्यस्तासु तावत्यः श्रुतयो मारुताहताः ॥ 
उच्योचतरतायुक्ताः प्रभवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ । 
एवं कण्ठे तथा शीषर श्रुतिद्रौविंशति्म॑ता ॥ 


इन वाईस श्रति्यो के नाम भिन्न-भिन्न ग्रन्थो मे कु भिन्नता के साथ 
मिलते है । इनॐे नाम क्रम से ये है--(१) तीव्रा (र) कुमुद्रती (३) 
मन्दा (४) छन्दोवती (४) दयावती (६) रजनी (७) रतिका (८) रौद्री 
(२) क्रोधा (१०) वञ्चका (११) प्रसारिणी (१२) प्रीति (१३) माजनी 
(१४ क्षिति (१५५) रक्ता (१६) संदीपिनी । १७) आआलापिनी (१८. मदन्ती 
(१९) रोहिणी (२०) रम्या (२१) उप्रा श्रौर (२२) कोभिणी। इन 
श्रतिर्यो की पोच जातिया होती है जिनके नाम ये है (१) दीप्ता (र) 
श्रायता (३) करुणा (४) मदु (*) मध्या । श्रुतियो के सुनने पर मन पर 
जैसा प्रभाव पडता है उसीके अनुसार इनका नामकरण किया गया दे 1 
दीक्षा जातिवाली श्रुतियों के श्रवेण से मन दीप्त हो जात। हे। च्रायता 
से मन विस्तृत होता हे आदि । 

श्रुति श्रौर स्वर का भेद संगीत ग्रन्थों म बडी स्पष्टता के साथ दिया 
गया है । जो रणन ( ध्वनि ) प्रथमतः उत्पन्न होता है वह श्रुति कहलाती 
है । तदनन्तर जो श्रनुरणन होता है उसे ही स्वर कहते ह । इसीरिण 
स्वर का लक्षण इस प्रकार हैः-- 


्रुत्यनन्तरभावौ यः सिनिग्धोऽनुर्णत्मकः । 
स्वरो रञ्जयति श्रोतृचित्त स स्वर उच्यते ॥ 


वस्तुगत्या वाईस श्रतियों के बास ही स्वर हे परन्तु श्रधिक श्रनु- 
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रजक होने के कारण सात श्रतियो पर सात स्वर स्थिर कर दिये गये है । 
रागकोदृष्टिसे स्वरों के चार प्रकार होने हैः--(१) संवादी (२) वादी 
(३) ग्रनुवादी (४) विवादी । 

्राम--स्वर के समृह को भ्राम कहते है । श्रामः की संख्या तीन 
हे १-(१)पड्‌ज ग्राम (र) मध्यम प्राम तथा (३) गान्धार भ्राम । शुद्ध सात 
स्वरों का क्रमान्वित समृह-जैसेसरगमपधन,यानधपयगर 
स षड्जग्राम कहलाता हे । दूसरा शुद्ध स्वरक्तमूद मध्यम से आरम्भ 
होता हे या मध्यम से समाक होताहि जैषे-मपधनसरग,या 
गरसनधपषम। इसीको मध्यमग्राम कहते रहै! भरत सुनिने 
नाव्यशाख मे इन्हीं दो ग्रामों का उल्लेख किया हे । परन्तु संगीतरत्नाकर 
मे गान्धार भ्राम तीसरे ्रामके रूपमे उर्लिखित किया गया हे । ओर 
यह भी लिखा गया है कि यह गान्धार ग्राम स्वर्गं लोक मे गाया 
जाता हे । गच्छुकटिक नाटक तथा पञ्चतन्त्र मे तीन ग्राम का उल्लेख 
मिलता हे । जान पदता है किं गान्धार ग्राम को कल्पना भरत मुनि 
के पीडेकीहे। 

मृच्छना-- क्रम से सातो स्वरो के आरोह तश्रा अवरोह को मूर्छनाः 
कहते हैँ । अरोह का अथं हे स्वरों का क्रमिक चदाव तथा अवरोह का 
अथं हे स्परोंकाक्रमिक उतार जैसे-सारेगमपधनि।-निधप 
मगरेसा। संगीत रलाकर में मूच्छुना का यह छक्तण दिया हुजा हैः-- 


१. यथा कुटम्बिनः सरवेऽप्येको भूता भर्वात हि । 
तथा स्वरा सन्दोहो प्राम हत्यमिधोयते ॥ 
षटजग्रामो भवेदादौ मध्यमग्राम एव च। 
गान्धारम्ाम सइत्येतव॒ ग्रामत्रयमुदाहतम्‌ ॥ 
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क्रमात्‌ स्वराणं सप्तानां आरोहश्चावरोदणम्‌ । 
सा मृच्छत्युच्यते ग्रामस्था एताः सप्त सप्त च ॥ 


स्वर सात ह जर मूर्च्छना का संबंध स्वरौ से है। श्रतः प्रत्येक 
ग्राम में सात मृच्छंना होती है। भ्राम तीन होते ह अतः इस प्रकार 
मूरच्छनाओं की संख्या २१ हे (२ >८ ७ = २१)। षड्ज ग्राम को मूरच्छुनाभों 
के नाम ये है--(4) उत्तर मन्द्रा (२) रजनी (३) उत्तरायता (४) 
श॒द्धषडजा (५) मत्सरीकृता (६) अश्क्रान्ता (७) अभिरुद्रता । मध्यम 
ग्राम की मृच्छंनाश्नं के नाम है--(८) सौवीरो (९) हरिणाश्वा (१०) 
कलोपनता (११) शुद्धमध्या (१२) मार्गी (१३) पौरवी (१४) हृष्यका । 
गान्धार मामकी मूरच्छुनाओं के नाम हँः--(१५) नन्दा (१६) विशाल 
(१७) सुमुखी (१८) चित्रा (१९) चित्रावती (२०) सुखा (२१) श्रारापा" 
वर्‌) - संगीत शाखवाले गान क्रिया--स्वरोच्चारण को वणं कहते 
ह । इसके चार प्रकार है--{9) स्थायी (२) श्रारोदही (३) श्रवरोही 
(४) संचारी । एक स्वर के निरन्तर अनेक बार प्रयोग करने को स्थायी 
कहते है । आरोहण करने वाज्ञे स्वर को श्रारोही कहते हँ । अवरोहण को 
अवरोही कहते हँ । इन तीनों का यदि संकर हो तो उसे संचारी कहते दै । 
राग-जो विशिष्ट स्वर॒ समूह ( स्वरों का आरोहावरोह विशेष ) 
मयुष्यों के चित्तको विशेष रूप से अनुरंजन करता है उसे राग कहते ईहै-- 

योऽसौ ध्वनिविंशोषस्तु, स्वरवणं-विभूषितः । 

रञ्जको जनचित्तानां स रागः कथितो बुपरैः ॥ 


रागो के प्रधानतया दो मेद्‌ है- पुरूपं राग तथा खीराग। इसी 


१ इन मू्नाभो के स्वरूप के लिए देविये ५० खदरनाचाये रचित 
गीत सुदेशंन पृष्ठ २१-- २५. 
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खीराग को रागिनी कहते हं । राग तथा रागिनी का मेद्‌ नितान्त सूक्ष्म 
है । इनका सामान्य भेद तो यह हे कि जिसमें ्रोजकी मात्रा अधिक हो 
उसे राग कहते हैँ ओर जिसमे सोकुमायं तथा मधुरता की प्रचुरता हो उसे 
रागिनी कहते हे । आजकल प्रायः तीन प्रकार की र 1--रागिनी प्रसिद्धहै । 
(१) ओडुव (२) पाड़व (३) सम्पूणं । जिसमे पोच ही स्वर लगते हों 
उसे ओडुव कहते है यथा मालकोप आदि । जिसमे छः स्वर रुगते हो 
वह षाडव कहलाता है लैषे गुजरी आदि । जिसमे सातो स्वर रुगते है 
उसे सम्पूणं कहते ह जैसे भैरव आदि । इनमें प्रसिद्ध रागः ही है-- 
(१) भैरव (२) श्री (३) मारकोष (४) दीपक (५, मेध (६) हिण्डोर । 
इनमे से प्रथम तीन राग प्रत्येक ऋतु म गाने योग्य हे तथा अन्तिम 
तीन राग विशिष्ट ऋतु मे गाये जाते दै । प्रथम तीन रागो मे भी समय 
के कारण भेद है । मैरवराग प्रातःकालमे, श्री दिनके चौथे पहर में 
तथा मालकोष रात्रिम गाया जाता है। पिच्धलञे तीन रागो का सम्बन्ध 
ऋतुश्रों से हे । दीपक राग ग्रीष्म ऋतु मे, मेघ राग वषा मे तथा हिण्डोर 
शीतकाल मे गाया जाता हे 1 दीपक राग का गाना मिय तानसेन के 
समयसे बन्द है। मेव राग भी सामान्यदही ह । शेष चार राग बहुत 
श्रच्छे है तथा प्रचलित हे । 


( घ ) श्रथंशास् 


चरणब्यूह के अनुसार अथववेद का उपवेद अथंशाख् है जिसके 
अन्त्ग॑त दण्डनीति, स्थापत्य तथा करा का श्रन्तभांव होता है । अर्थ 
शाख का विषय बहुत ही प्राचीन है। ब्राह्मण मर्थो म भी इसका 
यक्किच्चित्‌ निर्देश मिलता है। धर्मशास्रं मेँ भी धमं के वणंन के साथ साथ 
श्रथं का भी वणन उपलब्ध होता है । महाभारत में श्रथं श्रौर दण्डनीति 
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के विषय का प्रतिपादन विशेष खूपसे किया गया मिलता हे । महाभारत 
के श्रनुसार ब्रह्मा ने ही एक लन्ञ अध्यायो मे एक विपुलकाय ग्रन्थ की रचना 
की थी जिसमे श्रथ, धमं ओर काम इन तीनों पुरुषार्थो का साङ्गोपाङ्ग वणन 
था। मनुष्य जीवन की हस्वता का विचार कर भगवान्‌ शंकर ने विशालाक्त 
के नामसे इस म्रन्थ का संक्षेप दश्च हजार श्रध्यायो में प्रस्त॒त किया। 
इन्द्र ने पौच हजार अध्यायो मे इसीको छिखा ओर इन्द्र के इस प्रथ को 
जिसका नाम "बाहुद्न्तकः था ब्रहस्पति ने तीन हजार अध्यायो मे ओर 
उशना ने एक हजार अध्यायो मे संक्ेप किया । कौटिल्य के अर्थंशासखः 
मे बृहस्पति, बाहुदन्ती पुर, विश्ाखाक्न, तथा उ्ञाना अथंशाख के प्रमाण- 
भूत आचायों मेँ गिने गये है । कामसूत्र के अनुसार धमं का वर्णन मनु 
ने, रथं का वृहस्पति नेश्रौर काम का वणन नन्दी ने छ्ियाश्रौरयेदही 
इन विषयों के माननीय प्रथम श्राचायं हैँ । अर्थशाख के प्रथम लेखक 
बृहस्पति है इस विषय में प्र्या्च प्रमाण मिलता हे । उनका श्रथ 
शाख मिलता भी था इसका पता "भासः के नाटक से चरता है । आजकल 
उपलब्ध '्ाहस्पत्य अथंशाख' सूत्र रूप मे हे । वरृदस्पति के नाम से ्रन्य 
मन्धो मे उद्धूत मतो की भी उपरन्धि इनमे अवश्य होती है, परन्तु 
फिर भा यह मन्थ प्राचीन नहीं प्रतीत होता । 

इस विषय का सबसे प्राचीन, महच्वपूणं तथा स्वतन्त्र ग्रन्थ 
"कौटिलीय श्र्थशाख' है जो कौटिल्य का लिखा हूुञ्रा है । सन्‌ १९०९ ई° 
म डा० शामश्ाखरी ने इस अन्थ को खोज निकाला । इसके पहले इस 
ग्रन्थ का उद्धरण श्रन्य ग्रन्थों अवश्य मिर्ता था परन्तु सम्पूणं मन्थ का 
पता नीं था । इस ग्रन्थ मे भारत की प्राचीन राजनीति के सिद्धान्त 
वदी विदादता से प्रतिपादित किए गये है । यह ग्रन्थ चन्द्रगुक्च मौयं के 
सुप्रसिद्ध मन्त्री चाणक्य का लिखा हुआ है जिसका दुसरा नाम कौरिक्य 
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भी था। इस प्रकार हस म्रन्थ की रचना इसवी सन्‌ पूवं तीसरी शताब्दी 
मे हुई । यह ग्रन्थ ब्हत्काय है जिसमे १५ अधिकरण ह ओर १८० 
प्रकरण हँ । इन प्रकरणों के बीच में मी श्रध्याय ह । यह ग्रन्थ गद्यारमक 
हे परन्तु स्थान स्थान में श्टोक भी दिए गये है । 

प्रथम अधिकरण में राजा की शिक्ता का विषय है । उसे वेद, वेदाङ्ग, 
तांख्य योग रोकायत शाख का अध्ययन तो करना ही चाहिए, साथदही 
साथ दृर्डनीति का अध्ययन उसके किए नितान्त आवश्यक है । राजा की 
सभा ओर मन्त्रियो के वणेन के अनन्तर गुप्तचरों का विशदं वशंन किया 
गया है । द्वितीय अधिकरण में भिन्न-भिन्न राजकीय विभागों के 
अध्यक्तों का रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है जिससे मालूम पडता है 
कि प्राचीन काल में क्ञासन की सुञ्यवस्थाका विधान किस प्रकार से होता 
था । तीसरे श्रधिकरण मे कानून की च्चा है तथा चतुथं म अपराधि्यो 
को पुलिस के द्वारा दर्ड दिये जने का वंन हे। पञ्चम अधिकरण 
मन्नत्रियों तथा परिषद्‌ से विरोध होने पर राजा के आचरण का 
विधान करता है। इसी प्रसंग मे राजा के मन्त्रियों तथा अन्य 
कमेचारियों को कितना वेतन दिया जाय, इसका भी वणन टै । चे 
अधिकरण मेँ सात प्रकार की प्रकृतिर्यो का वणेन हे । सप्तम मे युद्ध के 
कारणे पर प्रकाश डाला गयाहै। श्रष्टम अधिकरण षगया, चूत, 
कामिनो, तथा सुरा में राजा के ग्रासक्तं होने पर देश मं श्चाने वाली 
विपत्तियो का वशंन करता है । नवम भर दशमका विषय युद्ध है । 
एगारहवें म शनुपक्त में भेद उत्पन्न करने के लिये किन किन उपायों का 
आश्रम ज्ञेना चाहिये, इसका मार्मिक विवरण हे । गुक्चचरो के द्वारा यह कार्य 
किया जाता था जिनमें श्यं भी सम्मिलित होती थीं । बारहवें में इसी 
का विशेष विवणर ह । तेरहवें मेँ राजा किख प्रकार से दुगं पर क्रमण 
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करता था तथा श्नं को वश में करता था,द्तका उल्लेख है । चोदहवें मं 
राजनीति का गु वराते वणित हें जैसे शत्रु को पागल बनाने, अन्धा बनाने 
तथा मारडालने के नुस्खे दिये गये हँ । किंस प्रकार मनुष्य श्रपने को 
अदृश्य बना सकता है अन्धकार मेँ देख सकता है, एक मास तक उप- 
वास कर सकत है, आगमे बिना किसी हानि के चल सकता ह आदि 
आदि अनेक जासूसी बरतें इस प्रकरण में दी गईं है । अन्तिम ( १५ ) 
श्रधिकरण मे पूरे ग्रन्थ का संक्षिप्त परिचय दिया गया है तथा ३२ प्रकारके 
राजनीति के उपयोगी उपायों का विशद समीक्षण किया गया | इस 
सामान्य परिचय से ही इस ग्रन्थ की विशदता, व्यापकता तथा महत्ता का 
संकेत पाठकों को भली-भोँति मिल सकता है । 

इस शाख का श्रवान्तर साहित्य इसी कौटिलीय श्र्थ-शाख, के 
ऊपर अवरम्बित है । इसके शाख के कतिपय मान्य प्रंथये है । 

कामान्दकीय नीतितसार-- यह कामन्दक कोरिज्य को अपना गुरु बत. 
लाते है । इसमे अर्थशाखः का कहीं-कहीं पर संक्तेप कर दिया गया है शरोर 
स्थान-स्थान पर विस्तार हे | सम्पूणं मन्थ श्छोकषद्ध है जो बड़े रोचक तथा 
सरस है । इस ग्रन्थ का रचना-काल समप्तम-श्तक है । भवभूति ने 
माङती माधव मँ कामन्दकी नामक एक भिक्षुणी की अव्तारणाकी हि 
जो राजनैतिक कार्यो मे अतीव दन्त ओर चतुर ह । जान पडता है कि 
भवभूति ने यह नाम इस नीतिशाख के रचयिता के नाम पर रखारे। 
बरारी की (कठि भापामें भी यह ग्रन्थ अनुवाद रूप मेँ उपस्थित है । इससे 
इश भ्रन्थ के ज्यापकं प्रचार का परिचय हरमे मिल सकता है । 

(२) शुक्र नीतिार-नीतिशाखर का यह भी एक माननीय श्रोर 
प्रामाणिक मन्थ ह जिसमें भारत की प्राचीन राजनीति के अङ्गो का वणन 
बहे ही सररु शब्दों मं किया गया है । 
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(र) नीति वाक्यामृत--हसके रचिता सोमदेव सूरि दै। ये 
भयशस्तिलकः के प्रसिद्ध रचयिता ईह श्रौर गुजरात के रहने वाले हे । 
कौटिल्य के अर्थंशाख् का आधार ग्रहण कर इन्दोने इस म्रन्थ की रचना 
की । गु्चरों का राजनीति मे विशेष उपयोग न करने की इन्होने सलाह 
दी हे। ये कूटनीति के पक्तपाती नहीं हे प्रसयुत नैतिक आचरण के पोपक 
हं। वेराजाको लोकायत दर्शनों का उपदेश देते द जिषे लोकिक कार्या 
म उसकी प्रवृत्ति सुचार रूपसे दो । निन्रत्ति बतलाने वाज्ञे दंशनं के ते 
पक्तपाती नहीं है । 

( £ )लघुश्रहनीति- इसके रचयिता हेमचन्द्र है । यह ोकवद्र 
ग्रन्थ युद्ध, दण्ड, व्यवहार तथा प्रायश्ित्त का विशेष रूप ते वणंन करता 
हे। हेमचन्द्र जैन थे अतः उनकी व्यवस्था मे जैन धमं की अहिंसा 
स्पष्ट रूपसे मलक रही है । प्राणियों की हिंसा होनेके कारण वे युद्धे 
नितान्त विरोधी हँ । वे विषदिग्च बाणो के प्रयोग को युद्ध मेँ कथमपि 
उचित नहीं व्रतलाते । 

(५ ) युक्तिकल्पतद-ये सुप्रसिद्ध्‌ राजा भोज की रचना हे जिसम 
राजनीति के साथ-साथ श्रनेक भोतिक विक्तानों का विशद विवेचन किया 
गया हे । जैसे--हाधियों के रंग, रूप, गुण, दोष का वणन । घोदौं 
के भले जुरेकी पहिचान, रलौकी विशद परीक्ता, जहाज कौ बनावट तथा 
प्रयोग आदि । इस प्रन्थको ज्ञान ओर विक्तान का कोष कहाजायतो 
कुद अनुचित न होगा । 

( 5 ) राजनीति रललाकर- इसफे रचयिता मिधिकाके सुप्रसिद्ध 
स्मरतिकार चण्डश्चर है । चरडेश्वर का कुल विद्या तथा विद्वत्ता के विषय में 
मिथिला मँ श्रद्धितीय रहा हे । इनके पिता ठक्कुर श्री वीरेश्वर कर्नाटवंश्षीय 


नरपति हरितिहदेव ( १३०४--१३२४ ई०) क महासान्धिविग्रहिक्‌ घे । 
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चण्डश्चर भी इसी राजा के अमात्य तथा प्राड्विचाक ( न्यायाधीश / धे । 
दनका सवमान्य स्सृति-निबन्ध रत्नाकरः नाम से विख्यात हे जिसके 
क्रिया, दान, व्यवहार, शुद्धि, प्रजा, विवाद तथा गृहस्थ रत्नाकर नामक 
सात खण्ड है । छुःसौ वपो से मिथिला की धार्मिक व्यवस्था इन्हीं के 
"विवाद रत्नाकर, के अनुसार आज भो परिचालित होती हे । ^राजनीति- 
रत्नाकर" मे १२ तरंग हँ जिनमे राजा, अमात्य, पुरोहित श्रादि राज्य के 
महत्तवपृणं अंगों का प्रामाणिक विवरण है । विहाररिसचं सोसादटी (पटना) 
ने इसे प्रकाशित किया है । 

इस प्रकार अ्थंशाख का विषय श्रव्यन्त रोचक ओर उपादेय है । 
इस शाके अध्ययन से स्पष्ट पता चरता है कि भारतीयां के ऊपर लौकिक 
विषर्यो से पराड्मुख होने का जो दोषारोपण किया जाता हे वह नितान्त 
मिथ्या है । हमारे पूवज जिस प्रकार अध्यास्मदाख के चिन्तन मे लीन 
रहते थे, उसी प्रकार वे लौकिक राखो के मनन तथा समीक्षण मे भी 
कुशल थे । इस मंरिक्त परिचय से यह पता चलता ह कि हमारे च्षियों 
ने दरशन की परमोन्नति के साथ ही साथ भौतिक शाखां को भी चरम 
विकास की चोटी पर पर्चा दिया था। 


६४ कलापे 


शुकनीति के कथानुसार कलापं अनन्त है । उसके नाम भी गिनायं 
नहीं जा सकते । परन्तु उनमें सुख्य ६४ है ओर उन्हीं का यहां संक्षेपतः 
दिग्द्‌शंनमानच्र कराया जायगा । वास्स्यायनग्रणीत "कामसूत्र" के टीकाकर 
जयमङ्गल नेदो प्रकारकी कराओंका उन्लेख किया है--पहली "काम- 
शाख्ाङ्गभूता' श्रोर दुसरी "तन्त्रावापौपयिकी' । इन दोनों के प्रस्येक मे ६४ 
कला है । इनमें करं कलार समान ही ईद शरोर बाकी पृथक्‌ । पहले 
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भकारमे २४ कमांश्रया, २० युताश्रया, १८ शयनोपचारिका ओर ४ उत्तर 
कलते, इस तरह ६४ मूल करा है । इनकी भी अवान्तर भर कलार्पे 
हे जो सत्र मिलकर ५१८ होती ह । दरे प्रकार की भी सवंसाधारण का 
उप्रयोगिनी ६४ कलु हँ । श्रीमद्धागवत के ठीकाकार श्रीधर स्वामी ने 
भी भागवत ऊ दशम स्कन्ध के ४५ वें ्रध्यायके ६४ वें श्लोक्र की टीका 
मँ प्रायः दूसरे प्रकार की कलाओं का नाम-निदेश करिया हे । किन्तु शकरा 
चां ने अपने 'नीतिसार' मे जिन कलां का विवरण दिया हे उनमें 
कु तो उप्यक्त कलाओं से मिलती हँ पर बाकी सभी भिन्न हे । यँ पर 
जयमङ्गलारीकोक्त साधारण कलाओं का केवख नाम ही पाठकां कां जानकारी 
के लिए देकर उसके बाद शुक्रनीतिसारः" करमानुसार कलाओं का दिग्दशेन 
कराया जायगा । 

जयमङ्गला के मतानुसार ६» कलार्णुँ ये हैः गात, २ वाद्य, 
२ चरत्य ४ आलेख्य, ५ विशेषकच्डेय ( मस्तक पर तिलक रगाने के लिए 
कागज्ञ, पत्ती आदि काटकर आकार या साचे बनाना ), £ तण्डुरुङुषुम 
वछिविकार ( देवपूजनादि के अवसर पर तरह तरह के रंगे हुए चावल, 
जौ श्रादि वस्तुओं को तथा रङ्गविरङ्गी एलो को विविध प्रकार से सजाना ), 
७ पुष्पास्तरण, ८ दशनवसनाङ्गराग ( दाति, वख, शरीर क अवयवो को 
रँगना ) ° मणिभूमिका कमं (घरके फशंके कुहु भागों को मोतो, 
मणि आदि रलो से जडना ), १० शयनरण्वन, ( परंग लगाना ), ११ 
उदकवाद्य ( जरतरंग ) १२ उद्काधात . दूसरों पर हाथों या पिचकारी 
से जल की चोट मारना ), १३ चित्राश्च योगाः ८ जडीवूरटिर्यो के योगसे 
विविध चीजें पसे तेयार करना या रेते ओषध तैयार करना श्रथवा 
फेस मंत्रों का प्रयोग करना जिनसे शत्रु निबंल हो या उसकी हानि हो ), 
१४ माल्यग्रथनविकल्प, ( माला गूथना ) १५ शेखरकापीड योजन ( खियों 
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की चोटी पर पहनने के विविध अलङ्कारो के रूपमे पुष्पों को गरंथना › 
१६ नेपथ्यप्रयोग ( शरीर को वख, आभूषण्‌, पुष्प आदि से सुसनित 
करना ), १७ कणंपत्रभङ्ग ( शंख, हाथीदोत्त आदि के अनेक तरह ॐ कान 
के आभूषण धनाना ), १८ गन्धयुक्ति ( सुगन्धित भप बनाना , १९ 
भूषणयोजन, २० पेन्द्रनाल ( जादू के खेल), २१ कौचुमार योग 
( बल वीयं बढानेवाली ओषधिं बनाना ), २२ हस्तलाघव ( हाथाकी 
काम करनेमें फुर्ती ओर सफादं }; २२ विचित्रराकयूषभक्ष्यविकार-क्रिया 
( तरह-तरह के शाक, कदी. रस, मिराहै आदि बनाने की क्रिया ), २४ 
पानकरसरागासव-योजन ८ विविध प्रकार के शर्व॑त, आसव आदि बनाना ) 
२५ सूचीवानकमं (सूर का काम, जैसे सीना, रफ, करना, कसीदा काद्ना, 
मोजे-गंजी का जनना ), २६ सूत्रकरीडा( तागे या डोरियों से म्रेलना, जैसे 
कटयुतली का खेट ), २७ वीणाडमर्क वाद्य २८ प्रहेखिका ( पहेलियौं 
जानना ), २९ प्रतिमाला ( शोक श्रादि कविता पटने की मनोरज्जक रीति, 
श्न्त्य्तरी),३० दु्वाचक योग, (एसे शोक आद्रि पद्ना जिनका अथं आर 
उच्चारण दोनों कठिन हों ), ३१ पुस्तक वाचन, ३२ नाटकाख्यायिक्रा दशन 
३३. काव्यसमस्या-पूरण, ३४ पटिकावेत्रवानविकल्प ( पीदा, आसन, करपी, 
पलंग, मोदे आदि चीजें बत वगैरे वस्तुश्रों मे बनाना ), ३५ तक्तकमं 
( लकड़ी, धातु आदि वस्तुश्रों को अभीष्ट विभिन्न आकारां मे काटना), ३६ 
तक्तण ( बददरै का काम ), ३७ वास्तुविद्या, ३८ रूप्यरत्न-परीक्ता ( सिक्के, 
रल आदि को परीत्ता करना ), ३९ धातुवाद्‌ ( पीतल आदि धानुश्नोंको 
मिलाना, शद्ध करना आदि ), ४० मणिरा गाकर-ज्ञान ( मणि आदिका 
रँगना, खान आदि के विषय का ज्ञान ), ४१ वृत्तायुवेंदयोग, ४२ मेष- 
ुक्डुटलावकयुद्ध-विधि ८ मेदे, सुरे, तीतर श्रादि को लदाना), ४३ 
शक-सारिकाप्रापन, ( तोते-मैना श्रादि को बोली सिखाना >) ४४ उत्सा- 
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दनसंवाहन-ॐेशमर्दंन-कोशल ( हाथ-परों से शरीर दाव्रना, केशो का मलना, 
उनका मै दूर करना आदि ), ४५ श्रक्तरमुश्टिका-कथन ( श्रक्रों को ेसौ 
युक्ति से कहना किं उस संकेत का जाननेवाखा ही उनका अथं समके, 
दूसरा नहीं ), ४६ म्लेच्छितविकल्प ( पेसे सङ्केत मे लिखना जिसे उस 
सङ्केत को जाननेवाला ही समम ), ४७ दशभापा-विज्ञान, ४ पुष्पनकटि- 
का, ४९ निमित्त-क्ञान ८ शकुन जानना ), ० यन्त्रमातृक्रा ( विविध 
प्रकार के मशीन, कल, पुज्ञं आदि ब्रनाना ), ५१ धारणमातृका ( सुनी 
इदं वार्त का स्मरण रखना), ५२ संपाठ्य, ५३ मानसी काव्य-क्रिया 
( किमी श्छोक में दये हुए पद्‌ का मनसे पूरा करना), ४५ अभिधान 
कोप, ५ दुन्दोज्ञान, ५६ क्रियाकल्प ( काव्यारङ्कारो का ज्ञान ), 9 
छुलितक योग, ( रूप ओर बोली छिपाना ), += वखगोपन ८ शरीर के 
अङ्गांकोद्योटेय बड़ खों से यथा.योम्य टंकना ), ५९ युतविशेष, ६७ 
आकर्पक्रीडा ( पासो से खलना ), ६१ बरालक्रीडनक, ६२ वैनयिकी-वि्या 
८ अपने ओर पराये से विनयपूवंक शिष्टाचार करना ), ६३ वैजयिकीविद्या 
( विजय प्राक्त करने की विद्या अर्थात्‌ शख-विद्या ) ओर ६४ व्यायाम-विद्या । 

शुक्राचायं का कहना है किं कलाओं के भिन्न-मिन्न नाम नहींहे 
श्रपितु, केवल उनके लन्तण ही कहे जा सकते दै, क्योकि क्रिया ऊ पा्थंक्य 
से ही करां मे मेद होतादहे। जो व्यक्ति जिस कल्या का अवरम्बन 
करता है उसकी जाति उसी कला कै नाम से कही जाती हे । पहली कला 
हे नृ्य ( नाचना ) । हाव, भाव श्रादि के साथ गति नृत्य कहा जाता हे। 
नृत्य मे करण, श्रङ्गहार, विभाव, भाव, अनुभाव ओर रसो की अभिन्यक्ति 
फा जाती है। नृत्यके दो प्रकार दह--एक नाव्य, दूसरा श्र-नाव्य। 
स्वग, नरक या पृथ्वी के निवासियां का कृति का अनुकरण नाव्य" कहा 
जाना हे । अनुकरण विरहित नृस्य नाक्य' हे । यह कला अति प्राचीन 
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काल से यहां व्री उन्नत दशाम थीं। श्रो शङ्कर का ताख्डव वृत्य प्रसिद्ध 
है। आज तो इस कला का वेशा करनेवाली एक जाति ही "कल्थक' नाम 
से प्रसिद्ध है । वां ऋलनु मे घन-गजना से आनन्दित मोर का नृत्य बहुतों 
ने देखा होगा । नृ्य णक स्वाभाविक वस्तु है जो हृदय में प्रसन्नता का 
उद्रेक होते ही बाहर व्यक्त हो उठता है। कुचं कलाविद्‌ पुरुषां ने इसी 
स्वाभाविक नृत्य को श्रन्यान्य अभिनय विशेषोंसे रंग करकलाकारूप 
दे दिया है। जंगली ते जंगली, ओर सभ्यते सभ्य समाजे नृत्यका 
अस्तित्व किसी न किसी ख्पमे देखा ही जाता हे) आधुनिक पान्चारत्यो 
मे नृत्य-कला एक प्रधान समानिक वस्तु हो गयी है । प्राचीन कारे 
इस कला की शिक्ता राजकुमारों तक के लिए आवश्यक समी जाती थी । 
अजुन द्वारा अनज्ञातवास-काल में राजा विराट्‌ की कन्या उत्तरा को ब्ुहन्नरा 
रूपमे इस कटा की रिक्ता देने की बात (महाभारत ' मँ प्रसिद्ध है । दक्षिण 
भारत में यह कला अब भी थोडी ब्रत मौजूद हे । 'कथाकलि' में उसकी 
मख्क मिर्ती हे । श्री उदय शंकर आदि कुलु कलाप्रेमी इस प्राचीन 
कला को फिर जागृत करने के भ्रयन्र मे रगे हुए ई । २₹--अनेक श्रकार 
के वाद्यो का निर्माण करने ओर उनके वजाने का ज्ञान "कलाः हे । वादयो 
के मुख्यतया चार मेद है--9 तत, र सुषिर, २ अवनद्ध श्रौर ५ घन । 
तार अथवा तोल का जिसमे उपयोग होता है वे वाद्य ततः कहे जाते हे, 
जैवे--वीणा, तस्वृरा, सारङ्गी, तरेटा, सरोद श्रादि । जिसका भीतरी भाग 
सच्छिद्र ( पोला) हो ओर जिसमें बरायुका उपयोग होता हा उसका 
“सुपिर' कहते है जैसे-- बांसुरी, अरुगोजा, शहनादै, वैरड हारमोनियम, 
शङ्क रादि । चमड़े से मदा हुजा वाद्य “्रवनद्ध' कहा जाता हे ज्ञेसे - 
ढोल, नगादा, तबला, गरदङ्ग, डफ, खंजदी, आदि । परस्पर श्राघात मे बजाने 
योग्य चाद्य "घनः कहलाता हे, जेसे-- क्षौ, सँजीरा, करताल, आदि । 
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यह कला गाने से सम्बन्ध रखती है । विना वाद्यके गान मे मधुरता 
नहीं आती । प्राचीन कारु मे भारत के वार्यो मे वाणा मुख्य थी । इसका 
उल्लेख प्राचीन संस्कृत मन्थो मे भी उपलब्ध होता है । सरस्वती श्रौर 
नारद का चीखा-वादन, श्रीकृष्ण की वंशी, महदाद्रेव का उमरू तो प्रसि 
हीहै। वाद्य श्रादि विषय के संस्कृत मन्थ का वणन हमने संगीतशाख 
के विवरण के अवसर किया है । उन्म अनेक बाय के परिमाण, उनङे 
बनाने श्रौर मरम्मत करने की विधियां मिलती दहै । राज्याभिषेक, यात्रा, 
उस्सव, विवाह, उपनयन आदि माङ्गलिक कार्यो के अवसरो पर भिन्न-भिन्न 
वायो का उपयोग होता था। युद्ध मे सैनिकों के उत्साह, तथा शौयं क! 
बदाने के लिणु अनेक्र तरह के वाद्य बजाये जाने भरे । 


पञ्चम परिच्छेद 
इतिहास 


वेदिक साहिष्य के सामान्य परिचय के अनन्तर लौक्रिक संस्कृत में 
निबद्ध साहित्य की ओर शि डालना उचित प्रतीत होता हे। लौकिक 
संस्कृत मे लिखा गया साहित्य व्रिपय, भाषा, भाव आदि की दशि 
अपना विशिष्ट मह रखता हे । वैदिक भाषामे जो साहित्य निबद्ध ह्श्रा 
हे उख साहित्य से इसकी तुखना करने पर अनेक नषीन बातं श्रालोचकों 
के सामने श्रानी ह । यह साहित्य वैदिकं साहित्य से श्राति, भाषा, 
विषय तथा श्रन्तस्तच्व की श्ट मं नितान्त पार्थक्य रखता हे । 


१- तरैदिक ओर रौश्षिक सादित्य का श्रन्तर 

(क) व्रिषय- वैदिक साहिस्य मुख्यतया धर्म॑प्रधान साहित्य है । 
देवताओं को लक्षय कर यज्ञ-याग का विधान तथा उनकी कमनीय स्तुतियाोँ 
इस साहित्य की वोषतार्पैः है । परन्तु लौकिक संस्कृतसाहित्य, जिसका 
प्रसार प्रत्येक दिक्षा मे दीख पडता हे, मुख्यतया लोकवृत्तप्रधान ह । 
पुरुषां के चारो ङ्गा मे अर्थ-काम की श्रोर इसकी प्रवृत्ति विशेष दीख 
पड़ती हं । उपनिषदों के प्रभाव से इस साहिष्य के भीतर नैतिक भावना 
का महान्‌ साम्राज्य है। धमंका वंन भी हे परन्तु यह धरम वेदिक 
धर्मं पर अवलम्बित होने पर भी कर बातों मे कुच नूतन भी है । ऋण्वेद्‌- 


वैदिक ओर लौकिक साहित्य का अन्तर १२१ 


कार्म जिन देवताओं की प्रमुखता थी अब वे गौणरूप मे ही वणित 
पाये जाते है । ब्रह्मा, विष्णु श्रार शिव की उपासना पर ही अधिक महत्व 
इस युगम दिया गया । नये देवताओं कौ उत्पत्ति इद । इस प्रकार प्रति- 
पाद्य विपय का नन्तरं इस साहिव्य मे स्पष्ट दाख पडती हे । 

(ख) श्राक्रति--लोकिक साहित्य जिस रूप मे हमारे सामने आता 
ह वह व्रैदिक साहित्य के रूप से अनेक अंशों मं भिन्नता रखता हे । वेदिक 
सादित्य मे गद्य की गरिमा स्वीकृत की गयी ह । तेत्तिरीय संहिता, कारक 
संहिता, मैत्रायणी संहिता से ही वेदिक गद्य आरम्भ होना हे । ब्राह्मणों 
मेगद्यदीकासाम्राभ्य हे । प्राचीन उपनिषदं में भी उदात्तगद्यका 
श्रयोग मिलता हे । परन्तु न जने क्यो? लौक्रिक साहिष्य के उद्य होते 
ही गद्यका हास आरम्भो जातादे। वैदिक गयम जो प्रसार, जो 
प्रसाद्‌ तथा जो सौन्दर्य दीख पडता हे वह लौकिक संस्कृतके गयम 
दिखलाई नहीं पड़ता । अव्र तो गय काक्षेत्र केवर व्याकरण ओर दशन 
शाख ही रह जाता है । परन्तु यह गद्य दुरूह, प्रसाद्विहीन तथा दुर्बोध 
हीहे। पद्यकी प्रभुता इतनी अधिक बद जातीदहै कि ज्यौतिपश्रौर 
व्यक से वैज्ञानिक विषयों कामी वणेन चन्दोमयी वाणीमें ही किया 
गया दै । साहित्यिक गद्य केवल कथानक तथा गयकार्व्यो मेही दख 
पडता हे । परन्तु सीमित होने के कारण यह गद्य त्रैदिक गद्य की श्रपेक्ता 
कद वातो मे हीन तथान यून प्रतीत होता हे। प्यक रचना जिन छन्दो में 
की गयीदहे, वे दन्द भी वेदिक छन्दां से भिन्नहीदह। पुराणो मे तथा 
रामयण महाभारत के विशुद्ध शछछोकः का ही विशार साम्राज्य विराजमान 
हे । परन्तु पिद्ज्ञे साहित्य मे नाना प्रकार के छोटे बड़े दन्द का प्रयाग 
कवियों ने विषय के श्रनुसार क्रिया हे। वेद मे जरह गायत्री, त्रिष्टुप्‌ 
तथा जगती का प्रचरन है वहो उक्त संस्कृत मे उपजाति, वंशस्थ, ओर 
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वसन्ततिरका विराजती है । लौकिक छुन्द्‌ वैदिक चन्दो से ही निकले 
हुए है, परन्तु इनमें लघुगुर के विन्यास को विशेष महव दिया गया हे । 

(ग) भाषा-भाषाकी दृष्टि से भी यह साहित्य पूवंयुगमे लिषे 
गये साहित्य की श्रपे्ता भिन्न है । इस युग की भाषा के नियामक तथा 
शोधक महपिं पाणिनि दै जिनी श्रष्टाध्यायी में रोकिक संस्कृत 
का भन्य विशुद्ध रूप प्रस्तुत किया गया है) इस युग के आदिम 
काल म पाणिनि के नियमों की पाब्रन्दी करना उतना आवश्यक नहीं 
था। इसीलिये रामायण महाभारत तथा पुराणों में बहुत से "आर्षं" 
प्रयोग मिते है जो पाणिनि के नियमों से ठीक नहीं उतरते । पिद्धली 
शताब्दियों मँ तो पाणिनि तथा उनके अनुयायिर्योँ की प्रभुता इतनी जम 
जानी ढै कि अपाणिनीय प्रयोग के श्राते ही भाषा बेहतर खटकने लगती 
हे । “च्युत-संस्कारताः ऊ नित्यदोष माने जाने का यही तात्य है । 
श्राराय यह है कि वैदिक कालम संस्कृत भाषा व्याकरण के नपे तुले 
नियमों से जकडी हु नहीं थी, परन्तु इस युग में ्याकरण के नियमों से 
धकर वह विशेष रूप मे संयत कर दी गयी हे । 

(घ) अन्तस्तत्व- वैदिक सादिस्य मे रूपक की प्रधानता हे । प्रतीक 
खूप से श्रनेक अमृ त्तं भावनाओं की भूत्ते कल्पना प्रस्तुत की गयी ह। 
परन्तु रौकिक साहिव्य मेँ अतिशयोक्ति की ओर अधिक श्रमिरुचि दीख 
पडती हे । पुराणों के वण॑न मे जो अतिशयोक्ति दीख पडती हे वह पौरा- 
णिक शेलो की विशेषता हे \ वेदिक तथा पौराणिक त्रं मे किसी प्रकार 
का अन्तर नहीं हे, शेी का ही मेद ई । वेदिक साहित्य में प्रसिद्ध इन्द्र 
वृत्र युद्ध श्रकाल दानव के ऊपर वां के विजय का प्रतिनिधि ह। पुराण में 
भी उसका वही अथं है परन्तु शेली-मेद होने से दोनों मेँ पार्थक्य दीख 
पडता हे! पुनर्जन्म का सिद्धान्त इस युग में वैदिक युग से विकसित 
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होकर अत्यन्त श्रादुरणीय माना जाने रगा । देखी अनेक कहानियोँ मिरग 
जिसके नायक कभी तो पश्युयोनि मे जन्म लेता ग्रौर वही पुण्य कं 
अधिक सञ्चय होने के कारण देवलोक मे जा विराजने लगता हे । साहित्य 
मानव समाज का प्रतिविम्ब हुभआा करता दहै) इस सत्य का परिचय 
लौकिक संस्कृत के साहित्य के अध्ययन से मली भांति मिरुता हे । 
मानव जीवन से सम्बद्ध तथा उसे सुखद्‌ बनानेका शायद ही कादं विषय 
होगा जो इस साहिव्य से अच्रता बच गया ह । पूवंकाल म जहो पर 
नैसगिकता का बोलबाला था, वहाँ अब अलंकृति की अभिरुचि विशेष 
बदने र्गी । अलंकारो की प्रधानता का यही कारण है । 


(२) इतिदास कौ कल्पना 

रोगों मे एक धारणा-सौ कैलो हह हे कि भारतवषं के साहित्य में 
पेतिहासिक ग्रन्थो का भ्रस्तित्व नहीं दहे! कुदं लोगों का तो यहो तक 
कहना है कि भारतीय रोग एतिहासिक भावना से परिचित हीनथे। 
परन्तु ये धारणायें नितान्त निराधार है । भारतीय सादित्य में पुराणं 
के साथ इतिहास वेद के समक्त माना जाता है । च््क्‌ संहितामेही 
इतिहास से युक्त मन्त्र ह १ । छन्दोम्य उपनिषद्‌ मे सनत्कुमार के साध 
ब्रह्मविद्या सीखने के समय श्रपनी अध्ती विद्याओं मे नारद मुनि ने 'इति- 
हास पुराण को पञ्चम वद्‌ बतलाया हे । यास्क ने निरुक्त मेँ ऋचां के 
विशर्दाकरण के क्लिण ब्राह्मण प्र॑थ तथा प्राचीन श्राचार्यो की कथाओं को 

१ त्रितं कूयऽवदितमेतत्‌ सक्तं प्रतिवभौ । तत्र ब्रह्मोति्षसमिश्रगृड मिश्र 
गाथाभिश्रं मवति-- निरुक्त ४।६। 

२ ऋर्वेदं भगवोऽध्येमि-श्रजुवेदं सामवेदभरथवेणम्‌ इतिहासपुराणं भन्वमं 
वेदानां वेदम्‌--दन्दोग्य ७।१। 
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इतिहास-माचक्तते' पेसा कहकर उदुधृत क्रिया हे । वेदाथं के निरूपण 
करनेवाले विभिन्न सम्प्रदायो में रेतिहासिकों का भी एक अरग सम्प्रदाय 
था इसका स्पष्ट परिचय निरुक्त से चरता हे--“इति फेतिहासिकाः' 
इतना ही नही, वेद्‌ के यथाथ चरथं समभने के लिपु इतिहास पुराण का 
अध्ययन आवश्यक बतलाया गया हे । व्या कास्य कथन दे करिवेद 
का उप हण इतिहास ओर पुराण के द्वारा होना चाहिये, क्योकि इतिहास- 
पुराण से श्रनभिज्ञ लोगों से वेद्‌ सदा भयभात रहता हे९ । राजशेप्वर ने 
उपवदों में इतिहास वेद को श्रन्यतम मानाडे। कोटिल्यनेदहीसव से 
पहले (इतिहास वद्‌" की गणना श्र्थवेद के साथ की हे तथा इसके श्नन्तगंत 
पुराण, इतिवृत्त, श्राख्यायिका, उदाहरण, धरमंशाख तथा ग्रथशाख का 
अन्तर्भाव माना हर । इतने पुष्ट प्रमाणो के रहते हुए भारतीयों को 
इतिहास की कल्पना से ही शून्य मानना नितान्त श्नुचित हे! हमारे 
प्राचीन साहित्य मे इतिहास-विप्रयक ग्रन्थ थे जो धीरे-धीरे उपलब्ध हो 
रहे हैँ । परन्तु पाश्चात्य दतिहासकल्पन। ओर हमारी इतिहास-कल्पना में 
एक अन्तर हे जिसे समम लना आवश्यक हे । पाश्चात्य इतिहास 
घटना-प्रधान ह अथात्‌ उसर्मे युद्ध आदि कौ घटनाओं का विवरण प्रस्तुत 
करना दी मुख्य उद श्य रहता ह । परन्तु भारतीय कल्पना के अनुसार 
घटना-वेचित्य-विशेष महच नहीं रखता । हमारे जीवन सुधार से उनका 
जहो तक लगाव ह वहीं तक हम उन्हें उपादेय समते अये दहै। 
भारतीय साहिस्य में इतिष्ास शब्द्‌ से प्रधानतया महामारत काही 





१ इतिदास-पुराणभ्यां वेदं समुप वृ'हयेत 

विभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामय प्रदरिष्यति-महाभारते । 

२ श्रधर्वबेद इतिदासवेदौ च वेदाः । परिचिमं ( आर्मागं ) शविक्शसश्रवणे । 
पुराणमिति वृत्तमाख्यायिकोदाहणं धर्मशाक््रथंशाखं चेतीतिहासः--धरशासर | 


इतिहास की कल्पना १२५. 


ग्रहण होता हे ओर यह ग्रहण करना सर्वधा उचित हे। क्योकि महा- 
भारत कोरवों श्रौर पाण्डवो कं युगान्तरकारी युद्ध का ही सच्चा इतिहास 
नहीं हे भ्रस्युत उसे ह मारी संस्छृति, समाज, राजनीति तथा धमं के प्रति- 
पादक इतिहास होने कामी गौरव प्राप्त ह । यहं इतिहास के अन्तगत 
हम वाल्मीकीय रामायण को भी रखना उचित समने दहै । प्रचलित 
परिपाटी के अनुसार इसे “आदि महाकाव्य मानना ही न्याय संगत होगा 
परन्तु धार्मिक दृष्टस उसका गरव महाभारतसे घटकर नहींह)। 
रामायण के द्वारा चित्रित भारतीय सभ्यता महाभारत से भी प्राचीन हे । 
रामायण मयादा-पुरुपोत्तम महाराज रामचन्द्र के जीवन चरित को चित्रित 
करनेवाला अनुपम ग्रन्थ हे । रामराञ्य का कल्पना जो भारतीय राजनीति 
मे ्रादृशं मानी जाती है महपिं वाल्मीकिकी ही देन है। यह जानना 
श्रावश्यक हे कि रामायण ओर महाभारत की वटनायें देतिहासिक हे । 
ये दोनों महखपूणं युद्ध इसी भारतवपंकी सीमा क भीतर रडे गये थे । 
न्दं श्रन्तजगत्‌ के धम शरोर अधमं के इन्द युद्ध काप्रतीकमात्र मन 
लेना नितान्त अनुचित ह । वेदिक साहित्य मे जिस धर्मका सिद्धान्त रूप में 
दशन करते ह उसी का व्यावहारिक रूप हमें इन दोनो भ्रन्थों मे उपलब्ध 
होता हे । सच्ची वात तो यह हे कि रामायण ओर महाभारत जीवित भार- 
तीय संस्कृति के प्रकाशस्तम्भ हँ जिनके प्रकाश से हम अपने वैदिक धम 
के अनेकं अन्धकार से त्वत तथ्यों के साक्ञात्‌ करने मे समथं होते है । 
ये दोनों इतिहास ग्रन्थ दै । परन्तु उस अथं मे ये इतिहास म्नन्थ नदीं 
द जिस अथं मे सममा जाता हे! इतिहास शब्द्‌ यहां अस्यन्त भ्यापक अथं 
मे प्रयुक्त हुआ हे । इतिहास का शब्दां ही हे--इति + ह + जआस-- 
जो इस तरह से था। इस प्रकार से हमारे प्राचीन धमं तथा हमारी 
सभ्यतामे जो कुदं था, उसका साङ्गोपाङ्ग वणन हमे इन दोनों म्रन्थो में 


१२६ त्रायैसंस्कृति के मूलाधार 


उपरन्ध होता है । इतिहास के द्वारा वेदे अर्थक उपनरहण होता हे, 
इसका भी यष्टी रहस्य हे । वेद का अथं तो स्तयं सूक्ष्म ठहरा, जिषे सूक्ष्म 
मतिवान्ञे रोगी भरी भोति समम सकते है । परन्तु इन इतिहास तथा 
पुराण भ्रन्थों में हम उसी सूक्ष्म श्रथ का प्रतिपादन जन साधरण के लिए 
बोधगम्य, सरस तथा सरलभाषामे पाते है । इतिहास श्रार पुराणे मजो 
सिद्धान्त प्रतिपादित ईहैवे सिद्धान्त वेद के ही है; इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं । परन्तु हमारे समक्षने योग्य भ।षा मे क्वि जने कारण ये हमरे 
हदय को अधिकं स्पर्शं करते हं । इस तरह वेदे सिद्धान्तो मे ब्रहुल 
प्रचारक होनेके कारण ही धाभिक दृष्टि से इन ग्रन्थो का महस हे । व्यसने 
इतिहास की महत्ता व्रतलाते हुए हसी वात की ओर संकेत किया हेः-- 
इतिहासपुराणाम्यां, वेदं समुपव्र'हयेत । 
विभत्यल्पश्रुतात्‌ वेदो माम्य प्रहरिष्यति ॥ 
इतिदास के जिस म्यापक श्रथं का हमने अभी निर्देश क्रिया है उस्रा 
समथंन राजशेखर का क्राव्यमीमांसा सेभीदहोता है। राजशेखर का 
कना हे कि इतिहास दो प्रकार काह ८ 9 ) परिक्रिया । २) पुराकल्प। 
"परिक्रिया मे अभिप्राय उस इतिहास से ह जिसका नायक एक ही व्यक्ति 
होता हे जैस रामायण । पुराकल्पः अनेक नायक वाल्ते इतिहास भ्रन्थ का 
सूचक हे जैसे महाभारत । राजयोखर के अनुसार भी ये दोनों न्थ रत्र 
'टतिहासः कै ही अन्तगंत ठहरते ह । राजशेखर का कथन ह -- 
परिक्रिया पुराकल्पः, इतिहास-गततद्विधा । 
स्यादेक-नायका पूर्वा, द्वितीया बहूनायग्च ॥ ( अरघ्याय २ ) 
(३ ;) रामायण 
सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला । 


नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा ॥ 
--विविक्रमभह् 


रामाश्रख्‌ ९२९७ 


संस्कृत साहित्य मे महपि वाल्मीकिकरत रामायण श्य्रादिकाव्यः 
ममा जाता है तथा वारमीकि “आदिकविः माने जाते ह । कथा प्रसिद्ध 
हे कि जवव्याधके बाणसे विप्रे हुए कौच्च के लिये विलाप करनेवारी क्रौञ्ची 
का करुण शब्द्‌ ऋषि ने सुना, तो उनके मह॒ से अस्मात्‌ यह श्छोक 
निकल पड़ा जिसका! आशय यह हे कि हे निषाद ! तुमने काम से मोहित 
इस ऋच पक्ती को मारा हे । अतः तुम सदा के लिये प्रतिष्ठा प्राप्न करो 
महपिं की करुणामयी वाणी सुनकर स्वयं ब्रह्मा उपस्थित हुए ओर उन्होने 
रामचरित लिखने के लिये उनसे का । रामायण की र्ना इसी प्रेरण। 
काफरुहे। वारमीकि अनुष्टुप्‌ चन्द के श्राविष्कारक माने जाते है। 
उपनिषदो मे भी अनुष्टुप्‌ न्द्‌ है, परन्तु लौकिक संस्कृत में व्यवहृत होने 
वाले सम अक्र से युक्त अनुष्प्‌ का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि ने किया 
जिसमे लघुगुर का निवेद्य नियमवद्ध था । 

बहुत से विद्वान्‌ रोग उत्तरकाण्ड को तथा बालकाण्ड के कतिपय 
अंश को एकदम प्रजञिघ्ठ बताते ह । उनका कहन हे कि बालकाण्ड के 
प्रथम ओर तृतीय सर्ग म जो विषय-सूची दी गई इ उसमें उत्तरकाण्ड 
का निर्देश नहीं है। जमन विद्वान्‌ ‹ याकोबोः मू रामायण में च्रयोध्या 
कार्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक पच ही काण्ड मानते हँ । लङ्काकाणड के 
अन्त में ग्रन्थ के अन्त होने की सूचना सी प्रतीत होती हे, इसलिये उत्तर 
कार्ड को पीद्वै से जोडा गया माना जाता ह । इस काण्ठमे कुचं एसे 
आख्यानों की चर्चां हे जिनका संकेत पहले के काण्डा मे नहीं मिख्ता हे, 
फिर भी हम यह नही कह सकते कि वह॒ वहुत पीदं जोडा गया हे। 
ब्रद्धो मे एक प्रसिद्ध जातक ह--दशरथ जातकः लजिसर्मे रामायण का 


१ मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वत्तोः समाः। 
यत॒ क्रौश्चमिथुनादेकमवपीः काममोहितम्‌ ॥ 


श्रत ग्रा्यसंसकरृति के मूलाधार 


वंन संक्षेप रूप मे उपलन्ध होता हे । इसमे पारी भाष। मे रूपान्तरित 
उत्तरकाण्ड से एक श्टोक हूबहू मिता है । इस जातक का समय 
विक्रमपू वं तृतीय शतक माना जाता है। श्रतः मानना पद़ेगा कि उत्तर 
काण्ड की रचना उक्त तृतीय शतक से पहले की ह । 

इस आदिकान्य को 'चतुविशति स्ाहखी' कहते है अर्थात्‌ इसमें 
२४ हजार श्लोक है--ठीक उतने ही हजार, जितने "गायत्री" के अक्ल 
है । प्रत्येक हजार श्छोक का पहला अक्र गायत्री मन्त्र के ही अक्तर से 
क्रमशः आरम्भ होता हे, यह विद्वानों का कहना है । श्नुष्टुप्‌ शोको 
के श्रतिरिक्त अन्य कुन्दो मं भी पद्य मिलते है। विद्वान्‌ लोग इस ग्रन्थ 
मे स्थान-स्थान पर क्षेपक भी मानते है, परन्तु काव्यमे एकता का करीं 
भी श्रभाव नहीं दीख पडता) ग्रन्थ मे पाठमेदभी कम नहीं दै । 
उत्तरी भारत, बङ्गाट तथा काश्मीरमे रामायणके जो संस्करण उप- 
लब्ध होते है उनमें पाटमेद बहुत ही अधिक ह । उनमें एक दृसरे से 
शोको का ही अन्तर नही है, प्रस्युत कषी-कदीं तो सगं के सगं भिन्न दिगा 
पढते दह । रामायण के अनेक टीकाकार भी हुए जिनमे नागेदाभट 
की "तिलकः सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त अन्य टीका 
ये है--'श्गार तिलकः ( गोविन्द्राजकृत ), रामायण कूटः ( रामा- 
नन्दतीथङ्कत ) "वादमी कितारपयंतरणि ( विश्वनाथ कृत ) तथा ¶विवेक- 
तिलकः ( वरदराजकृत )। इन सबों से प्राचीन दीका का नाम कतकः हे 
{जिसका उरहेख नागेश ने आदरपूवंक श्रपनी टीका मेँ कियाहे। 

रामायण के अनेक रस्करण उपरब्ध होते है- (८ १ ) बम्ब से 
प्रकाशित देवनागरी संस्करण? । उत्तरी भारत मं इसी संस्करण का 
विशेष प्रचलन है । नागोजी भट की लिखी हृ (तिलकः टीका इसी संस्करण 

१ निर्व सागरसे प्रकारि। ` ध 
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परदहै। (२) बङ्गाल संस्करण ( कलकत्ते से प्रकारित ) इस पर 
लोकनाथ की प्रसिद्ध टीका है । इस संस्करण का अनुवादं डाक्टर गोरोशियो 
ने अनेक उपयोगी रिष्पणि्यो के साथ किया है¶ 1 (३) 
काश्मीर संस्करण जिसका भ्रचलन उत्तर पश्चिमीय 
भारत में विशेष रूप से थार । (४) दक्षिण भारत संस्करण ( मद्रास 
से भ्रकारित ) इसमें श्रौर देवनागरी संस्करण में सिशेष मेद नहीं है । 
भआरम्भके तीनो संस्करर्णो में पर्या भिन्नता है। वाल्मोकिका मूल 
रामायण कौन सा था ? इसका निणंय करना नितान्त कठिन है । कु 
विद्वान्‌ बङ्गारु संस्करण को अधिक पुराना तथा विश. मानते ई, तो कच 
देवनागरी संस्करण को । इस विषय के किए इन संस्करर्णोका विशेष 
मन्थन तथा श्रनुशीलन भपेक्तित हे । 

वाल्मीकीय रामायण के निर्माण का समय बाहरी तथा भीतरी 
प्रमाणो के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। राम वैदिक, बौद्ध 
तथा जैन धमो मे समाव से मर्याद -पुरुष माने जाते है । बौद्ध साहित्य 
मे तथा जैन सहित्य मे रामकथा का निदेश स्पष्टतया 
क्रिया गया है। बौद्ध कवि कुमारलात ( १०० द° ) 
की "कटपना मणडतिका' मे रामायण के सवंसाधारण मेँ वाचन का उल्न्ञेख 
है । जैन कवि विमलसूरि ने रामकथा को "पडम चरिय' नामक प्राकृत 

१षा० गोरिशिश्रो (6. 60776810 ) ने श्स संस्करण को प्रकारित 
कियादहै  १८४१-६७ ) तथा शटेलियन भाषा म श्तका पूरा अनुवाद 
भीक्ियादहै। 

२ डी ९० वौ कोलेज लाहौर के अनुसन्धान कार्यालय से 
प्रकाशित, १६२३ । 

2 मध्व-विज्ञास इुकडिपो. कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित, १९२६.१० 1 

४. 


संस्करण 


समय 





१२३० आयसंस्छृति के मूलाधार 


भाषा के महाकाव्य में निबद्ध किया हे । विमलसूरि ने इस काव्य की 
रचना महावीर की ख्य्यु से ५३० वषं के अनन्तर ( लगभग ६२ ह° ) 
भेकी हे। यह काभ्य वाल्मीकीय रामायण को आदर्शं मानकर जैनधर्मा- 
वलम्बियों को इस मर्यांदापुरुष के चरित से परिचय प्राक्त कराने के लिये 
ही लिखा गया है । महाकवि अश्वघोष ( ७८ द° ) ने अपने बुद्धचरित 
मे सुन्दरकाण्ड की नेक रमणीय उपमाओं ओर उ्मेत्ताओं को निबद्ध 
करियादहै। बौद्धो के अनेक जातकों म रामकथा का स्पष्ट निर्दर है । 
(दशरथ जातक' तो रामायण का पूरा आख्यान ही हे जिसमे रामपरिढत 
बुद्ध के ही पूर्वकालीन प्रतिनिधि माने गये हँ । वाल्मीकि रामायण का 
एक श्लोक भी इस जातक मे पारीरूप मे उपलब्ध होता हे। जातकों का 
समय-निरूपण मेले का विषय है । यद्यपि उनकी कथार्पू इससे भी 
पूवं इस देश में प्रचलित थो । परन्तु तृतीय शतक द° पूर्वं मेँ उनका 
समय साधारणतया माना जाता है । इन बाहरी प्रमाणो के आधार पर 
रामायण तृतीय शतक इस्वी पूर्वं से भी पहले की रचना सिद्ध 
होता हे । 

वर्तमान महाभारत रामकथा ही से परिचित नहीं है, अपितु वह 
वाहमीकि के रामायण से भी भली भोति अवगत है । रामायण में महाभारत के 
पाच्रां का कहीं भी उतल्ञेख नहीं है, परन्तु बनपवं का रामोपाख्यान (अध्याय 
२७३-०३) वाल्मीकि मे दी गद कथा का संक्िपठ संस्करण हे । रामचन्द्र 
से सम्बद्ध स्थान महाभारत में तीथ॑रूप से माने गये है । ंगवेरपुर 9 

१ ततो गच्छेत राजेन्द्र श्ंगवेरपुरं महत्‌ । 

यत्र तीर्णो महाराज ! रामो दाशरथि : पुरा ॥ 
तस्मिन्‌ तीथं महाबाहो सवैपाधैः प्रमुच्यते ॥ 





--वनपवं ८५।६ 


रामायण १३१ 


( सिगरौर जि० परथाग ) तथा गोप्रतार१ ( फेनव्राद्‌ मेँ गुष्ठार घाट) 
वनपवं मे तीथं माने गये है । अतः महाभारत के वतमान र्य प्राक्च होने 
से पहले ही रामायण अबान्तर अंशो के सथ प्राचीन तथा पुराना मन्थ 
माना जाता था! दोनों म्रन्थों की तुलना रागे कौ जायेगी । महाभारत 
को वत॑मानरूप ईस्वी के ्ररम्भेंप्रा्चहुजहै। अतः रामायण की 
रचना इससे भी पहले ही अवश्य की गद होगी । 

रामायण का अनु शीखन उसकी रचना फे समय को भली्मोति प्रकट 
कर रहा दहै । रामायण के समधकी राजनातिषठ अवरष्या का परिचध इत 
महाकाव्य के अ्रध्ययन से मामो ति मिलता दः-- 
(८ १ ) पाटलीपुत्र नगर का स्थापन। ५१०० ई० पूर्वमे 
मगध नरेश अजातशत्रु ने का । पहक्ञे यद एक साधारण 
ग्राम था जिका नाम बोदधपरन्थो मे "पारलिग्रामः दिया गगरा है । जजात- 
शत्रु ने विज लोगो के क्रमण से अपनी रकत। करने के निमित्त गंग-सोन 
के संगम पर इस ग्राम में किल्ला बनवाया । इनॐ़े पिता विम्बरषार कौ 
राजवानी राजगृह यागिरिरिनथी। रामायणम राम शोण ओर गंगा के 
संगम से होकर जाते हं पर पाटलिपुत्र का उल्जेल नहीं मिलता । इषते 
स्पष्ट हे कि रामायण ५०० ० पूतं से पहल्ते लिखा गया । 


श्रन्तःप्रमाण 


१ गोप्रतारं ततो गच्छत्‌ सरररास्तोथैमुत्तमम्‌ ॥ ७० ॥ 
यत्र॒ रामो गतः स्वर्गं समृप्यबलव।इनः । 


दें त्यक्त्वा महाराज | तस्य तीर्थस्य तेजप्ता ॥ ७१॥ 
वनपर्व श्र° ४ 


2 दि @00पत शक : 12011631 प्राऽणफ़ ण 400160४ 
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१३२ श्राय॑संस्कृति के मूलाघार 


८२ ) कोसल जनपद की राजधानी रामायण मे अयोध्या बतला 
गद है, १ परन्तु जैन भौर बौद्ध अन्धां में ्रयोध्या को दोदर वह “साकेतः 
नाम से ही प्रख्यात है । लव ने अपनी राजधानी “श्रावस्ती मेँ स्थिर कीर \ 
रामायण की रचना उस समय की गदं होगी, जब अयोध्या को छोड़कर 
श्रावस्ती मे राजधानी नदीं लाई गद थी । बुद्ध के समय मे कोश के 
राजञा प्रसेनजित्‌ श्रावस्ती" मे ही राज्य करते थे । अतः रामायण की रचना 
इससे पू्वकार मे दुई । 

(३ ) रामायण म विशालाः श्रौर मिथिरा» दो स्वतन्त्र राजतंत्र राज्य 
थे, परन्तु बुद्ध के समय्मेये दोनों राज्य वैशाली राज्यके रूपमे 
सम्मिलित कर दिये गये थे। शासन पद्धति गणतन्त्र राज्य के समान थी । 
शतः रामायण को बुद्ध से प्राचीन होना चाहिए । 

(४) भारत का दद्धिण अंश एक विराट्‌ अरण्यानीके रूपमे 

१ अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत्‌ लोकविश्रुता । बल ५/६ ` 


२ श्रावस्तीति पुरी रम्या आाविता च लवस्य च ॥ 
उत्तर १०८४ 


३ गंगा पार करने पर राम विशाला म पर्हैचे। शतके राजाका नाम 
सुमति" था जिसने श्न लोगों की बढी भ्भ्र्थना की-- गङ्गाकूले निविष्टास्ते 
विशालां ददृशुःपुरीम्‌ । -- बाल ४५।८ इवाकु के “अलम्बुसा नामक रनीर्मे 
उत्पक्न 'विशाल” नामक पुत्र ने शस नगरी को वाया था श्सीलिए्‌ यह 
“विशाला? ॐ नाम से विख्यात थी । 

द्र्टन्य बालकाण्ड, सग ४७, शोक ११-२० 

४ मिथिला में जनके वंशी नरेशों का भाषिपत्य था। रस समय मिथिला 

के राजा का नाम सीरध्वज जनक था। 





द्रष्टव्य बाल० सगं ५० 


रामायण १३३ 


अंकित किया गथा ह जिसमें बन्दर भालू आदि श्रसभ्य या अधंसम्य 
जातियों निवास करती थीं । श्रावं सभ्यता के इन देशों मेँ भरसार होने से 
पहज्ते की यही अवस्था थी । अतः दक्षिण भारत को श्रायं बनने से पहले 
ही रामायण का निर्माण हुभा । 

( ५ ) उत्तरी भारत आयं श्रवरस्य था, परन्तु बालकाण्ड से सिद्ध हे 
कि कोशल, अंग, कान्यकुव्ज, मगध, मिथिला आदि अनेक छोटे-छोटे राज्यों 
मे यह टा था । यह राजनीतिक अवस्था बुद्ध-पूवं भारत मेँ ही दृष्टिगोचर 
होती हे । 

(£ ) सारे रामायण में केवल दो पर्चोमेंही यचनोंकानाम आता 
हे । इती सामान्य श्राधार पर जमन विद्वान्‌ डाक्टर वेवर ने सिद्ध करने 
का प्रयल किया थाकिरामायण पर॒ यूनानी सभ्यता का प्रभाव पडा हे, 
पर डा० याकोबी ने इन्दं प्रित सिद्ध किया है । अतः यूनानी आक्रमण के 
अनन्तर ये पद्य रामायण मँ मिल्ला दिये गये होमे । 

हन प्रमाणो के श्राधार पर हम इसी निष्कषं पर पटँचते है कि 
रामायण की रचना बुद्ध के जन्म से पहले ही हु । अर्थात्‌ रामायण को 
५०० ० पू० से पहले शी रचना मानना न्यायस्तंगत हे । 


समीक्षण 
महविं वादमीकि श्रादिकक्षि है श्रौर उनक्षा रामायण श्रादिकाग्य 
है । कवि कै स्वे खूप की कल्पना हमने वारमीकि से सीखी श्रोर महा- 
कान्य के महरवको हमने रामायण से ग्रहण किया । यदि वाल्मीकि न होते, 
तो कवि के वास्तव स्वरूप ओर श्रभिराम श्रादशं को हम क्ट से सीखमे ! 
ओर यदि उनकी प्रसन्न. गम्भीर रामायण हमे नहीं मिलतो तो हम महा- 
काव्य के माहासम्य तथा गौरव को कते पहचानते ! कवि श्रोर काम्यके 


१३४ आर्यसंसकृति के मूलाधार 


विशुद्ध रूप की कसौटी है-- आदिकवि का परम पावन, माननीय तथा 
मननीय श्रादिकाभ्य रामायण । कवि का पद ऋषि के समान है। ऋषि 
काभी अर्थं हे-- द्रष्टा । वस्तुभों के विचित्र भाव, धर्मं तथा तत्व को भली- 
भँ ति श्रवगत करनेवाला व्यक्ति ही षि" के महनीय पद्‌ का वाच्य है} 
क्वि कामी श्रथ है करान्तदर्शी-- "कवयः करान्तदरिनः'--श्र्थात्‌ नेत्रं के 
व्यापार से दूर रहनेवाल्ञे श्रतीत एवं भविष्य के पदार्थौ को यथार्थं रूप से 
दैखनेवाला पुण्यात्मा पुरुष । परन्तु दोनो मेँ थोडा अन्तर है । वस्तु-तच्व 
के दशन होनेसे ऋषित्व की प्रासिदहो जाती है; परन्तु जब तक वह 
अपने श्नुभूत वस्तु-तच्व को शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं करता, तब तक 
वह कवि" नहीं कहला सकता । (कवि' की कल्पनामें 'दशेनः के साथ 
श्वणेना' का भी मनोरम सामन्नस्य हे ओर इस कल्पना के जनक स्वयं 
महपि वाल्मीकि ही है । उन्दं वस्तुओं का निर्मल दशन नित्यरूप से था, 
परन्तु जब तक 'वशणंनाः का उद्य नहीं हआ, तब तक उनकी (कविता 
काप्राक्व्य नहीं हुजा। भमा निषाद" प्यके उच्चारण करते दही ब्रह्मा 
स्वयं पिके सामने उपरिथत हुए ओर कहने लगे-- महयं ! तुम्हारी 
श्राषे चक्षु या प्रातिभ चक्षु का अव उन्मेष हो गया है। तुम आद्यकवि 
हो । भवभूति के स्मरणीय शब्दों मे-- 
ऋष प्रुद्धोऽसि वागात्मनि ब्रह्मणि । तद्‌ ब्र.हि रामचरितम्‌ । 
ग्रव्याहतन्योतिरर् ते चक्ञुः प्रतिभाति । आद्यःकविरसि । 
कवि के यथाथं रूपको वाल्मीकि के दृष्टान्त के द्वारा प्रसिद्ध समालोचक- 
शिरोमणि भटृतौत ने इस पद्य मेँ कितनी सुन्दरता से समक्षाया है -- 
दशँनाद्‌ वर्णनाच्चाय रूढा लोके कवरि्ुतिः। 
तथा हि दशने स्वच्छे नित्येऽप्यादिकवेमुनेः । 
नोदिता कषिता लोक्रे यावजाता न वर्णना ॥ 


समीक्तण १३५ 


संस्कृत काम्य-धारा की दिश तो उसी अवसर पर निर्दिष्ट हो गयी, जब 
प्रेम-परायण सहचर के आकस्मिक वियोग से सन्तप्त क्रोञ्ची के करण 
निनाद को सुनकर वाल्मीकिके हृदय का शोक श्छोक के रूप मेँ छलक 
पदाथा। काभ्यका जीवन रस दहै, काव्यका च्रात्मा रस है--दसे 
साहित्य-संसार ने तभी सीख किया, जब आदिकवि कौ आदि कचिता के 
रसाद्त का उसने पान किया; बारम्बार प्रीयमाण तथा नितान्त चिस्मित 
शिष्योने श्रारचयं भरे शब्दो मेँ इस रहस्यभूत तत्व को पहचाना -- 
समाद्तरेश्चतभिर्यः पदैर्गति महषिणा | 
सोऽनुग्यादस्णाद्‌ भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥ 

( रामायण १।२।४० ). 
महाकवि कालिदास ने भी इसी तथ्य की अभिव्यक्ति की है-- 
तामभ्यगच्छद्‌ रुदितानुसारी कविः कुशेध्माहरणाय यातः । 
निषाः विद्धाण्डजः शं नोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः॥ 

( रधुवंश १४।७० ) 

इन्दीं सूत्रों को पकड़कर आनन्दवधन ने स्पष्ट शब्दम श्रतीयमानः 

श्रथं के सामान्यरूपेण कान्य मे मुख्य होने पर भीरसकोही कान्यका 

श्रातमा स्वीकार किया है-- 

काव्यस्यासा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 
क्रौञ्च्न्द्वियोगोत्थः शोकः शोकत्वमागतः ॥ 

( ध्वन्यालोक १।५ ) 

श्रादिकवि का यह समग्र काव्य ही कविता के सच्चे रूप को प्रकट कर 

रहा है । वाल्मीकीय-रामायण मनोरम उपमाओं तथा उव्मेञान्नों का एक 

विराट्‌ भव्य प्रासाद हे; परन्तु उसके बाद्य आवरणं मे उसका विशुद्ध 

रसमय हृदय भली भोति फलक रहा है, इतने स्पष्ट सूप में कि उखकी 
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सत्ता का परिचय हमे पद्‌-पद्‌ पर प्राच होता है। रामायण का हदय ह- 
रस-पेशरु-वणेन श्रौर इस वणन मे सर्वत्र विद्यमान दै--पमग्र-काम्यगत 
स्यापक ओचित्य । महाकाव्य का प्रथम तथा भग्य निदृक्ेन हे--यही 
वाल्मीकीय-रामायण । रामायण का -ही विरजञेषण कर आलष्कारिकों ने 
"महाकाञ्य' का लक्षण प्रस्तुत किया हे । “सर्गबन्धो महाकाभ्यम्‌” रुच्तण 
का प्रथम तथा सबसे सुन्दर लक्ष्य है-- रामायण । दण्डी का यह प्रसिद्ध 
लचणा “रामायणः को ही आदशं मानकर लिखा गया है-- 
अलंकरतमसंत्तिप्तं रसभावनिरन्तरम्‌ । 
सर्गँरनतिविस्तीर्णँः श्राग्यत्रचतैः सुसन्धिभिः ॥ 
सर्वत्र भिन्नवरत्तान्तैरुपेतं लोकरञ्नम्‌ । 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायेत सदलंकृति ॥ 
आनन्दवधंन ने स्पष्टतः "करुण! को ही रामायण का मुख्य रख कहा 
है रामायण का श्रारम्भ करुणः से होता है तथा राम क सामने सीता 
के पृथ्वी के भीतर अन्तर्धान होने के दृश्य से रामायण का अन्त भी "करुणः 
से दी होता हे-- 
रामायणे हि करुणो रसः स्वयमादिकविना सूचितः “शोकः शोकत्व- 
मागतः) इत्येवंवादिना । निन्यरंटश्च स॒ एव सीताऽव्यन्तविधोगपर्यन्तमेव 
स्वप्रबन्धमुपरचयता । 
( ध्वन्यालोक उद्यो, ४ प्र २२३७ ) 
वाल्मीकि समग्र-कवि समाज के उपजीव्य है--विरोषतः कालिदास 
सथा भवभूति के । इन दोनो महाकविर्यो ने रःमायण का गाढ़ अनुशीलन 
किया था ओर इनकी कविता मे हम जो रस मिरूता है, उघ्तमे रामायण 
की भक्ति कम सायक नहीं रही हे । कालिदास का शंगार-रस सर्वश्रेष्ठ 
माना जाता है, परन्तु उनका (करुण' रस कम प्रभावशाली नहीं हे । 
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कालिदास ने उभयविधि (करुणः को उपस्थित कर उसे साङ्गोप्ग खूप से 
दिखलाया है । पली के खि पति की कर्णाकासरूप हम रघुवंश के 
+अज-विरापः मे पते है श्रोर पति के निमित्त पती की करुण परिवेदना 
“रतिविराप' के रूप मे हमें रुलाती है । ताप से लोहा भी पिघल उठता 
है, तब कोमल हृद्य मानव-चित्त सन्ताप से मदु बन जायया हस 
विषय मँ सन्देह के रिये स्थान है ! “अभित्षमयोऽपि मादव भजते कैव 
कथा शरीरिषु ! कालिदास के इन करुण वशणंनों मे मानव-हृदय को 
भभावित करने की स्मता है, परन्तु भवभूति के उत्तरचरित मेँ तो यह 
श्मपनी पराकाष्ठा को पर्टुच गया है । यह भवभूति का ही काम थाक 
उन्दने सीता के वियोग मे राम को रोते देखकर पस्थर को रलायादहे 
ओर बच्र के हदय को भी विदीणं होते दिखलाया दै-- 
“मपि प्रावा रोदित्यपि दलति वञ्रस्य हृदयम्‌ । 
इन करुण उक्तियों कौ चोट से ्षुज्ध होकर गोवधेना चायं ने भवभूति 
की भारती को “भूधर की कम्या' बतलाया है । तभी तो उसके करुण- 
कन्दन को सुनकर पत्थर का हृदय पिघल गया था । प्यारी पुत्री का सदन 
सुनकर किंस पिता का हृद्य द्वित होकर ओंघुओंकेरूप मे नहीं 
चह निकलेगा ? 
भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूधरभूरेव भारती भाति । 
एतत्छृतकारण्ये किमन्यथा रोदिति भरावा ॥ 
भवभूति ने करुण के (एको रसः--ुख्य रस, अर्थात्‌ समस्त रसो 
की प्रकृति माना हे श्रौर अन्य रसो को [उसकी विकृति माना है । एको 
रसः करुण एव निमित्तमेदात्‌ः--इस कथन के मूल को हमे वादमीकि फे 
श्रन्द्र खोजना चाहिये । 
वाल्मीकि का यह महाकाभ्य पृथ्वीतर को विदय कर उगनेवाले उस 
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विराट्‌ वट-वृ्त के समान है, जो अपनी शीतल छाधा से भारत के समस्त 
मानवो को श्राश्रय देता हुआ प्रकृति की विरिष्ट विभूति के समान अपना 
मस्तक ऊपर उठाए हुए खडा है । महाकाव्य प्रधानतया वीर-रस.प्रधान 
इश्रा करते है, जिनमें युद्ध का घोप, विजयःदुन्दुभिका गजेन तथा सैनिकों 
का तजन मानवो के हृद्य मे उत्साह तथा स्फूरतिं को उत्पन्न किया करते 
है, परन्तु रामायण का माहात्म्य वीर-रस के प्रदर्शन मं नहीं है। किसी 
देव-चरित्र के वणेन मे भी रामायण का गौरव नहीं है; क्योकि महिं 
वाल्मीकि ने जब आदृ गुणों से मरिडित किसी ग्यक्ति का परिचय पडा, 
तब नारदजी ने एक मानव को ही उन श्रनुपम गुणो का भाजन बतलाया- 
त्यक्तः श्रूयतां नरः ।' यद नर-चरित्र का ही कीतंन हे । भारतीय 
गाहस्थ्य-जीवन का विस्तृत चित्रण रामायण का मुख्य उदेश्य प्रतीत 
हो रहा हे । श्रादशं पिता, आदशं माता, आदश भाई, श्रादक्षं पति, आदश 
पर्नी--आदि जितने आदर्शो" को इस श्रनुपम महाकाभ्य मेँ श्रादिकवि 
की शब्द्‌-तूखिका ने खीचा है, वे सब गृहधमं के पट पर ही चित्रित किये 
गये ह । इतना ही क्यो, राम-रावण का वह भयानक युद्ध भी इस कान्य 
का मुख्य उदेश्य नहीं है । वह तो राम-जानकी --पति-पली की परस्पर 
विशुद्ध-प्रीति को पुष्ट करने का एक उपकरणमात्र है । ओर एेसा होना 
स्वाभाविक ही है। रामायण को भारतीय सभ्यता ने अपनी श्रभिभ्यक्ति 
के लिए प्रधाम साधन बना रखा है ओर भारतीय सभ्यता की प्रतिष्ठा 
हे- गृहस्थ-श्राश्रम । रतः यदि इस गाह॑स्थ्य धमं की पूणं अभिन्यक्ति 
के सिये आदिकवि ने इस महाकान्य का प्रणयन क्रिया तो इसमे श्राश्च्यं 
क्या हे? रामायण तो भारतीय सम्यता का प्रतीक ठहरा, दोनों मे परस्पर 
उपकारयोपकारक-भाव बना हआ है । एक को हम दूसरी की सष्टायता से 
सम सकते द । 
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श्रादिकवि ने अपने काव्य-मन्दिर की पीठ पर प्रतिष्ठित किया है- 
मर्याद -पुरुषोत्त महामानव महाराजा रामचन्द्र को । विभिन्न विकट परि- 
स्थितियों के बीच में रहकर व्यक्ति अपने शीलके सौन्दयं की किंस प्रकार 
रक्ता कर सकता है, यह हमे वाठ्मीकि ने ही सिखलाया है । यदि च्रादि 
कविने इस चरित्र का चित्रण न कियादहोतातो हमे मंजर गुणो के 
सामञजस्य का परिचय कर्हौँ से मिलता ? भारतवासी किसी मानव के आदह 
चरित्र को सुनने के लिये लालायित थे, वाल्मीकि ने उसी चरित्रको 
उनके सामने प्रस्तुत किया । यही कारण है कि हस काभ्य की मोहकता 
कभी कम नहीं होती; इसके शब्दों मे इतनी माधुरी है, चित्रो में इतनी 
चमक है कि मानव कान श्रौर मन इसके परिशीलन से एक साथही 
आप्यायित हो उवते हँ । रामायण को भँ जितनी वार पढ़ता हँ उतनी 
ही बार सरमे नयी-नयी बात सूफती है । इन सररः परिचित शब्दो मेँ 
इतना रस-परिपाक हुश्रा हे कि पदने वाज्ञे का चित्त श्रानन्द्‌ से गद्गदं 
हो उठता हे । सच बात तो यह है कि रामायण के इन श्रनुष्टुपों को 
पदकर शताब्दियों से भारत का हृदय स्पन्दिति हो रहा है ओर सदैव 
होता रहेगा । 
राम के किन श्रादक्षं गुणो के अङ्कन में यह लेखनी प्रवृत्त हो उनकी 
कृतक्ञता का वंन किन शब्दों मेँ किया जाय ? राम तो किसी तरह किये 
गये एक ही उपकार से सन्तुष्ट हो जाते है; रौर अपकार चाहे कोद सेकदों 
ही करे, उन्मेसेषएककाभी स्मरण उन्हं नहीं रहता । अपकारोंको 
भृलने वारा हो तो एेला हो- 
कथ्चिदुपकारेण -कृतेनैकेन तप्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
( गमायण २।१।११) 
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उनका क्रोध तथा प्रसाद दोनों ही अमोव ह । अपने पापों के कारण 
इनन योम्य व्यक्तियों को निना मारे वे नहीं रहते श्रोर अवध्य के ऊपर 
ऋोध के कारण उनकी श्रोंख भी लाल नदीं दोती- 
नास्य क्रोघः प्रसादो वा निरर्थाऽस्ति कदाचन । 
हन्त्येष नियमाद्‌ वध्यानवध्येषु न कुप्यति ॥ 
( रामायण २।२।४६।) 
राम का शीर कितना मधुर है। वे सदा दान करते रहै; कभी दूसरे 
से प्रतिग्रह नहीं जञेते । वे श्रप्रिय कभी नहीं बोलते । साधारण स्थिति की 
चात नही, प्राण-सङ्कट उपस्थित होने की विषय दशा मेँभी राम इन 
नियमों का उज्ञङ्न नहीं करते । 
दद्यान्न प्रतिग्रहणीयान्न ब्रुयात्‌ किंचिदप्रियम्‌ । 
अपि जीवितदेतोर्वा रामः ` सत्यपराक्रमः ॥ 
८ रामायण ५।३२३।३६ ) 
अवने ऊुटुम्बि्योके भ्रति उनका व्यवहार कितना कोमर तथा सहानुभूति 
पूणं है । सीता के प्रति रामके प्रेम का वंन करते समय आदिकवि ने 
मानस-तत्वका बदा ही सृक््म निरीक्षण प्रस्तुत किया है । राम सीता के 
वियोग मे चार कारणो से सन्त हो रहे है--सीता कै प्रति उनके परि- 
-ताप का कारण चतुसुंखी है । धमंशाख आपत्तिर्मे खी की रक्षा करने का 
उपदेश देता है, परन्तु राम से यह न हो सका; श्रतः वह अबलास्लीकी 
रदा न कर सकने के कारण कारुण्य से सन्तप्त है । वन में सीता रामकी 
श्ाधिता थीं, परन्तु राम ने श्रपने आश्रित की रक्षा नहीं की; अतः श्रानू- 
शंस्य--आाभ्रित जनों के संरक्षण स्वभाव से सन्तप्त है । सीता उनकी पलरी 
सहधर्मिणी उरे । उनके नष्ठ होने पर उनॐे ( श्रोरामङ़े ) धम का पालन 
-कर्योकर हो सङ्गा, श्रतः शोक से। वे उनकी प्रिया, प्रियतमा उदरी, 
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परम सुख की साधिका ठहरीं । उस परम लावण्यमयी खी के नाश ने उनङ़े 
हदय मेँ श्रतीत के उस श्चानन्दमय जीवन की मधुर स्ति जगा दी है-- 
इस कारण प्रेम से । इन नाना भावों के कारण सीताके वियोगमें राम 
सन्तघ हो रहे है-- 


इयं सा यक्ते रामश्चदुमिः परितप्यते । 
कारण्येनाटृशंस्येन शोकेन मदनेन च ॥ 
खरी प्रण्टेति कारख्याद्‌ाश्चितेत्यानशंस्यतः । 
पल्ली नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च ॥ 
( रामायण ५] १५ । ४८-४९ ) 


लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम ने अतूप्रेम के विषयर्मेजो उद्रार 
निकान्ञे है, उनकी समता भला किसी श्नन्य॒सुशिकतित करनेवाले देश 
के साहित्य मेँ भी कभी मिरु सकती दै ! "यदि मनुष्य चाहे तो एक देश 
के बाद्‌ दूसरे देश मे उसे विवाहयोग्य च्ि्यँ मिल सकती ईह, प्रत्येक देश 
म मित्र भी मिरु सकते ई; परन्तु मै उस देश को नदीं देखता, जहां 
सहोदर भ्राता मिल सदं । धन्य ईँ भगवान्‌ रामचन्द्र । केवल्ल इस उक्ति 
के अनूटेपन पर समस्त सादिस्य को न्योकधावर कर देने का मन होता दै 
यह सूक्ति हृदय पर कितना अधिक चोट कर रही हे- 
देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बन्धवाः । 
तंतु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः ॥ 
रामचन्द्र की शरणागत-वस्सरुता का चरम दृ्ठान्त हे--अपने मायावो 
कषतर के भाद को उसी की नगरी मं श्राश्रय भदान करना । उनके श्रोदायं 
की भलक रावणवध होने के वाद्‌ रावण के दाह-संस्कार के समय मिख्ती 
डे । राम का कहना है कि रावणा जिस प्रकार विभीषण का सगा सम्बन्धी 
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ह, उसी भ्रकार उनकाभीहि। रावणकी भूसयु के साथ-साथ उनका 
उसके प्रति वैर-भाव भी शान्त हो गया हे। अव्र वेर लेने की क्या आवश्यकता 
रह गईं ! 

मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 

क्रियतामस्य संस्कारे ममप्येष यथा तव॥ 


सीता-चसखि 


भगवती जनकनन्दिनी के शील-सौन्दयं को उयोस्स्ना किंस व्यक्ति के 
हृदय को शौतटता तथा शान्ति नहीं प्रदान करती ? जानकी का चरित्र 
भारतीय ललना के महान्‌ आदश का प्रतीक है । रावण के वारंवार प्रार्थना 
करने पर भी सीता ने जो श्रवहेलना-सूचक वचन कहा है, वह भारतीय नारो 
के गौरव को सद्‌ा] उद्‌ घोषित करता रहेगा । इस निशाचर रावण से प्रेम 
करने की वात तो दूर रही, मै तो इसे श्रपने पैर से--नदी-नही, वाये पैर 
से भी नदीं द्‌ सकती-- 
चरणेनापि स्येन न स्पृशेय॑ निशाचरम्‌ । 
रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम्‌ ॥ 
( रामायण ५।२६। १०) 
रावण की शरत्यु के ्रनन्तर रामने सीता के चरित्र की विशुद्धि को 
सामान्य जनता के सामने प्रकट करने के लिये अनेक कटु वचन कहे । 
उन वचनों के उत्तर मं सीता के वचन इतने मर्म॑स्पर्शी ह कि श्रालोचकका 
हृदय श्रानन्दातिरेक से गद्रद्‌ हो जाता है । सीताजी के कतिपय कथनो 
पर दृष्टि डालिये । “मनुष्य उसी वस्तु के ल्यि उत्तरदाया हो सक्ता हे, 
जिसपर उदका अधिकार हो । मेँ अपने हृदय की स्वामिनी हँ । -ह सदा 
आपके चिन्तन मे निरव रषा है। श्ङ्ञों पर मेरा अधिकार नप्चं। वे 
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पराधीन उदरे । रावण ने बकात्कार से उनका स्पशं कर लिया तो इसमे 
मेरा क्या अपराध हे {-- 

मदधीनं तु यत्तन्मे हृदयं त्वयि वतैते। 

पतघीनेपु गात्रेषु किं करिष्याम्यनीश्वरा ॥ 

“मेरे चरित्र पर रान्न लगाना कथमपि उचित नहीं है । मेरे निव॑र 
अंश को अपने पकड़कर आगे किया है, परन्तु मेरे सवर अंश को पी 
टकेल दिया है । नारी का दुर्बल अंश ह--उसका खी श्रौर उसका सवरल 
अंश है--उस्लका पलीत्व तथा पाति्रत । नर-शादूंर ! आप मनुष्यों में 
रेष्ठ है; परन्तु क्रोध के आवेशा मे श्रापका यह कहना साधारण मनुष्यों के 
समान है । आपने मेरे स्त्री को तो दोपारोपण करने के निमित्त आगे 
कियाद, परन्तु आपने इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया कि 
वालकपन मे ही आपने मेरा पाणिग्रहण किया है, आपकी मैं शाखानुमोदित 
धमंपनी दँ । मैं आपकी भक्ति करती हँ तथा मेरा स्वभाव निश्चल ओर 
पवित्र है । आश्चयं हे श्राप जैसे नर-शादुंल ने मेरे स्वभाव को, भक्ति को, 
तथा पाशिग्रहणको पी ढल दिया, केवल खरीत्व को श्रागे रखा है- 


त्वया त॒ नरशादृल | क्रोधमेवानुवर्तता । 
लघुनेव मनुष्येण सख्रीखमेव पुरस्कृतम्‌ ॥ 
न प्रमाणीकृतः पाणिर्बाल्ये बालेन पीडितः। 
मम भक्तिश्च शीलं च सवते पृष्ठतः कृतम्‌ ॥ 


कितनी श्रोजिस्वता भरी है इन सीधे-खादे निष्कपट शब्दौ मेँ । अना- 
इता भारतीय ललना का यह हृदयोदवार कितना हृदय-वेधक है । सुनते ही 
सहृदय मनुष्य की श्रोंखों मे सहानुभूति के ओंसू दरक पडते हे । 

राम ओर सीता का निमल चरित्र वाल्मीकि की कोमल काव्य.प्रतिमा 


४४ श्रार्यसंसकृति के मूलाधार 


का मनोरम निदशेन है । रामायण हमारा जातीय महाकाव्य है! यह 
भारतीय हृदय का उच्छास है । वाल्मीकि हमारे प्रतिनिधि कवि) 
रामायण का जितना पठन किया जायेगा, रामचरित्र का जितना चिन्तन 
किया जायेगा, वह उतना ही मङ्गरश्रद्‌ होगा; क्योकि सचमुच यह मानव- 
जीवन राम-दशंन के बिना निरथंक है। रराम-दरनः उभय अथं मे-- 
राम-कतृ क दशशंन (राम केद्वारा देखा जाना ) तथा राम-कर्मक ददन 
८ राम को देखना ) । राम जिसको नहीं देखते, वह रोके निन्दित है ! 
भौर जो व्यक्ति राम कफो नहीं देखता, उसका जीवन भी निन्दित है + 
उसका अन्तःकरण उसकी स्वयं निन्दा करने लगता है-- 
यश्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति । 
निन्दितः स भवेज्ञोके स्वात्माप्येनं विगर्हते ॥ 
राम की अनुकम्पा क्रा उपाय है- राम का चिन्तन । इस राम- 
चरिश्र के मनन की सामग्री है- वाटमीकीय-रामायण्‌ । भगवान्‌ करे 
भादि कवि की निम॑ल रसागरत-तरङ्खिणी प्रत्येक भारतीय के द्वार पर सुख 
तथा शान्ति को बहाती इ उसे मङ्गलमय बनाये । 
वाल्मीकेमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः । 
श्रृण्वन्‌ रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ | 
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व्यासगिरां निर्यासं सारं विश्वस्य भारतं बन्दे । 
भूषणतयैव सं्ां यदङ्कितां भारती वहति ॥ -गोवर्धनाचार्यं 


धर्मं ह्यथ च कामे च मोक्ते च भरतषभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ -महाभारत । 


रामायण तथा महाभारत हमारे जातीय इतिहास है । भारतीय 
सभ्यता का भव्य रूप दन अन्धो मे जिस प्रकार से कूट निकलता है वैसा 
न्यत्र नहीं । कौरवो ओर पार्डवों का इतिहास वंन ही इस अरन्थ का 
उदेश्य नहीं हे, श्रपिततु हमारे हिन्दू-धमं का विस्तृत एवं 
पूणं चित्रण यहो उपलब्ध होता हे । महाभारत का 
श्न्तिपवं जीवन की समस्याश्रों को सुलाने का कायं हजारों वर्षो से 
करता ्रा रहा है । इसीलिए इस इतिदास-गरन्थ को हम श्रपना धम॑ग्रन्थ 
मानते श्राये हँ जिसका पठन-पाठन, श्रवण-मनन, सव प्रकारं से हमारा 
कल्याणकारक हे । सास्करृतिक मूल्य भी इस मन्थ का नितान्त अधिक 
हे । सचतोयहदहै कि केवर इसी अ्रन्थके श्रध्ययन से हम अपनी 
संस्कृति के स्वरूप से परिचय पा सकते है । भारतीय सा्व्यका 
सर्शरेष्ठ ग्रथ “भगवद्‌ गीताः इसी महाभारत काएक अंग है। इसके, 
श्रतिरिक्त (विष्णुसहस्रनाम, श्चनुगीताः, “भीष्मस्तवराज, "गनेन्द्मोन्ञः 
जैसे आध्यात्मिक तथा भक्ति पूणं म्रन्थ यहीं से उदूधृत कयि गये ह । 
इन्हीं पोच अन्थों को "पञ्चरलः के नामसे पुकारते हैं! इन्दी गुणं 
के कारण "महाभारतः पड्म वेद्‌ के नाम से विख्यात दहै। वाल्मीकि के 


खमान भ्यास जी भी संस्कृत के कवियों के स्यि उपजीव्य हैँ । महाभारत 
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मतव 
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के उपाख्यान का अवरम्बन कर ही कालान्तर मे हमारे कवि्यो ने काम्य, 
नाटक ,गद्य, प्च, चस्पू, कथा, श्राख्यायिका नानाप्रकार के साहित्य सृष्टि 
की हे। इतना ही क्यो, जावा सुमात्रा के साहित्य मेँ भी महाभारत विद्य- 
मान है । वर्होँके लोग भी महाभारत के कथानक से उसी प्रकार शिक्ता 
ग्रहण करते है तथा पार्डव-चरित्र अभिनय कर उसी प्रकार श्रपना 
मनोरञ्जन करते हैँ जिस प्रकार य्ह के लोग । महाभारत इतना विशाल 
है कव्यास जी का यह कथन सर्वथा सस्य प्रतीत होता है--इस ग्रन्थ 
मजो कुच है वह अन्यत्र है, परन्तु जो कु इसमें नहीं हे वह अन्यत्र 
कीं भी नहीं हे ।* प्राचीन राजनीति जानने के लिए ह्मे इसी ग्रन्थ की 
शरण लेनी पडती हे । विहुरनीति जिसमे आचार तथा रोक-ग्यवहार के 
नियमों का सुन्दर निरूपण हं महाभारत का ही एक अंश हे । इस प्रकार 
फेतिहासिक, धामिक, राजनीतिक श्रादि नेक दश्यां से महाभारत एक 
गोरवप्णं ग्रन्थ हे । 

श्राजकल महाभारत में एक लाख शोक मिरूते हं इसलिए इसे "शत- 
साहस्री संहिता कहते ह । इसका यह स्वरूप कम से कम उद्‌ हजार 
वषे से श्रवश्य हे क्योंकि गृप्चकालीन एक रशिलालेख में यद “शतसाहलगी" 
संहिता के नाम से उल्लिखित हुआ दहे। विद्वानों का 
कहना हे कि महाभारत का यह रूप श्रनेक शताब्दियों 
भे विकसित हुआ है \ बहुत प्राचीन काल से च्रनेक गाथा तथा आस्यान 
इस देश में प्रचलित थे जिनमे कौरवों तथा पाण्डवो की वीरता का वणंन 
किया गया था। अथर्ववेद मे परीक्ित्‌ का ्रार्यान उपलब्ध होता 
है । अन्य वैदिक अन्थो मे यत्रतच्र महाभारत के घीर पुरूषो की बातें 
उक्विखित मिर्ती है । इन्हीं सब गाथाश्नों तथा आख्यानों को एकत्र 
कर महरि वेदभ्यास ने साहित्य का रूप दिया च्रौर वदी आजकल का 


विकास 
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सुप्रसिद्ध॒ महाभारत है । इसे विकास के तीन क्रमिक स्वरूप माने 
जाते है-( १ ) जय (२) भारत (३) महामारत। ईइसमग्र॑थका 
मोलिक रूप "जयः नाम वे प्रसिद्ध था। म्रंथ के श्रारम्भमें नारायण, 
नर, सरस्वती देवी को नमस्कार कर जिस "जयः नातक ग्रन्थ के पठन 
का विधान है वह “महाभारतः का मूल प्रतीत होता दै! वदी स्वयं 
लिखा हु्रा है कि इसका प्राचीन नाम जय थार । पाण्डवां फे व्रिज्ञय 
वंन के कारणदही इस ग्रन्थ का देखा नामकरण करिया शया प्रतीत 
होता हे । 

( २ ) भारत--दृसरी अवस्था मे इसका नाम (भारतः पड़ा । 
इसमे उपाख्यानों का समावेश नहीं था । केवल युद्ध का विम्तृतत वंन ही 
प्रधान विषय था। इसी भारत को वैशम्पायन ने पद्कर जनमेजय को 
सुनाया था । 

(२ ) मह्यभारत-इपर भ्रन्थ का यहीं अन्तिम रूथ दहै । इसमे एक 
लाख श्लोक वतराये जाते हँ । यह श्लोक संख्या अठारह प्प्वो' कीदही 
नहीं हे, कितु !हरिवशः के मिलानेसे ही एक लाख तक पर्दुचतौ है । यष 
विकसित रूप मी बदा प्राचीन हे। विक्रमसे लगभग पाँच सौ वं 
पूवं विरचित श्राश्वखायन गृह्यसुत्र मँ भारत के साथ महाभारतः का नाम 


१ नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्त५म्‌ । 
वीं सरस्वतीं चैव ततो जयसुदोरयेत्‌ ॥ 
मक्षभारत--मंगल-श्षोक । 
२ (जय' नःमेतिदहासोऽयम्‌ | 
३ चतुर्विंशतिमादस्रीं चक्रो भारतसंहिताम्‌ । 


उपाख्यानैविना तावत्‌ भारनं प्रोच्यते बुधैः ॥ 
महाभारत । 
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निर्दिष्ट हे । अतः यष रूप भी दो हजार वषं ॑से पुराना ही प्रतीत होतः 
हे । इक अ्न्थ के दो प्रधान पाट-सम्प्रदाय हे; एक उत्तर भारत का दूसरा 
दकि भारत का । दोनों की श्लोक संख्या, भव्याय के क्रम, आख्यानं 
का सन्निवेश-- आदि विष्यो मे महान्‌ अंतर हे । मूर महाभारत की 
खोज बहुत दिनों से हो रही ह । श्राजकरु भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च 
इन्स्टीय्‌यूट पूना से एक संस्करण निकर रहा है जिसमें इस ग्रंथ के विशुद्ध 
रूप को निश्चित्‌ करने का उद्योग है । 

इस महाभारत की रना कब हदं १ इस प्रशन का उत्तर विद्वानों 
की राय में भिन्न-मभिन्न है । निम्नर्खिखत प्रमाणो से दस प्रथ का समय 
निरूपण करिया जा सकता हैः-- 

(क) ४४५ द° (५०२ वि० )के एक शिलाल्तेख में महाभारत 
का निदेश दस प्रकार है--“शतसाहख.यां संहितायां 
वेदभ्यासेनोक्तम्‌' । इससे प्रतीत होता है कि इससे 
कम से कम २०० वर्षं पहले इसका अस्ति श्रवश्य होगा । 

( ख ) कनिष्क के सभापरिडित अश्वकोप ने “वच्रसूची उपनिषद्‌ मे 
हरिषंद्ा के श्टोक तथा स्वयं महाभारत के भी कुदं छोक उद्धृत व्यि 
द्१। अरवघोष का समय ह° सन्‌ की प्रथम शताब्दी है । अतः उस 
समय यह अथ हरिवंश के साथ लकतश्छोकात्मक था, इसमे किसी को सन्देह 
नहीं हो सकता । 

८ ग ) आश्वलायन गृह्यसूत्र ( ३।४।४ ) में (भारत तथा (महा- 
आरत का प्रथक्‌ पृथक्‌ उल्लेख किया गया हैर । 


रचना काल 





१ सव्याध्या दशार्णेषु मृगाः कालन्जरे गिरौ । 
२ सुमन्तुसैमिनिवैरम्पायनपैल सृत्रमाष्यमारतमष्ामारतधर्माचार्याः-- 
श्राश्वललायन गृष्य०, श्रध्याय १ रण्ड ४ । 
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(घ ) बौधायन के गृह्यसूत्र मे "कष्ण सह्तनाम' का स्ट उल्जेल 
हेतथा भगवदुगीता का एक श्कोकप्रनागरूप से उदू किथागया 
है, । इन दोनों ्रन्थक्ारो की स्थिति दस्मो के लगन चारसौ वपे 
पहले मानी जाती है। ये दोनों प्रन्थक्ार मह।माप्तके वितूरसखू्पसे 
परिचित हँ । गीता को भगवान्‌ फे वचन रूप से जानते ह । यप्राति के 
उपाख्यान का निर्देश करते दह! अतःस्पष्टहे कि मूल महाभरतकी 
रचना इससे ( ४०० ई० पू० ) कमसे कपदो सौ वपं पूतं अव्श्य 
इद होगी । महामारत बद्ध के पदल्ते कौ रचना है। परन्तु 
वतमान रूप उसे ठुद्ध के पी प्रा हुआ, यदी मानना न्याशर-संगत हे । 

महाभारत के खण्डौ को पर्वं कहते है । ये संख्या मे अटारह हे (१) 
आदि (२) सभा (३) वन (४ विराट्‌ (५) उद्योग (६) मीप्म (3) द्रण 
(८)कणं (६) शल्य (१०) सौधिक (११) ख (१२) शान्ति (१३) अनु तखन 
(१४) अरवमेध (१५) आश्रमवासी (१६) मोल 
(१५) महाप्रस्थानिक (१८) स्वर्गारोहण । आदि पव मेँ 
चन्द्रवंश का विस्तृत इतिहास तथा कोरव पाण्डवं की उत्पत्ति का वणेन 
है । समा पव मँ हे य॒तक्रीदा, वन परव मँ पाण्डवां का वनवास, विरादू 
पव म पाण्डवो का अन्ञातव्रास, उद्योग पवं म श्रीकृष्ण का दूत बन कर 
कौरवं की सभा में जाना तथा शान्तिका उद्योग करना, भीष्म पवंमें 
श्रजु न को गीता का उपदेश, युद्ध का श्ररम्भ, भीष्म का युद्ध ओर शरशय्या 
१ देशामावे दरन्यामावे साधारणे दुर्यात्‌ मनसा वाचयेत्‌ इति 
तदाह भगवान्‌- ४ 

पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति । 


तदददं भक्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
( गीता &।२६ ) 


विषय 
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पर पद्ना; द्रोण परव मे अभिमन्यु-वध, द्ोणाचा्यं का युद्ध श्रोर वध; कणं 
पवंमे कणं का युद्ध श्रौर वध, शक्प पवं मे शल्य की श्रध्यक्तता मेँ खडा 
ओर अन्त मे वध, सौपिक पव वन मे पाण्ड्यो के सोये हुए पुत्रों का रात 
में अश्वत्थामा द्वारा वध, खी पवं मे खियोंका विलाप; शान्ति पवंमें 
मीष्मपितामह का युधिष्ठिर को मोक्त धर्मं का उपदेश, अनुशासन पवं मेँ 
धमं तथा नीति वी कथार्पू, अश्वमेध में युधिषिर का अश्वमेध यज्ञ करना, 
श्ाश्रमवासी पवं में धतरा गान्धारी आदि का वानप्रस्थ आश्रम म प्रवेश 
करना, मौसर पव॑ मे यादवों कामूसल के द्वारा नाद्व, महाप्रस्थानिक 
पवं में पारडवों की हिमालय-यात्रा तथा स्वगरोहण पव मे पार्टवांका 
स्वर्गं मे जाना रित हे। 

इसके अतिरिक्त महाभारत मे अनेक रोचक तथा रिक्ताप्रद्‌ उपाख्यान 
भी हे जिनमे निम्नलिखित आख्यान विशेष प्रसिद्ध ईै-- 
¢ शकुन्तलोपास्यान-- यह उपाख्यान महाभ।रत के 
आदि पव॑ में है जिसमें द्यन्त ओर शटुन्तला की 
मनोहर कथा हे । महाकवि कालिदास के “राक्ुन्तलखः नाटक करा ्राधार 
यही श्रास्यान दै । 

(२) मत्स्योपास्यान-- यह वन प्वं मे है। इसमे मत्स्यावतार की 
कथा हे जिसमे प्रलय उपस्थित होने पर मत्स्य कै द्वारा मजु के बचाये 
जाने का विवरण हे । यह कथा “शतपथः ब्राह्मण मे भी उपलब्ध होती 
हे, तथा भारतसे भिन्न देशोंके इतिहासमे भी इसका उल्लेख 
मिटता हे । 

(२) रामोफख्यान-- यह भी कंथा वनपर्व हे। वाल्मीकीय 
रामास्णकीक्था का यह सक्षेपमान्र हे। वाल्मीकिने बालकाण्ड में 
गह्धाव्तस्णकी जो क्था लिखी दहै, वह भी यहम उपलब्ध होती हे । 


उपाख्यान 


महाभस्त १५१ 


इससे स्पष्ट है कि वाल्मीकीय रामायण महाभारत से पहले लिखा गया । 

(४) शिवि उपारयान--यह सुप्रिद्ध॒ कथानक वनपं मँ ही है 
जिसमें उशीनर के राजा शिविने अपना प्राण देकर शरणमे जये हुए 
कपोत की रक्ता बाजसेकीथी। यह कथा जातकामं भी आतीदै। 

(५) सावित्री उपास्यान--भारतीय लखनाओं के छप्‌ अदश रूष 
सावित्री की कथा वनपर्व मे मिलती हे। महाराज च॒मत्सेन के पुत्र 
सत्यवान्‌ तथा सावित्री का उपास्यान पातिव्रत धम की पराकाष्ठा है । देसी 
सुन्दर कथा शायद ही किसी श्रन्य साहिव्य सें प्राप्तहो। 

(6) नलोपास्यान--राजा नल ओर दमयन्ती की कमनीय कथा 
इसी पवं मे मिलती हे। श्रीहषं के निपधघर्चरितः महाकाव्य का यही 
आधार भूत है । 

हरिवंश महाभारत का ही अंशा सममा जाता है। इसे सोलह 
हजार श्छोक हैँ जिनमे यादवों की कथा बड़ विस्तार के साथ दी गईं हैँ। 
इसमे तीन पवं है (८१ हरिवंशपवं - जिसमें कष्ण के पूर्वजो का वणेन 
हे ( २) विष्ण्पवं--जिसमें छृष्ण की लीला का बडे विस्तार के साथ 
वशं॑न किया गया हे (३ ) भविप्यपव-- जिसमे कलियुग के प्रभाव का 
कथन हे । 

संस्छरत साहित्य मं आदिकवि वाल्मीकि के अनन्तर महपि व्यासदही 
सव शरेष्ठ कवि हुए । इनके लिखित काभ्य श्राप कान्य" के नाम से प्रसिद्ध 
है । पिद्यटी शताब्दियों म संस्कृत साहित्य की जो उन्नति हुदै, निन 
काव्य-नाटकों की रचना की गद उसमें इन दो म्रन्थो 
का प्रभाव सुख्य है । महाकवि कालिदास ने रघुवंश 
म इन कवियों की भोर बडे आद्र के शब्दों मे सङ्केत किया हे। 
भ्यास की प्रतिमा की परिचायकं यही घटना है कि युद्धं के वणेन में 


विवेचन 
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कहीं भी पुनरुक्ति नहीं दा पडतो । व्याल जौ का श्रभिप्राय मह्मारत 
लिखकर केवल युद्धौ का वणन नहीं है, अपितु इस भौतिक जोवन को 
निःारता द्विखला कर प्राणि को मोक्त ॐ लिये उष्सुक बनना है । 
इसी लिये महाभारत का सुख्य र शुन्त हे१ । वीर तो अङ्गी भूत ह। 
इसमे प्राकृतिक वंन नितान्त अनू तथा नवीनत-पूणं है । भ्यास जी 
की यह कृति महाकाभ्य न होकर इतिहास कदी जाती हे क्यकिवः हमरे 
आदरणीय वीरों की पुण्यमयी गाथा है । यह वह धार्मिक ग्रन्थ है जिखषे 
प्रत्येक श्रेणी का मनुष्य श्रपने जीवनके सुधार की सामग्री प्राप्त एर 
सकता हे। राजनीति का तो यह स्वस्व ही है । राजा ओर प्रजा के पृथक 
पथक्‌ कतभ्यां तथ। श्रधिकारों का समुचित वंन इसको महती विशेषता 
डे । वाल्मीकि के साथ-साथ व्यासे भी हमारे कवि्यो को कान्परसष्टिके 
खयि प्रेरणा तथा स्फूति मिलती श्राई हे ग्रोर आगे भी मिलेगी । भगवद्‌- 
गीता की महत्ता का प्रदशंन करना अनावश्यक हे । कर्मज्ञान जर भक्ति 
का जैसा मन्जुल समन्वय गीता में किया गया हे वेत्ता अन्यत्र अत्राप्य हे । 
व्यास जी क। कथन है कि इस श्राख्यान को त्रिना जाने हुए जो पुरुष गर्ग 
तथा उपनिषदों को भले जाने, वह कभी विचक्षण नहीं कहा जा सकत।२ 

क्योकि यह महाभारत एक साथ ही अ्थंशाद्ल, धर्मज्ञाख्र तथा कामशख 





१ मह।मारतेऽपि शाखकाव्यरूपच्छयान्वयिनि वृष्णिपाण्डवविरतावस्ान - 
वैमनस्यदायिनी समा्चिभुपनिध्नता मदाश्चुनिना वैराग्ध-जननतात्पर्य प्रधान्येन 
स्वप्रबन्धस्य दर्शयता मोक्त-लक्षणः पुरुषाः शान्तो रसश्च मुख्यतया सूचितः । 

ध्वन्यालोक ४ उच्योत । 

२ यो विधाच्तुरो वेदान्साङ्गोपनिषदो द्विजः । 

चाख्यानमिदं चिद्यान्नैव स स्याद्विचक्षणः ॥८२॥ 
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है१। जिने इष आद्यान का रलतम श्रवम्‌ क्िप्रा है उवे अन्यथ कयानशो 
मे किसी प्रकार का रष नहीं मिलता, दीक उ प्रहार, जैषे रोङ्किङिकी 
मधुर दूरुकेश्रणि कौर्‌की वोज्ञी नितान्त रूलो प्रतीत होतो हैर । 
मदाभारतका प्रशमे व्यसरनेस्त्रयं इषे पप्तं कत्रित्न।के किए 
उपजीग्य बताया हे । इस ग्रन्थ के अभ्यास ते कत्रियो को बुद्धि में रहति 
उत्पन्नहोती है । व्यास जी का यह कथन अक्तरशः सध्य हे । वाद्‌ के कवि- 
जनों ने सचमुच महामार से बहुत कु ज्लिथा हेः-- 


इतिदासोत्तमादस्माउजायन्ते कविबुद्धयः । 
पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो लोकसंविधयस्नयः ॥ 

> >< >< 
इदं कविवरैः सवेराखयानमुपजीब्यते । 
उदुयप्रप्युभिभौत्येरभिजात इवेश्वरः ॥ 


महाभारत का प्रान उदेश्य संत्रार कौ अनिध्यता दिवलखकर मोत्त 
का प्रतिपादन कना है। मडाभारतके पत्रों मे एकु विचित्र सन।त्रता 
भरा हुदै दै! सत्र अपने जपने दढंगसे निशज्ञेपात्रदह। परन्तु धर्मरान 
म जो धामिंङृता दिलाई पडती है वड एक ्रद्ुत वस्तु है। मदमारत 
सद्‌ा से धमंशाक्लके खूपमे ही गृहीत होता आन्रा दहै शरोर वस्तुतः वह 
डभीधमंका ही प्रतिप(दक मन्थ । व्थास्त ने अगन। सन्देश मनुष्ों के 





कामशाखमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितवुद्धिना ॥८१॥ 
२ भुत्वा त्विदसुपास्यानं थान्यमन्यन्न रोचते । 
पुंस्को किलर श्रुत्वा रूक्ता ध्वां्स्य व।गिव ॥८४॥ 
मकशशमारत आदिपवं भ्ध्याय २ 
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ल्लिएु हस सुन्दर श्छोक मे निबद्ध कर दिया है १ । यदि मनुष्य सचा सुख 
का अभिलाषी है तो उसका परम कर्तव्य धमं का सेवन है । इसी धमं 
से श्रं ओर काम दोनों सिद्ध हो जाते है । महाभारत का वास्तविक 
संदेश यदी हे 1 
( ५ ) तुलना 

रामायण ओर महाभारत की तुलना करने से श्रनेक श्रावश्यक तथ्यों 
का पता चलता है । मुख्य तुलना दो विपर्यो मँ की जा सकती हे । प्रथम 
तो उनके वणेनीय विषय को लेकर भौर दसरा उनके रचना कार को लेकर । 
रामायण आद्विकाव्य माना जाता हे, श्रौर महाभारत 


स्वरूपतः = 
इतिहास गिना जाता हे। इस साग्प्रदायक् भेदका 


तुलना 
यह श्रमिप्राय हे कि रामायण मे काव्यगत चमक्कार 


महस की वस्तु हे । महाभारत मे प्राचीनकाल के अनेक प्रसिद्ध राजाओं 
कै इतिवृत्त का वणन करना ही ग्रथकार का उदेश्य हे 1 इसीलिए रामा- 
यण मेँ राम-रावण युद्ध की घटना ही सवंतोभावेन मुख्य हे । श्रन्य छोट 
मोटे कथानक भी है, परन्तु वे प्रधान वृत्तको पुष्ट करने केलिए दही 
रचित है। उधर महाभारत मे प्रधान घटना कौरवों तथा पार्डवों का 
युद्ध रै, पर इसके साथ साथ प्राचीन काल कौ अनेक कथायं ्रवान्तर रूप 
से दी हृद है जो सख्य घटना से कम महच नहीं रखती । 

दोनों का भौगोलिक विस्तार भिन्न भिन्न हे। रामायण में जिस 
भारतवर्षं की चचां हे उसकी दक्षिणी सीम! विन्ध्य शरोर दण्डक हे, पूरी 
सीमा विदेह है तथा पश्चिमी सीमा सुराष्ट्र हे! परन्तु महाभारत के समय 

१ कध्व॑बाहुविसौभ्येष, न च कस्चित्‌ श्रृणोति मे। ` । 

धर्मादर्थश्च कामश्च, स किमर्थं न सेव्यते ॥ 
महाभारत } 
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आरर्याचतं का विशेष विस्तार दीख पडता है । पूर्व सीमा गङ्गा-सागर का 
सङ्गम है, दर्तिण मँ चो तथा मांलावार प्रातो की सत्ता है । इतना ही 
नही, र्का के भी अधिपति उपहार लेकर युधिष्ठिरं के राजसूयमें 
उपस्थित होते है । 

दोनों के स्वरूप मे भी पर्या अंतर हे। रामायण में एक टी कवि 
की कोमर लेखनी ने अपना चमत्कार दिखलाया हे । कविता मे समगसता 
ह, शब्द श्रौर रथं का मश्षुल सामञ्जस्य हे जिससे यह स्पष्ट हे कि 
इसके रचना का श्रेय कसी एक ही प्यक्तिकोहे। परंतु महाभारत कर 
विषय में एेसानदीं कहाजा सकता। वहतो अनेक रातान्दियों के 
साहित्यिक प्रयासों का फल हे । धीरे-धीरे श्रपने श्रल्पकलेवर से बदुता हुआ 
वह लदश्लोक विशालकाय ग्रथके रूपमेँ श्रा गया हे 1 रामायण के लेखक 
की चर्चांकहीं नहीं है, परयुत लव तथा कु के उसके गाये जाने की वात 
से हम परिच्त ह१। पर्त महाम)रत लपिवद्ध्‌ किया गया मन्थर ट 
जिसके प्रथम ल्िपिबद्ध करने फा श्रेय स्वयं गणेशजी को प्राप ठै । 
स्यासजी बोरते जाते थे ओर गणेशजी उसे लिखते जाते थे । 

रामायण ओर महाभारत मे किसकी रचना पहले हुई १ यद भी एक 
विचारणीय प्रश्न हे । गत शताब्दी के प्रसिद्ध॒ जमन विद्वान्‌ डाक्टर वेवरने 
पहले पहर यह कहना प्रारम्भ किया था कि रामायण की अपेक्ता महाभारत 
की रचना पहले हुदै थी। रामायण मेँ सुन्दर पद 
विन्यास तथा सुब्रोध रचना को वे अर्वाचीनता का परि- 
चायक्र मानते थे । भारत के भी कतिपय विद्वानांनेभी 
हसी मत की घोषणा की, परन्तु भारतीय की परम्परा उक्त मत के अस्यन्त 


र्चना-काल 
की तुलना 





१९ ऋषीं च द्विजातीनां साधूनां च समागमे । 
यथोपदेरा तत्वज्ञौ जगतुस्तौ समादितौ ॥१.३॥ -ब्रालकारड, ४ सगं 
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विरुद्ध है । वाल्मीकि आदि कवि है ओर महाभारत के रचयित व्यास 
उनके पश्चाद्व्तौ द्वितीय कवि ह| युग के हिस्र से भी श्रन्तर 
पड़ता है । वास्मीकि व्रेता युग मँ होने वाले रामचन्द्र के समकालिक है 
ओर भ्यास द्वापर युग स उत्पन्न होने वाले पाण्डवं के समसामयिक दै । 
इतना दी नहीं, दोनों मन्थो के अनुशीलन से स्पष्ट पता चरता है कि कार- 
क्रम में वाल्मीकि-रामायण महाभारत से पले की रचना हे । इसके पोषक 
प्रमाण सख्यः नीचे दिये जाते ईहै-- 

(१ महाभारत के पारत्रं के चरित में तथा घटनाश्रों मे व्यावहारिकता 
कापुट है । जुश्रा खेलना, खेल में हार जाना, राञ्यकान मिरना ओर 
उसके लिये युद्ध करना आदि घटना्पुं भ्यवहार तथा विश्वास के क्षेत्र से 
बाहर नहींषहै। पर रामायणम एेसी घटना है जिन पर साधारण 
मनुष्य अपना विश्वास नहीं जमाता । सन्तान के लिये पुत्रे्टि याग करना, 
रद्र ओर बानरों की सहायता से लड़ना, समुद्र के ऊपर पत्थर का विराट 
पुर बोधना, रावण का दस सिर होना श्रादि घटनां मानव संस्कृति की 
उस प्राथमिक दशा की ओर सङ्केत करती है जव आश्चय॑जनक घटना 
मे विश्वास करना कोद अस्वाभाविक बात न थी । 

( २) रामायण मे आर्यं सभ्यता च्रपने विशुद्धरूप में चित्रित की 
गाद हे । उसमे म्लेच्छ का जो सम्भवतः भिन्न धर्मं तथा संस्कृति के ्रनु- 
यायी थे, तनिक भी सम्पकं नहीं दीख पदता । परन्तु महाभारत में म्हेच्छों 
का सम्पकं पया रूप से विद्यमान हे । दुर्योधन क आ्ञा से जिस पुरो- 
चन नामक मन्त्री ने खान (लाक्ता) के घर को बनाया था वह म्लेच्छं था। 
महाभारत के युद्ध म दोनो ्रोर से लड़ने वाले अनेक म्लेच्छं राजाओं के 
भी नाम मिते ह । इतना दी नदीं, विद्वान्‌ लोग म्लेच्छो कीभापासेभी 
रिचित थे । विदुर ने इसीं म्लेच्छं भाषा मेँ युधिष्ठिर कोराखकेषरको 
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घटना की सूचना पहल्ञे ही सभामेंदे रखी थी। उक्त भाषा का प्रयोग 
इसीलिये किया गया कि अन्य सभासद्‌ इस बात को समम्‌ न सकं ।१ 

२) भौगोलिक हटि से विचार करने पर भी महाभारत पीडे लिखा 
गया मालूम होता है । रामायण की रचना के समय में दक्तिण भारते 
श्रननायं जंगरी जातियों का ही निवास था। श्राय की सभ्यता विन्ध्य 
पवंत तक ही सीमित थी । परन्तु महाभारत के समयमे दक्तिण भारत 
राजनीतिक दृष्टि से व्यवस्थित, सुशासित तथा सभ्य दीख पदता हे । 
भीष्मपवं मे दक्तिण भारत के राजाओं के प्रतिनिधि राजसुय यक्त में उप- 
हार ज्ञेकर उपस्थित होते हँ । दकि भारत का यह राजनीतिक परिवतन 
सूचित करता है कि महाभारत की रचना पी हुई । 

(४) महाभारत युद्ध मे युद्धकला की विशेष उन्नति दिखा पड़ती 
है। द्रौपदी के स्वयम्बर मे सीता-स्वयम्बर के समान केवर एक धनुष को 
तोड्‌ देना ही वीरत्व का मानदर्ड नदीं है, प्रद्युत एक विशिष्ट प्रकार से 
लक्ष्य-मेद करना वीरता की कसौटी हे । रंकायुद्ध म योद्धागण॒ परस्पर 
केवर पत्थरों ओर वृतो से प्रहार करते हैँ परंतु महाभारत युद्ध मे सैनिक 
ल्लोग विशिष्ट सेनापति की देख-रेख में रते हँ । व्यूह की रचना इसत 
युद्ध की महती विशेषता है जिसमे अल्पसंख्यक सैनिक बहुसंख्यक सेना कँ 
आक्रमण को रोकने मेँ समर्थ होते है । युद्धकला का यह महाभारत-कारीन 
विकास दस बात को प्रमाणित कर रहा है कि महाभारत बाद्‌ की रचना हे। 

१ इत भाषा का उल्लेख निम्नलिखित शोक मे किया गया है--निसके 
श्रै को समभने के लिये नीलकण्ठ कौ दीका देखनी श्रवेश्यक दैः - 

प्राणः भा्प्रलापन्ञः प्रलापन्ञमिदं वचः । 
प्राक प्राचः प्रलापज्ञः प्रलापक्ञं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ 
श्रादिपवं-१४५, भ्र» २० 
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(५) दोनों को सामाजिक दशाम विशेष अंतरदहै। रामायण का 
समाज आदशवाद्‌ परं प्रतिष्ठित है! पिता कुटुम्ब का नेता तथा पोषक 
हे । राम आदश पुत्र है, मरत अरतृष्वके गुणो के आगार है, सु्रीव 
मित्रता की कसौटी हे । उधर मरइामारत की सामाजिष दता मे आ दशंवाद्‌ 
के लिए स्थान नदीं है । भरत के समान भीम पितृतुल्य अपने जेठे भाई 
के आदेश का पालन करन। अपना कर्तव्य नहीं मानते! यदि धर्मराज 
संधि करने के इच्छुक दे, तो वे उनका घोर विरोध करने पर तुके ई । 
विजय की सिद्धि के लिए चोरी करना या असत्य भाप किसी प्रकारका 
पाप नहीं माना जाता था। 

(६) रामायण मे नैतिक भावना ग्रपने ऊचे आदशं पर प्रतिष्ठित 
हे, परंतु महाभारत मँ यह भावना हास को पाकर नीचे खिखकने लगी 
हे । मैथिली तथा द्रौपदी के चरित्र की तुलना इसे स्पष्ट करती है । सुंदर 
काण्ड म हनुमान्‌ सीता को अपनी पीठ पर वैटाकर राम के पास ज्ञे चलने 
का प्रस्ताव करते ई, परन्तु सीता परपुरुष के शरीर का सश नहीं कर 
सकती ह । अतः वह इसे तिरस्कृत कर देती है । रावण वध्र के श्रनन्तर 
सीता कठिन अग्निपरीक्ता मेँ तक्च होकर अपने पावन चरित्र क) चिद करती 
ह । महाभारत की द्रौपदी काम्यक न में जयदयके द्वारा हरम कौ जाती 
हे परन्तु उसका पुनग्रंहण विना किसी रोक टोक के धीरेसे कर छया जाता है । 

( ७ ) रामायण मे महाभारत की घटनाओं तथा पात्रों का उल्लेख तक 
नहीं हे, परन्तु महाभारत रामायण की कथा तथा पात्रों से पूरी तरह परि- 
चित है| वनपर्व के तीर्थयात्रा प्रसंग में शङ्गवेरपुर१ ८ प्रयाग जिक्ञे का 
सिगरामङ ) तथा गोप्रतार २ ( फैजाबाद में सरयू का गुफ्तार घाट ) तीथं 
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में गिने गये ई, क्योकि पहक्ञे स्थान पर रामने गंगा पार किया ओर 
दुसरे पर वे अपनी प्रजाश्रों के साथ भूलोक से स्वगं मेँ चले गये । वन- 
पर्वं के १९ अध्यायो मे ( श्र० २७३-९२ >) रामोपाख्यान पर्वं हे जिसमें 
रामचन्द्र की कथा विस्तार से वसित है । इस उपाख्यान मेँ वाल्मीकीय 
रामायण के श्छोक ज्यो के व्यं र्खे गये ह। उपमां तथा कल्पनायें 
वाल्मीकि से ली गह ह । 

रामायण के शोको की समता केवर रामोपाख्यान मेँ दही उपर्न्ध 
नहीं होती, प्स्युत महाभारत के श्रन्य पर्वो मे भी यह समता तथा निर्देश 
नितान्त सु. है । उदाहरणार्थं मायासीता क मारते समय इन्द्रजीत ने 
हनुमानूजी ; जो वचन कहे ये, वे ही वचन द्रीणपवं मे भी अक्षरशः 
प्राक्च होते £ । 

न हन्तव्याः लिय इति यद्‌ त्रवीषि ्वंगम । 

पीडाकरममित्राणां यज्च॒ कतैन्यमेव तत्‌ ॥ ।- युद्ध ८१।२८ 

ग्रपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि) 

न हन्त्याः लिय इति यद्‌ ब्रवीषि प्लवङ्गम ॥ 

सर्वकालं मनुष्येण व्यवसायवता सदा। 

पीडाक्ररममित्राणां यत्‌ स्यात्‌ कर्तग्यमेव तत्‌ ॥ द्रोणपर्व 

इन प्रमाणो के अनुशीरन से किसी भी श्रारोचकको भारतीय पर- 
म्पा की सत्यता का पता चज्ञेगा कि रामायण कालक्रम से महाभारत 
से पूवं की रचना है। 


षष्ठ परिच्छेद 


पुराण 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ । 

बिभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
भारतीय साहित्य मे पुराणों का विशेष महस्व हे । भारतीय सभ्यता 
तथा संरकृतिको साधारण जनता में प्रचरित करने का श्रेय इन्हीं पुराणों 
कोहे। आजमी हिंदूधमंके मूलाधार येपुराण ही दहै । परन्तु बद 
दुःख के साथ खिखना पदता हे कि आजकर पाश्चात्य रित्वा में दीक 
आरतीय विद्वानों की दृष्टि इन पुराणों के प्रति बदी उपेत्तापूणं है । वे 
ज्ञान के इन भण्डार पुराणों को गप्प से श्रयिक महत्व नहीं देते । जव 
भारतीय विद्वानों की यह दशा हे, तब पाश्चात्य विद्वानों का क्या पृष्धना ? 
वे तो पुराणों को नितान्त कपोल-कल्पित ही सममते है । पुराणों मजो 
इतिहास वित हे, उसे वे पुरा-तन कथा ( माद्थोराजी ) मानते हैँ 
तथा उन पर तनिक भी विश्वास नहीं करते । इन्हीं पश्चिमी विद्वानों 
के द्वारा कैरायी गदे हस नान्त धारणा के अनुसार वुराणों के प्रति लोगो 
की उपेष्ठा की प्रवृत्ति चली श्रा रही थी । परन्तु हषं काविषयदहे कि 
अब भारतीय विद्धान्‌ दी नही, पाश्चास्य मनाषी भी दसकी महए 
सममने रगे है सौर भारतीय इतिहास के कए इनको अमूल्य निधि 

मानने लगे ई । 
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पुराण" शब्द्‌ का अथं “पुराना श्राख्यानः है--पुराणमाख्यानम्‌' । 
संस्छृत- साहिव्य में "पुराणः शब्द्‌ का अथं "पुराना" इ । सम्मत्रतः पुरार्णो 
की अत्यन्त प्राचीनता के कारण ही इनको यद नामप्राप् इश्रादै। 

^ , पुराणो म प्राचीन श्रास्र्नो की ही विशेषता रही हे। 

भारतीय साहित्य मेँ पुराणों के साथ इतिहास कामी 
नाम आता हे । इतिहास उन्हीं घटनाओं का वणंन 
करता दै, जो भूतकाल मं हो गह ई; परन्तु पुराण का विपय द्रतिहास्त से 
अधिक व्यापक श्रौर विस्तृत दे । इसी मौलिक पा्थक्य को लक्ष्म में रख- 
कर इतिहास श्रौर पुराण का नामकरण अलग-अलग किया गया ह। 

अत्र ह्मे इस वात पर विचार करना हे करि हमारे शाखो मेँ पुराण 
की कैसी कल्पना की गई है । मत्स्य, विष्णु तथा ब्रह्मारढड भादि महा- 
पराणो मेँ प्राण का लक्षय बतराते हण लिखा हे-- 

पुराण की सगंश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 

कल्पना वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ (९) सगं या सृष्टि, (२) प्रतिसगं भर्थात्‌ सृष्टि का 
विस्तार, ल्य तथा पनः सृष्टि, (३ ) सृष्टि की आदि की वंशावली, ( ४) 
मन्वन्तर अर्थात्‌ किंस-करिस मनु का समय कवब-कव रहा ओर उस काल 
म कौन-सी महर्व की घटना हुई तथा ( ५ ) यंशाजुचरित--सूय तथा 
चन्दर व्॑ी राजां का वणन--यही पुराणो के पौव विषय द । यही 
छण साधारणतय प्रार्णो का है । परन्तु ध्यान से देखने पर पता चरता 
ह कि प्राणो म इतनी हयी बातो का वर्यान नहीं है, प्रत्युत इनसे 

त श्रधिक बातें & । उदाहरण ॐ लिय श्रभ्निपुराण को ले लीजिगे 

यदि इसे हम “भारतीय क्तानकोष' कँ तो कच भल्युक्ति न होगी । क्च 


रसे मी पुराण ह, जिनमे इन पिं विष्यो का यथावत्‌ वंन नही 
११ 
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मिल्ता। फिर भो पुराण की सामान्य कल्पना यही स्रमभ्नी चाहिये । 
हम लोर्गो को यह ब्रात ध्यान मे रखनी चाहिये कि हमारे पुराण ही सच्चे 
तथा आदृशं इतिहास दै । किसी मानव समाज का इतिहास तभी पूं 
समा जायगा, जब उसकी कहानी सृष्टि के आरम्भसे लेकर वतमान 
काल तक क्रमब्द्ध रूप से दो जाय । जवबतङ़ किसी देश की कथा 
सृष्टि के श्रारम्म सेन लिखी जाय, तबतक उसे अधूरा हयी समना चाहिये । 
इतिहास की इस वास्तविक कल्पना को पुराणो मेँ हम पाते हैँ । आधुनिक 
विद्वानों ने इतिदास-लेखन-शेी मे इस प्रणाली की चिरकार से उपेक्ता कर 
रखी थी; परन्तु हं का विषय है दङ्गलेड के सुध्रसिद्ध विचारशील विद्वान्‌ 
एच० जी° वेल्स ने अपने इतिहास की रूप-रेखा ( आउटखादन आफ 
दिष्ट ) मँ इसी पौराणिक प्रणाली का च्ननुकरण किया हे । उन्होने अपने 
इस प्रसिद्ध इतिहास म मानव-समाज का इतिहास ङ्खने के पूवं सृष्टि के 
ध्रारम्भ से मनुष्य के विकास का इतिहास लिखा हे। मनुष्य योनिको 
प्राक्च करने के पहक्ते मानव को कौन-सा रूप धारण करना पड़ाथा तथा 
उसका मिक विकास कैसे हुमा ? इसका बड़ा ही सुन्दर वणेन उन्होने 
किया है। इस प्रकार यदि मनुष्य का इति लिखनाहोतो सृष्टिक 
ध्रारम्मभ से ही उसके विकास की कथा लिखनी ठीक है । इतिहास लिखने 
का यही पौराणिक तथा आदशं श्रकार है । 

पुराणो की दृस्तरी विेषता उनकी वणंन- दौली है । ऊुच्ठ रोग 
पुराणों मे छली इद किंसी बात को लेकर उसे असम्भव मानकर कपोर- 
कल्पित कने का दुःखाहस कर बैठते हँ । यह बात ध्यान मे रखनी 
च्वादिए कि हमारे शाखो मे वस्तु-कथन के तीन प्रकार बतलाये गये है-- 
जिनं ्ालद्कारिक माषा में स्वभाव-कथन, रूपक-कथन तथा अतिशयोक्तिः 
कथन कह सकते है । जो वस्तु जैल हो, उसे ठीक वैसा ही कना तथ्य- 


पुराण १६३ 


कथन हे । यह कथन वैज्ञानिक लोगों के लिए उपयुक्तं हे । जहो रूप- 
कालङ्कार का आश्रय लेकर कुं कहा जाय, उसे “रूपक कथनः कते है । 
यह कथन-प्रणाली वेदो मँ पायी जाती हे, जहाँ सूयं की किरणों मँ पाये 
जानेवाल्ञे सातरंगों को रंग न कहकर घोढोका रूपक दिया गया हे। 
पुराणों मे वस्तु-वणेन के रिष अतिशयोक्ति श्रलङ्कारका आश्रय सदा लिया 
गया है तथाजो कुं बात कही गयी है, उसे बड़ा ही विस्तृत रूप दिया 
गया है; जैसे इन्द्र-वृत्र के युद्धमेंवृत्रकीराजा कै रूप में विस्तृत 
करपना । इस प्रकार पुराणो मे जह कहीं कोद बात कही गद हे, वँ बडे 
विस्तार से कदी गदं हे । अतः पौराणिक कथाश्रों कं सम्बन्धे इस कथन- 
णाली पर ध्यान रख कर ही विचार करना चादिप्‌। यदि इषटषश्टिसे 
विचार किया जाय तो पुराण शुद्ध तथा आदशं इतिहास के रूपमेदी 
इम रोगो को दिखा पड्गे । 


१-पुरर्णो का कालल 


पुराणों के समय-निणंय के लिपु निम्नङिखित प्रमाणो पर ध्यान देना 
आवश्यक हे-- 

८ १ ) शङ्कराचायं तथा कुमारिलभटह ने श्रपने ग्रन्थं मे पुराणो मे 
उद्धरण दिये ई । बाणभट्‌ ( ६२५ ई० ) ने हपचरित मे इस बात का 
उनज्लेख किया है किं उन्दने श्रपने जन्मस्थान में वायुपुराण के कथा- 
पारायण को सुना था । कादम्बरी मे भी उन्होने "पुराणेषु वायुप्रलपितम्‌ 
कह करर वायु-पुराण के श्रस्तित्व की सूचना दी हे । 

(२) पुराणों मे कलियुग के राजार्ओं का जो वर्णन किया गयाह 
उसकी परीक्ता भी खमय निरूपण करने मे विशेष सहायक है । विष्णु 
पुराण में मयं वंश का प्राभागिक विवरण दिया गया है । मत्स्य पुराण 
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द्षिण के आन्ध्र राजार्भो ( लगभग २२५१ दै ) का प्रामाणिक इति- 
वृत्त प्रस्तुत करता हे । वायुपुराण गुप्त राजां के प्रारम्भिक साम्राज्य 
से परिचित है । श्रतः पुराणों की रचना का कालत गुप्तकाल्ञ के अनन्तर 
कथमपि नदीं माना जा सकता । 

(३) वतमान महाभारत ओर पुराणं का परस्पर सम्बन्ध 
एक विवेचनीय वस्तु है । महाभारत के वतमान रूप प्राप्त होने से 
भी पहक्ते पुराणों का अस्तित्व था । महाभारत कथा के वक्ता 
उग्रश्रवा सूत लोमहर्पण के पुत्र थ । वे पुराणों मे पूणं रूप से निष्णात 
बतलाये गये हं । सोनक ऋषि ने उग्रश्रवा को महाभारत की कथा कने 
के ङिये प्राना करते समय कहा---““हे लोमहपंणि ! तुम्हारे पिता ने 
्राचीन काल मै समस्त पुरा्णोको पदा दै, तुमने इन पुराणो का 
अध्ययन करिया हे या नदीं १ पुराण मेँ देवतार््रौ की कथार्प तथा बुद्धिमन्‌ 
ऋषियों के वंश वणित है जिन्हे हम लोगोने श्राप के पितासे सुना 
था हरिवंश में वायुपुराण के निरंश ही नदीं मिलते, भरलयुत वह वतमान 
वायुपुराण के साथ अनेक अंशो मे प्यास साम्थ मी रखता है । बहुत से 
आख्यान तथा उपद्रेशात्मक श्छोक पराणे तथा महाभारत में समान रूप 
मरे उपर्न्ध होते है । डाक्टर लूढपं ने इस बातको प्रमाणतः सिद्ध किया 
ह+ ऋष्यशवंग का जो श्राख्यान पद्मपुराण मे मिलता ह बह महाभारत 
न्नं उपल्ग्य आख्यानं की अपेत्ता प्राचीन हे 1 इस परीत्ता से दम इस 





१ पुराणमखिलं तात पितता तैऽधीतवान्‌ परा । 
कच्चित्‌ त्वमपि तत्‌ सवमधीषे लोमे । १ ॥ 
पुराणे हि कथा दिव्या श्रादिवंशाश्च भीमतताम्‌ । 
कथ्यन्ते ये पुराऽस्माभिः श्रतपुवाँः पिुस्तव ॥ २ ॥ 
भ०भा० भादिपवं ५ अनन 
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निष्कपं पर पर्हचते हे कि महाभारत के वतमान संस्करण होने से बहुत 
डी पहले पुराण वर्तमान घे । ओर जो पुराण इस समय उपलब्ध ष्टो 
रहे 4 उनमें भी बहुत सी सःमप्री मदमारत की श्रपेत्ता कहौं अधिक 
पुरासी ओर प्रामाणिक हे । 

८ ४) कौटिल्य का अथंशास्त्र राणो से ग्रच्छी तरद परिचित हे । 
काटिन्य का कथन है किं उन्मागं पर चलने धालते राजङुमारो को पुराणों 
का उपदेश देकर सन्मागं पर खाना चादिषु । इतना दी नहीं, कौटिल्य ने 
पौराणिक को राजा के श्रथिकारियों में अन्धततम स्थान दिया ह । अतः 
पुराणो को काटिल्यं से प्राचीन मानना उचित है । परन्तु कोरिल्य के 
विप्रयमे मी विद्वानों मे ेकमव्य नहीं दे। कदं लोग अथंशस्त्र को 
ईसा की तीसरी शताघ्दी की रचना मानते हं; परन्तु धिकार विद्वानों 
की सम्मति हे किः अथंशास्त्र मे चन्द्रगुप्त मोय करी ही शासन-पदति का 
विस्तारपूर्वक वणंन किया गया हे । अतः अर्थशाख ईस्वी पूरं तृतीय रातक 
की स्वना हं । अतः कहना पड़ेगा कि पुराणों की रचना ईस्वी पतं तृतीय 
से बहुत पहलेही हो चुकी थी । 

(५ ) सूत्र-म्रन्थों के अवलोकन से पुराणों के अस्तित्व का कुद 
परिचय मिलता हे । उस समय पुराण प्रन्थरूप मेँ निक्रदु हो चुकेथे 
ओर उनका स्वरूप वही था जिस खूपर्मे वे श्चाजकल हमे उपलब्ध 
हा रहे ह । गौतम तथा आपस्तम्व के धर्म॑सूत्र कालगणना के अनुसार 
बहुत पुराने माने जाते ईह । इनकी र चना स्री सन्‌ के पूवं पन्चम शतक 
मे स्व॑सम्मति से मानी जाती है। गौतम ध्म॑सूत्र (११।१९) मं 
जिला है कि राजा को भपनी शासन-ग्यवस्था के क्ति वेद, धमंशाख, 
वेदाङ्ग भौर पुराण को प्रमाण वनाना चाहिए । वेद्‌ के समकच्च रखे 
जाने के कारण यहं पुराण से आख्यान-विकेष का श्रथं निकारा जा 
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सकता है । श्रापस्तम्ब धर्मसूत्र मे उपलब्ध निर्देश इससे की, अधिक. 
महत्वपूर्णं है । उसमे दो पद्य पुराण से उदृधुत किये गये हे ग्रौर तीसरा 
उद्धरण भविष्यत्‌ पुराणसे है । ये तीनों उद्धरण वतमान पुराणों मे 
नहीं मिलते; परन्तु न्दीं के समाना्ंक श्छोक पुराणों मे मिरूते हैँ । 
बहुत सम्भव हे कि उस समय विरचित पुराणों का पुनः संस्करण पचे 
किया गयादहो। जो कुहो, सूत्रकाल में पुराणों कौ अन्थरूप मे सत्ता 
निःसंदिग्ध सिद्ध दहै। 

( ६ ) उपनिषद्‌ कामे भी पुराणों का उल्लेख हरमे मिलता ह), 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे सनस्छुमार ओर नारद्‌ के प्रसंग में तत्कारीन प्रच 
जित अनेक शस्त्रं का निर्दश उपलब्ध होता है । उसे वेदो वेः अनन्तर 
पुराणो का भी उल्लेख किया गया है? । 

(८ ७ >) इससे भी महत््वपूणं उल्लेख स्वयं अथव॑-संहिता का है । 
अथवं के एक मन्त्र में “उच्छिष्टः नाम से अभिदित परमपुरुष से चारो 
वेदो के अनन्तर पुराण की उव्पत्ति का निर्देश किया गया हे। प्रसङ् 
से प्रतीत होता हे कि यहाँ पुराण शब्द से केवल पुराने आख्यान का अथं 
महीं हे प्रत्युत अन्थ.विरोष से है । इस ध्रसंग मँ एक वात ध्यान देने कौ 
यह हे कि "पुराणः शब्द्‌ का प्रयोग प्राचीन ग्रन्थो मदो प्रकार से मिख्ता 
है--( ५ ) एक विशिष्ट प्रकार की साहिष्यिक रचना (२) पुराने 
भाख्यानों के वणेन करने वाले ग्रन्थ विशेष । अत; पुराण शब्द्‌ की उपलब्ध 
होते ही उनसे वतमान पुरार्णो का अथं निकाना न्याय संगत नहीं होगा । 


१ ग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवेदं सामवद माथरं चतुर्थमिति 
हासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌--दान्दोग्य ७।१।२ 

२ ऋचः सामानि बन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छिष्टाञ्जज्षिरे सरवे दिवि देवा दिविरिचतः ॥--प्रथव१ १।७।२४ 








पुराणों का कल १६७ 


इष प्रकार हम इस निष्कषं पर परहचते है कि पुराण का अरितस्व 
वैदिक कालमेंभीथा। इस्वीसेद्ःसौवपं पूवं भी वर्तमान कालमें 
उपलब्ध होने वाज्ञे पुराणां के समान ही पुराण मन्थो कानिर्माणदहो चुक्रा 
था। मूल पुराण उपलब्ध नहीं होता । पुराण किसी एक शताब्दी की 
रचना नहीं है । समय समय पर उनम नये-नये अध्याय जोड़े गये घे । 
इतना तो निश्चित है कि गुघ्काल तक पुराणों की रचना समात 
हो गह थी । 
पुराणो का महस अनेक दशय से विशेष ह । धार्मिक च्शटिसे 
पुराण वेदविहित धमं का सरल सुबोध भाषामें वरन करता है । जव 
वेदोंकी भाषा सर्वसाधारण के समने कायक न रह गदर तत्र उनके 
तत्त्वो को जनता तक पहचाने के किये पुराण वनाये गये । पुरा्णोका 
सामाजिक महस भी कम नही हे । उस समय के 
भारतीय समाज का स्वरूप हमें पुराणकेप्रष्ठामेंदही 
उपन्ञव्ध होता हे । पुराणों मे प्राचीन इतिहास प्रामाणिकरूप मे भरा हु्रा 
हे, फेसी धारणा तो श्रव अंग्रेजी पद्रे-र्खि विद्वानोकी भी होने ल्गीहे। 
पुराण में दिये गये इतिहास कौ पुष शिकालेखो से, मद्रान से ग्रोर विदे 
शियों के यात्रा-विवरणो से, पर्या मात्रामे होने लगी है 1 अतः विद्वान्‌ 
रेतिहासिकों का कथन हे कि यह परी सामग्री प्रामाणिक तथा उपादेय हे । 
प्राचीन राजाश्रं के समान यदि हमें प्राचीन ऋषियों के जीवन वृत्त का 
परिचय प्राप्त करना हो तो पुरार्णो ही की शरण मं जाना पड़ेगा । पुराणे 
का भोगोलिक मूल्य भी कम नहो है । पुराणो मेँ तोर्थो का बड़ा विस्तृत 
वि्ेचन है जिससे हम इन स्थानों के विस्तृत भूगोर का ज्ञान प्राप्त कर 
सक्ते हँ । उदाहरण के लिये काशीखण्ड को ही लीजिये । यह स्कन्द 
पुराण का एक खणड है । इसमे काशी के स्थानों का श्रीर शिवलिगों का 


मद्व 
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बढ़ा विस्तृत विवरण प्रस्त॒त किया गया है जिसकी सहायता से हम प्राचीन 
काशी के प्रसिद्ध भागों का ज्ञान भलीर्ँति प्राक्च कर सकते ह । पुराणे 
की रचना-शेली अतिशयोक्तिपुणं हे । इसी शेली के कारण ही पुराणों 
में बड़ी रुम्बीचतौड़ी वाते कहीं कहीं मिर्ती दै । इन्हीं को देखकर सवे- 
साधारण में पुराणो के प्रति अनास्था का भाव बना हुजा ह । परन्तु पराणे 
क तुलनास्मक श्रध्ययन से उनके सच्चे इतिहास तथा सामाजिक वृत्त का 
परिचय प्रस्येक विद्धान्‌ को लग सकता हे । 


` २ पुराण भौर वेद 


भगवान्‌ के हृदय से आविभूँत होकर वेद पहिले पि, मुनि, जानी, 
कर्मा तथा मक्त लोगों के मानस मे विचरण करने लगा । ब्राह्मण, कत्रिय 
रौर वेश्या क तिरिक्त श्रन्यान्य साधारण मनुष्यो को उनमें दीक्तिति 
हाकर जीवन की साथेकता सम्पादन करने का धिकार नहींथा। वेद्‌ 
की भापा समने की तथा वेदिक मन्त्रां के ताप्प्यको हृदयङ्गम करने की 
योग्यता मानव समाज में थोड़े ही लोगों मे थी । दीक्ता तथा उपनयन से 
विरहित होने के कारण समाज के निश्नस्तर के रोग श्रपने जीवन को 
येदमय बनाने से वंचित रह गये । इस कमी की पतिं महपिं वेदव्यास 
तथा उनके ¡श्य ग्रौर प्रशिष्यों ने वेदरूपिणी सरस्वती को जनता के 
कल्याण के लिये मानव समाज के उध्वरोक से निश्रस्तरमें लानेके 
लिये श्रपने को नियुक्त किया । इसी का सुभग परिणाम हुजा पुरार्णो की 
रचना , वेद्‌ ओर पुराण वस्तुतः अभिन्न हैँ । किन्तु वेद्‌ द्विज-समुदाय मं 
प्रतिष्टित है ग्रौर पुराण सभी श्रेणियों के नर नारियों मेँ विचित्र वेश भूषा 
श्रोर विचित्र गतिभंगी से विचरने वाल्ञे ह । पुराण का उदेश्य वेद्‌ के तच्वों 
को जन साधारण तक पहचान हे । इसकी सिद्धि के रये उसने सरल 
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संस्करन वाणी को अ्रपना माध्यम बनाया हे । केवल भारत के प्रान्तों में 
ही नदी, प्रद्युत भारत के बाहर शने द्वीपद्वीपान्तर शरोर देश-देशान्तरों 
ममो पुराणौ ने भारतीय सनातन वैदिक विचारधारा, कर्म॑धारा ओर 
भात्रधाराको प्रवाहित कियाहै। पुराणोकी कृपासे सनातन वेदने 
सभी श्रेणियों के नर नारियों के जीवन को नियन्त्रित करर परम कल्याग, 
विमल प्रेम तथा विशुद्ध आनन्द के मागं मे प्रवृत्त कराने का श्रधिकार 
म्ाघ्च क्रिवाहे। 

पुराणो का प्रधान गौरव यह दै कि वेदने जि परम तस्व को 
ऋषियों के भी द्ृन्द्िय, मन ओर वुद्धि सेश्रव्राप्य दशमे रख दिया था, 
पुराणां मे उसको स्वस्लाधारण के इन्द्रिय, मन ओर वुद्धि के समीप 
स्याकर रख दिया है । वेदा के सव्य, ज्ञान ओर अनन्त व्रह्म ने पुराणों में 
सोन्दयमृतिं तथा पतितपावन भगवान्‌ के रूप म ग्रयने को प्रकाशित 
कियाह। वेदोनेघोपणाकीदहैकि ब्रह्म सव प्रकार के नाम, खूप तथा 
भावा से परे हे । पुराण कहते हँ कि ब्रह्म सर्वनामा, सर्वरूपी श्रोर सर्व 
मावमय ह । वेद्‌ कहते हैः-- एकं सद्विधराः वहुधा वदन्ति । पुराण 
कहते र पकं सत्‌ प्रेम्णा वहुधा भवति । भगवान्‌ की श्मनन्त विभूतियों 
कै मधुर खूपोका दशेनहर्मे पुराणों मे मिरुताहे। पुराणोंने यह 
उद्वारत करग्राहं कि एक ही परम तत्व भगवान्‌ विभिन्न रूप ओर नामों 
मं विचित्र शक्ति सामथ्यं तथा सौन्द्यं को प्रकट कर सम्पूणं संसार में 
लोला-विखास कर रहे है । तथा प्रध्येक उपासक सम्प्रदाय किसी न किसी 
रूपमे उसी भगवान्‌ की ही उपासना करके कृतार्थता प्राप करता हे । 
इसी कारण भारत के समग्र ध्मिक-सम्प्रदाय एकव के सूत्रम बधे हुये 
है । इस प्रकार पुरार्णो ने सर्वातीत ब्रह्म को सवके बीच में लाकर, मनुष्य 
के भीतर देवत्व के बोध को तथा भगवत्ता की अनुभूति को जागृत कर 
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दिया है । पुराणों मै मानव जाति का इतिहास श्रौर विशेषतः भारत के 
प्राचीन इतिहास का वणंन है, पर साथ ही साथ पुराणो का प्रधान लक्षय 
यह दिखलाना है कि यह सव्र संसार भगवान्‌ की लीला का विलास है । 
इस प्रकार पुराणो मेँ वैदिक तर्यो को रोचक रूप से जन साधारण के 
सामने रखने का श्लाघनीय प्रयल्र किया गया है । वैदिक धमं को लोकप्रिय 
बनाने का श्रेय इन्हीं पुराणों को प्राच हे । 

वेद ओर पुराण की इस मौलिकं एकता से श्रपरिचित होने वाले 
विद्वान्‌ ही वेदिक श्रोर पौराणिक इन दो विभिन्न धर्मौ की चर्चां करते हे । 
जो व्यक्ति वेद मेंश्रद्धा रखते हुए पुराणो में श्रास्था नहीं रखता वह 
हिन्दू धम्मं के मौलिक सिद्धान्तो से नितान्त श्ननभिक्त हे वेद ओर 
पुराण एक ही श्रभिन्न सनातन धमं के भिन्नकाल में आबिभूत होने वाजे 
विशिष्ट ग्रन्थ है । व्रेदिक संहिताओं मेँ क्म॑कार्ड का विशेष प्राबल्य हमें 
मिरत। है । परन्तु उन्हें ज्ञान तथा भक्ति से शून्य बतलाना भी नितान्त 
उपहास्यास्पद दहै । तभ्य व्रात यह है कि संहिताश्रों मेंबीज रूप से 
निहित सिद्धान्तो काही परलवीकरण हमं पिद्धज्ञे साहित्य में उपलब्ध 
होता है । भक्ति की चर्चां केवल पुराणां ही में हे, उपनिषदों में नही, 
यह कथन दुःसाहसपूणं है । कठोपनिषद्‌ का स्पष्ट कथन हे कि बिना 
दैश्वर की कृपा के ईश्वर को प्राक्त नहीं किया जा सकता \ विद्या ओर बुद्धि 
उसकी प्राप्ति मे नितान्त व्यथं हे । भगवत्क्रुपा का यह तरव कितने सुन्दर 
रूप मे अभिव्यक्त किया गया हे ।-- 


“नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष वरते तेन लभ्यः, तस्यैष श्रात्मा विबरृशुते तनं स्वाम्‌ ॥ 
( कठ ० उप १।२।२३ ) 


पुराण ओर वेद १७१ 


केनोपनिषद में कटा है कि ईश्वर भजनीय है, इस दृष्टि से उनकी 
खपासना करनी चाहिए ।-- 


“तद्वनमिति उपासितव्यम्‌ःः ( केन. उप. ) 


वरुण सूक्ता मे भक्तों को भावना जिस मधुर रूपमे ग्यक्तकीगदहे 
वह विद्वानों से श्रपरिचित नहीं है । इन प्रमाणो के रहते हुए भक्ति को 
पुराण कार की नद उपज मानना भ्रान्ति की चरम सीम नहीं तो क्या? 

पुराणों मे भगवान्‌ के नाना श्रवतार की कथाएं विस्तार के साथ 
वशित दै । इन कथाश्रोंको प्राणो मे वणित होने के कारण बहुत से 
स्लोग कपोल कल्पित मानते है । परन्तु क्या यह बात णेसी ही है १ क्या 
दन श्रवतार की कथां का प्रथम दशेन हमे पुराणों केषं मदी 
मिलता हे ? नहीं, बिल्कुल नहीं । इन कथाओं का बीज रूप से उर्लेख 
स्वयं वेदों में उपलब्ध होता है । यह हमारे इस कथन का पुष्ट प्रमाण 
है कि पुराणो मं वेद्‌ से किसी प्रकार की विभित्रता या थका नहीं हे । 
कतिपय उदाहरणों से इस कथन को स्पष्ट किया जा सकता हैः- 

(4 ) भगवान्‌ के मत्स्य रूपमे श्रवतीणं होने की कथा बडे 
विस्तार के साथ म्तपथ ब्राह्मण मँ उपलब्ध होती है । मत्स्य के द्वारा 
महाराज मजुको श्रागामी जरश्ावन की सूचना किस प्रकार मिरी भ्रौर 
बिस तरह उन्होने मत्य के अनुग्रहसे दस सृष्टिक बीजोौकी रत्ताक्री 
तथा कालान्तरे उन्हें पह्लव्ति किया दस्का सबसे प्राचीन दर्णन हमें 
अही उपलब्ध होता है । 


‹ तस्य ( मनोः } अवने निजातस्य मत्ययः पाणी श्रापेदे । 
( शत. ब्रा. १।८।१।१-२) 


(२) कुर्माव्तार कः) सूचना हमें इसी श्तपथ ब्राह्मण से मिलती हे ¦ 


९७२ आयंसंस्कृति के मूलाधार 


“स यत्कूमो नाम एतद्‌ वै रूपं कृत्वा प्रज। पतिः प्रजा अघुजत्‌ । 
{ शत० ब्रा° १०।५।१।५ ) 
(३) वाराहावतार का उल्लेख श्रथववेद मँ पाया जाता हैः-- 
वारदिण प्रथिवी संविदाना ( श्रथर्व॑ १२।१।४८ ) 


४) वामनावतार का निर्देश ऋम्बरेद के विष्ट सूक्त मेस्पष्टहीहे। 


५५३द्‌ विष्ुविचक्रमे, तधा निदे पदम्‌ । 
समूटमस्य पांसुरे ।> ऋ० ने० १।२२।१७ 


२-- पुराणों के वक्ता घतः 

सुप्रसिद्ध पाश्वाव्य विद्वान्‌ पाजिटर का यह मत हे ( ओर इस मत 
कै मानने वालो की संख्या पूवं ओर पश्चिम मे कुठ कपषनदींहै) कि 
प्राचोन भारतम दो प्रकार की पेतिहासिक परम्परा प्रचलित थी-{ १) 
वेद्‌ से सम्बद्ध शौर (२) पुराणो से सम्बह्र। पहिलो परम्परा के 
प्रचारक व्राह्मणथे परन्तु दूसरी परम्परा का प्रचार करनेका श्रेय 
अब्राह्मणं को प्राप्त है । इत कल्पना का मूल आवार यह है कि पुराण 
कै प्रचारक तथा व्याख्याता सूत लोमहपंण सूत-जाति मेँ उत्पन्न माने 
जाते ह । मनुस्रति ( ५०।१७ ) के “त्रयात्‌ सूत एव तु? वाक्य के 
अनुसार चन्रिय से ब्राह्मणी में प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होने वाला ग्यक्ति 
सूत" कहलाता हे । यह वस्तुतः निङ्ृष्ट वणं संकर जाति थी जिसका काम 
प्रधानतया रथ चलाना था । इस मत के अनुयाय लोग सूत उपाधिकारी 
लोमहर्षण को इसी निकृष्ट वणंसंकर जाति का व्यक्ति मानते हैँ । जववे 
ही पुराणो के प्रथम व्याख्याता ठरे, तो यह मानना दही पड़ेगा कि 
पुरार्णो के प्रचार मे श्रबाह्मणो का हाथ हे। 


पुराणां के वक्ता “सूतः १७३ 


परन्त॒ इस विषय की पर्या समीक्ता से यह मत नितान्त निराधार 
तथा निमूंल ठउदहरता हे । नैमिषारण्य मे एकत्रित जटासी हज्ञार ऋषियों 
की जिक्तासा जिन लोमहषंण षिन पुराणो के द्वारा पूणं की वे “सूत 
अवश्य कहलाते थे । परन्तु वे उच्च कुल के ज्ञानी विद्वान्‌ ब्राहमण ये । 
सूत, नामकरणका कारण यहथाकि वेन के पुत्र महाराज प्रथु के यन्न 
मँ वे श्रञ्चिङ्कुणुड से उत्पन्न हुए थे । श्रतः अभिङकण्ड सूत-ष्टोने के कारण 
वेस्क्षेप्मे सूतः नाम से अभिहित किये गये थे। वायुपुराण मे इस 
उत्पत्ति का बड़ा प्रामाणिक वयन है१। सूत रोमहषण के पुत्र भी 
पुराणेतिहास के महान्‌ व्यास्याता थे । उनका नाम था--सौति उग्रश्रवा 
श्चौर इन्होँने ही महाराज जनमेजय को हरिवंदा (जो महाभारत का 
परिशिष्ट है ) सुनाया था 1 'सोति' शब्द क व्याकरणरभ्य च्युल्पति 
है-- सृतस्यापव्यं सौतिः द्रौणिवत्‌ । जिस प्रकार द्रोण के पुत्र द्रौणि 
कहलाते है, उसी प्रकार सूत के पुपर हुए घौति । ध्यान देने की बात हे 
कि यह श्रपत्य प्रत्यय का योगी सूचित करता है कि "सूत किसी 
व्यक्ति का नाम दे, जाति का नष्टं 1 ब्राह्मण जाति मेँ उतश्च होनेवाला 
व्यक्ति ्राह्मण' ही कल्ाता हे, श्राह्यणि' नहीं 13 
१ वैन्यस्य त॒ पृथोरयशषे वतमाने महात्मनः । 
स॒त्यायामभवत्‌ सूतः प्रथमं वरणवेकृतम्‌ ॥ 
एिन्द्रेख हविषा तत्र विः पृक्तं बृहस्पतेः । 
जुशवेन्द्रोय दैवेन ततः सतो व्यजायत ॥ 
--बायु° १।१३३।१४ 
२ सूतः अभिकुण्ड्सुद्भूतः सतो निम॑ल मानसः ६ति पौराणिक प्रसिद्धेः 
३ श्रग्निजो लोभदर्षणः । तस्य पुत्रः सौतिः खय्रभवाः, न तु श्राष्षस्यां स्षत्रि- 
याच सूतः› इति स्मृत्युक्तः । तद्धितानय॑क्यापत्तः । इरिब॑शा १।४ कौ रोका । 
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हस विषय म महाभारत तथा भागवत के मान्य टीकाकारो का 
पेकमस्य है । कौरिल्य की सम्मति भी इसी पक में है । संकर जातियों के 
वणन के श्रवसर पर श्रथशाखकार का कथन है-- 
वैश्यान्मागध वैदेहकौ ( कत्रियाव्राह्मणयोः ) । 
चतत्रियात्‌ ( ब्राह्मण्यां ) सूतः । 
पौरणिकस्तु॒ अन्यः सूतो मागधश्च । 
ब्राह्मणात्‌ चत्राद्‌ विशेषः । (३।७।२९--२१) 
श्राशय है कि वैश्य से सत्रिया में उस्पन्न प्रतिरोमज वण॑संकर "मागधः 
कहलाता हे । ब्राह्मणी मेँ उस्पन्न चेदेहक' कहलाता हे । च्त्रिय का 
ब्राह्मणी मेँ उद्धृत प्रतिलोमज “सूत' कहलाता हे । पौराणिक सूत तथा 
मागध इनसे भिन्न होते है । सूत ब्राह्मण से श्रेष्ठ तथा मागध त्रिय से 
श्रेष्ठ होता हे । स्पष्टतः कौटिल्य की सम्मति मेँ सूत बाह्मण से श्रेष्ठ है ।१ 
वह सूत जाति से सम्बन्ध नहीं रखता । यही कारण था कि सूतके 
मार डारने से बलरामजी को ब्रह्महत्या लगी जिसके निवारण के लिए 
उन्होने भारत के समग्र तीर्यो की यात्रा सम्पन्न की थीर । 
कीं कहीं सूतजी श्रतिलोमज' कहे गये । यथा भागवत १०।७८।२४ 
पद्य मेँ तथा बृन्नारद्‌ पुराण मेँ सूतजी ने स्वयं अपने विषय मँ लिखा हे- 
विल्लोमजोऽपि धन्योऽस्मि यन्मां पृच्छुथ सत्तमाः ( २।५ ) । इन वाक्यों 
का एक रहस्य है । प्रथु के यज्ञ मेँ ृहस्पति द्वारा विहित भाहुति इन्द्र 
की आहुति से अभिभूत हो गदं थी । तव लोमहरषण का जन्म हुआ । 
बृहस्पति यत्लीय परिभाषा मे ब्राह्मण ठहरे तथा इन्दर चत्रिय ठरे । इसी 
कारण उन्हं श्रतिलोमजः कषा गया ह । वे योनिज' तो भेदी नही, 
पर उपचार से इस नाम से अभिहित किये गये है । 
१ भागवत ( १०।७८।२६- ३३ ) ॥ि 
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तथ्य बात यह है कि लोमहषंण को व्यास जी ने इतिहास पुराण का 
अध्ययन कराया था ओर इनके प्रचार का कायं उन्दी को सुपुदं किया 
था। वे ज्ञानी महाविद्वान्‌ ब्राह्मण थे। पौराणिक ब्राह्मण ही होता है । 
इस विषय में प्राचीन सिद्धान्त स्पष्ट है । शरन्निपुराण का कथन है-- 


पृषदाज्यात्‌ समुत्पन्नः चुतः पौराणिको द्विजः । 
वक्ता वेदादिशाल्नाणां च्रिकालानलध्मवित्‌ ॥ 


जब (सूतः जी उच्चकोटि के विद्वान्‌ ब्राह्मण खहरते दै, तत्र अव्राह्मणें 
के द्वारा पुराणो का प्रचार, क्षत्रियपरम्परा की बराह्मण परम्परा से भिन्नता, 
पुरार्णो का वेद से विरोध--श्रादि बातें बाल्‌ की भीत के समान 
भूमिसात्‌ हो जाती है । 


४-- पुराणो की संख्या 


पुराण १८ है यतो बात प्रसिद्धहीहे। परन्तुये पुराण अरग 
श्रलग स्वतन्त्र अन्थ नहीं है । किन्तु एक ही पुराण के १८ प्रकरण ह । 
जैसे एक ग्रन्थ मे कई अध्याय होते ह, उसी प्रकार एक ही पुराण के १८ 
प्रकरण है । यही कारण है कि इनका क्रम नियत हे । स्वतन्त्र अन्धो मेँ 
कोद नियत क्रम नहीं रहता । वक्ता क्री इृश्छा से उनके अध्यायो मेँ उलट 
पोर किया जा सकता है । किन्तु पुराणो में एेसा नदीं हो सकता । उनका 
एक निश्चित कम है चौर उस क्रम का उल्लेख सर्वत्र पुराणों मे उपलब्ध 
होता है । इन पुराणो के नाम शोकघंख्या के साथ इस प्रकार ह-- 
ऋम संख्या पुराण नाम श्छोक संख्या 
१ ब्रह्म पुराण १०,००० 
र्‌ पद्य }; ५५५,००० 
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ऊपर निदि्ट यह क्रम तथा शोक संस्या भागवत (१२।१३।४.-मश्टोक) 
विष्णु एराण ( तृतीय ञं, अ० £, श्मोक ), नारद्‌ पराण (अ० ९२ ', 
एदं सूत सहिता ( १।८४-- ११ शछो० ) आदि श्रनेक प्रस्थो मे उपलब्ध 
होती है । यँ ध्यान देने की बात यद है किपुरार्णो काञआरम्भ ब्रह्मसे 
शरोर भरन्त ब्रह्माग्डसे होता है तथामध्यमे भी व्रह्मवैवतं म बह्म 
की स्मृति करावी जती दहै। इससे स्पष्टहोताहि कि पुराण स॒श्टिविद्या 
का प्रतिपादन क्रताहिजोन््य से श्रारम्भ कर ब्रह्यारड तकं हमारे ज्ञान 
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को पचा देती है । वह आदि, मध्य श्रौर अन्त मे ब्रह्म का कीर्तन करती 
हद ब्रह्य पर हमारे ध्यान को विचरित नहीं होने देती । इसीक्िये यष 
उक्ति प्रसिद्ध हे किः-- 
“श्रादावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते, 
उपपुराण 

जिस प्रकार पुराणों की संख्या १८ है उसी प्रकार से उपपुरार्णो की 
संख्या २० बीस है । उपपुरार्णौ के नाम, शोक संख्या तथा क्रमके 
विषय में पर्याक्च मतमेद्‌ है । श्रतः यरा पर उपपुरा्णो का नाम तथा 
क्रम सूतसंहिता ( ्च० १।१३-१८ ) के अनुसार दिये जते ईै-- 
(१) सनक्ुमार उपपुराण (२) नरसिंह (३) नान्दी (४) शिवधमं (५) 
दुबासा (६) नारदीय (७) कपिल (म) मानव (९) उपनस्‌ (१०) बह्याण्ड 
(११) वरुण (१२) काछिका (१३ वसिष्ठ (१४) रिग (१५) महेश्वर 
; ¶ ६) साम्ब (१७) सौर (१८) पराशर (१९) मारीच (२०) भागंव । 

पौराणिको मे इस विषय को लेकर महान्‌ मतमेद पाया जाता है कि 
इन पुराणों में कौन पुराण है ओर कोन उपधुराण ? विशेषकर देवीभागवत 
सर श्रीमदूभागवद्‌ एवं दिव पुराण ओर वायु पुराण को लेकर विद्वानों मे 
बदा भगदा है । कोई देवी भागवत को पुराण मानता हे,तो को 
श्रीमद्‌भागवद्‌ को । कों वायु पुराण को पुराण कोटि में रखता है, तो 
कोड शिव पुराणको। इस विषय की पर्या आरोचना करने पर हम 
इसी निष्कषं पर पट्च है कि नारद्‌ आदि पुराणो के द्वारा निर्दिष्ट भागवत 
पुराण श्रीमदूभागवद्‌ ही है । मस्स्य पुराण के अनु्तार भागवत पुराण 
का लकण नीचे लिखा है-- 

भयत्राधिङ्त्य गायत्रीं वर्य॑ते धमविस्तरः । 
बृत्रासुर-वधोपेतं तद्‌ भागवतमुच्यते ॥” 
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यह र्तण श्रीमद्‌भागवत मे ही प्रधानतया घटित होता हे । नारद्‌ 
पुराण म दी गदं भागवत पुराण की जो विषय-सूची हे वह श्रीमद्‌ भागवद्‌ 
पुराण से मिरूतौ जरती दै । पद्म-पुराण मेँ श्रीमद्‌भागवद्‌ को सब पुराणों 
मे श्रेष्ट बतलाया गया हैः-- 


पुराणेषु च सवषु श्रीमद्भागवतं परम्‌ । 
यत्र प्रतिपदं कृष्णो गीयते बहूदरिभिः ॥ 


इन उक्क्ेखों से स्पष्ट है कि प्राचीन सम्प्रदायो के अनुसार भागवत 
पुराण के उर्जेख का श्रभिप्राय श्रीमद्‌भागवत पुराण सही है। 

श्िवपुराण तथा वायुपुराण मे भी इसी प्रकार मतमेद है । वायु 
पुराण का वणन हमने पुराणो के अन्तगंत किया है । शिवपुराण उससे 
भिन्न भरन्थ है । शिव पुराण भी एक नहीं दो है । एक रच-श्लोकात्मक हे 
जिस १२ संहितायं कही जाती हैँ जो ये ईैः- 

(१) विद्यं श्वर संहिता (२) रौद्र सं० (३) विनायक सं० (४) ओम 
सं° (५) मातृ सं० (६) रुद्रैकादशा सं° (७) कैलाश (८) शतरु्दर॒ ९) 
कोटिर्दर सं० (११) सदस्रकोटि रुदर (११) वायु प्रोक्त सं° ओर (१२) 
धमे संहिता । । 

इन संहितार्भा का उष्लेख शिवपुराण की वायुसंहिता (ज. १।४१-५२) 
मे किथा गया हे । परन्तु यह दवादशसंहितावाल्ा शिवपुराण इस समय 
उपर्य नं होता । बम्बहं के वेङ्कटेश्वर प्रेस से जो शिवपुराण प्रकाशित 
इश्रा है उसमे केवल ७ संहितायं ओर २४,००० शोक मिरे ह । इन 
संहितां के नाम ये हैः- 

(४) विधे श्वर संहिता (२) सद्र सं° (३) शतर्र सं° (४) कोटिर्दर 
सं० (५) उमा सं° (६) कैलाश्च सं° (७) वायवीय संहिता । 
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परिडत अवाला-प्रसादजी ने जपने “अष्टाद्ञपुराणदपेण' ८ पृष्ट 
१२६--१३५ तक ) मेँ शिवपुराण की जो सुची दी है वह इससे भिन्न 
ह । उवाला प्रसाद्‌ की सूची मे (१) ज्ञान संहिता (र) सनस्कुमार सं० 
(३) धमे सं०° नामक तीन संहिता का वंन श्रधिक है । यहो शिव 
सम्बन्धी समग्र सिद्धान्तो का वणन हे जिनमें बहुत से सिद्धान्त शेवतन्त्र 
से लिये गये दै। योग का वणन इस पुराण के अन्तरगत विस्तृत खूप से 
है। इन्हीं अध्यायो का सारांश श्रग्नि-पुराण मे भी मिलता है। शोक 
दोनो जगह एक ही है । शि पुराण का वणन क्रमवद्ध तथा भ्यवस्थित 
है। श्रग्निपुराण का वणंन उतना सुसंगठित नदीं हे । अन्तिम खणड के 
३९ वें श्रध्याय मेँ शशेवयोग' नामक एक विशिष्ट अध्याय है जिसमें योग 
के द्वारा भगवान्‌ शकर के विशिष्ट ध्यान का वणेन है। शिव तच्वके 
जिक्ञासुश्रों के छिए यह पुराण अमूल्य निधि ह । इन समस्त पुराणो १ की 
श्लोक संख्या 9 राख है । पुराणो मेँ उद्लिखित है किं देवलोक मँ स्थित 
पुराणो की संख्या शतकोटि ( सो करोड़ , थी परन्तु मानवो के अ्नल्यज्ञ 
तथा अल्पायु होने के कारण व्यासजी ने चार लाख श्लोको मे समस्त 
पुराणों का संक्षेप मे सारांश उपस्थित कर दिया । महाभारत हरिवंश 
के साथ पक र्त टोकास्मक है । रामायण मेँ २४ ००० श्वोक है । 
पुराणों कौ श्वोक-संख्या महाभारत से चारगुनी है । इतिहास ओर पुराणों 
की सम्मिरिति शछोक-संख्या ( टोटल ) ६४ लाख हे। इसके पश्चात्‌ 
उपपुराण की शरोक-संख्या जोड लेने पर यह संख्या एक्‌ लाख ( ७२ 
लाख ) ओर श्चागे बद जाती है । इस प्रकार इतना बडा धामिक साहित्य 
संसार की किसी भी भाषा मे उपलन्ध नहीं हे । धन्य है ऋषि लोग 


१ इन पुरार्णो के विस्तृत विवरण के लिये देखिये 
प० ज्वाला प्रसाद भिभ-- अष्टादश परण दपण । 
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जिन्होने वैदिक धर्मं के रहस्या को, श्राचार तथा विचारो को, नियम तथा 
ज्यवहासयं को, जनसाधारण तक पर्चाने के लिये इतना विराट्‌ साहित्य 
रचकर हमारा परम कल्याण तथा मंगल सम्पन्न किया है । 


पुराणो का परिचय 


ब्रह्मपुराण 

(2) बह्यपुरारु--यह पुराण शादि ब्राह्म! के नाम से भी प्रसिद्ध 
है । इसके श्रध्या्यो की संख्या २४५ है ओर श्छोकां की संख्या १४,००० 
के श्रासपास है । पुराण-सम्मत समस्त विषयों का वणंन यह उपलब्ध 
होता है । सृष्टि कथन के अनन्तर सूर्यंवंदा तथा सोमवंश का श्रव्यन्त 
संचिष्ठ विवरण है । पावती आख्यान बडे विस्तार से १० अध्यायो 
मे-(२४ अध्याय से ४० तक)--दिया गया हे । माकंण्डेय के आख्यान 
( अध्याय ५२ ) के अनन्तर गौतमी, गंगा, कृत्तिका तीथं, चक्रतीथं, 
पुत्रतीथ, यम तीर्थं, आपस्तम्ब्र तीथं आदि अनेक प्राचीन तीर्थो के माहात्म्य 
गौतमी माहात्म्य के अन्तर्गत (अ० ७०--१ ७५) दिये गये है । भगवान्‌ 
कृष्ण के चरित्र का भी वणन ३२ श्रध्या्यो (अध्याय १८० से २१२ तक) 
म बडे विस्तार के साथ वणित है। कथानक वही दहै जिसका वर्णन 
भागवत के दशम स्कन्ध्मेहै। मरण के श्रनन्तर दोनेवारी अवस्थाका 
वणन श्रनेक अध्यायो मे किया गया है। इस पुराण मे भूगोल का विशेष 
वर्णन नहीं है । परन्तु उदीखा मं स्थित कोणादित्य ( कोणाकं ) नामक 
तीथं तथा तत्संबद्ध सू्ं-पूजा का वणंन इस पुराण को विशेषता प्रतीत 
होता हे। सूयं की महिमा तथा उनके व्यापक प्रुष का निर्दशं 
सध्यार्यो में है (अ० २८--३३ ) । 

इष पुराण में सास्य योग की समीक्ठा भी बहे विस्तार के साथ दस 


पुराणों का परिचय १८१ 


अध्यायो (अ० २३७४-४) मे की ग्र है। कराल जनक के प्रश्न 
करने पर महपिं वसिष्ठ ने सांख्य के महनीय सिद्धान्तो का विवेचन किया 
है। ध्यानदेने की बातदहैकिं इन पुराणों मेँ वरत सांख्य श्रनेक 
महस्वपूणं बार्तो मे भवान्तर काटोन सांख्य से मेद्‌ रखता हे । पिच्य 
सांख्य मेँ तत्वों की संख्या केवर २५दही है । परन्तु यहाँ मूर्धस्थानीय 
२६ वें त्व काभी वणन हे! पौराणिक सांख्य निरीश्वर नदीं हे तथा 
उस ज्ञान के साथ भक्ति का भी विगेप पुट मिका हुआ हे। इस ग्रन्थ 
मे एक च्रोर भी विशेषता है । इसके कतिपय अध्याय मह भारत के १२ वें 
पव ( शान्ति पवं ) के कतिपय अध्यायो से श्र्रशः मिलते है । ध्मही 
परम पुरुषां है; इस तख का प्रतिपादन इस पुराण के अन्त भँ कितनी 
सुन्दर भाषा में क्रिया गया है-- 


धम मतिर्भवतु वः पुरषोत्तमानां, 
सद्यक एव परलोकगतस्य बन्धुः । 
अर्थां लियश्च निपुखेरपि सेव्यमाना, 
नैव प्रभावपुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥ 
८ ब्र° पु° २४५।२३६) 


पद्मप्रूराख 
(२) परद्र पुरार-यह पुराण परिमाण मे स्कन्द पुराण को छो 
कर अद्वितीय है । इसकी शोको की संख्या ५०,००० वतरा जाती है । 
इस प्रकार से इसे महाभारत का आधा ओर भागवत पुराण से तिगुना 
परिमाण मे समना चाहिये । इसके दो संस्करण उपरुश् होते हँ (१) 
बंगाली संस्करण ओर ( २ ) देवनागरी संस्करण । बंगारी संस्करण तो 
श्रभी तक अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियो मे पड़ा है । देवनागरी संस्करण 
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आनन्दाश्रम संस्छृत म्न्थावली मे चार भा्गोमे प्रकाशित इभा हे) 
आनन्दाश्रम संस्करण मे चः खण्ड ईैः--(१) आदि (२) भूमि ३) 
ब्रह्म (४) पाताल (५) सृष्टि ओर (६) उत्तर खण्ड । परन्तु मूमिखण्ड 
( श्रध्याय १२५--४८।४९ ) से ही पता चलता दहैकिचुः खड की 
कल्पना पीद्धेकीहै। मूलम पौचदही खण्डथे जो बंगारी संस्करण में 
श्राज मी उपलब्ध होते है । 


प्रथमं स॒ष्िखण्टं हि, भूमिखण्डं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं स्व्गखण्डं च, पातालश्च चतुर्थकम्‌ ॥ 
पञ्चमं चोत्तरं खण्डं, सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 


अब इन्हीं मूलभूत पोच खर्डो का वशंन क्रमशः किया जा रहा है । 

(४) स! खर्ड--इसमे ८२ अध्याय है । इसके प्रथम अध्याय 
( श्लोक ५५-६० ) से पता चलता है कि इसमे ५५,००० श्टोक थे तथा 
यह पुराण पोच पर्वों मे विभक्त था-- १) पौप्कर पवे- जिसमे देघता, 
मुनि, पितर तथा मनुष्यों की ९ प्रकार की खृष्टिका वणेन है। (र) 
तीर्थपर्व-- जिसमे पर्वत, द्वीप तथा सक्त सागर का वंन हे । (३) तृतीय 
पर्व- जिसमे अधिक दकतिणा देनेवाल्ते राजा्रंका वंन है! (४) 
राजाश्रों का वंशाजुकीतंन है । (५) मोक्त पव मे मोक्त तथा उसङे साधन 
का वर्णन किया गया है। इस खण्ड मै समुद्र मंथन, प्रथु की उस्पत्ति 
पुष्कर तीथं के निवासि्यो का धमेकथन, वत्रासुर संग्राम, वामनावतार, 
माकंण्डेय की उत्पत्ति, कातिकेय की उत्पत्ति, रामचरित, तारकासुरवध 
श्रादि कथार्पँ विस्तार के साथ दी गह है। 

(२) भूमिखरड- इस खण्ड के आरम्भ शिवशममां नामक ब्राह्मण की 
पितृभक्ति के द्वारा स्वगंरोक की प्राप्ति का वणेन है । राजा पथु के जन्म 
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शरोर चरित्र का वरन है। किसी दुश्मवेश धारी पुरुष के द्वारा जैनधमं 
का वणेन सुनकर बेन उन्मागंगामी बन जाता है। तवर सरषियो के 
दवारा उखढ़ी भुजानां का मन्थन होता है जिससे प्रथु की उत्पत्ति ती 
ह । नाना प्रकार के नैमित्तिक तथा ब्राभ्युदयिक दानो कै अनन्तर सती 
सुकला की पातिव्रत सूचक कथा बड़ विस्तार के साथ दी गद हे । ययाति 
श्रोर मातलि के भध्यास्म-विषयकं सम्वाद्‌, मे पाप श्रौर पुण्य के फलो का 
वंन श्रोर विष्णुभक्ति की प्रशंसा की गई हे। महपिं च्यवन की कथा भी 
बड़ विस्तार के साथ दी गदं है। यह्‌ पद्मपुराण विष्ु-भक्ति का प्रधान भ्न्ध 
हे । परन्तु इसमें अन्य देवतार््रो के प्रति श्रनुदार भावों का प्रदशंन कहीं 
भी नहीं किया गया है । रशिवश्रौर विष्णु की एकता के प्रतिपादक ये 
श्लोक कितने महत्वपूणं ईैः-- 


शव॑ च वैष्णवं लोकमेकरूपं नरोत्तम । 
द्वयोश्चाप्यन्तरं नास्ति एकरूपं महात्मनोः ॥ 
शिवाय विष्ुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे । 
शिवस्य हृदये विष्णुः विष्णोश्च हृदये शिवः ॥ 
एकमूर्तिख्रयो देवाः ब्रह्मविष्णुमदेश्वराः । 
त्रयाणामन्तरं नास्ति, रुणभेदाः प्रकीर्तिताः ॥ 


(९) स्वगं खरड-इस खण्ड मेँ देवता, गन्धर्व, अप्सरा, यक्त 
आदि के रोकं का विस्तृत वंन दै । इसी खरुड मे शङुन्तलोपाख्यान 
है जो महाभारत के शकुन्तलोपाख्यान से सर्वथा भिन्न है परन्तु कालिदास 
क शग्रमि्तान-शकुन्तल' से बिल्कुल मिता जुरुता है । इससे ज्ञात 
होता है कि कारिद्स ने अपने सुप्रसिद्ध नाटक की कथावस्तु महाभारत 
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सेनलेकर इसी पुराणसे ली हे। "विक्रमोर्वशीण के सम्बन्धर्मे भी 
यही बात हे । 

(४) पाताल खर्ड--दइसमे नागरोक का विशेष रूप से वणन हे । 
प्रसंगतः रावण के उल्न्ञेख होने से पूरे रामायण की कथा इसमें कही गद 
हे । इसमे विशेष बात यह है कि कालिदास के द्वारा %रघुवंश' मेँ वणित 
राम की कथा से यह कथा मिती जुखती है । रावण के वध के श्रनन्तर 
सीता-परिव्याग तथा रामाश्वमेध की कथा भी इसमे सम्मिलित हे । यह 
कथा भवभूति के “उत्तर रामचरित मे वर्णित रामचरित से बहुत कचु 
मिलती है । इस पुराणम व्यासजी के द्वारा १< पुराणों के रचे जाने 
की बात उल्लिखित है जिसे भागवत पुराण की विशेष रूप से महिमा 
गाद गदं हे। 

(५) उत्तर खरड--इस पंचव खण्ड मेँ विविध प्रकार के आख्यानों 
का संग्रह है। इसमें विष्णुभक्ति की विशेष रूपसे प्रशंसा की गर हे। 
"क्रियायोगतलार' नामक इसका एक परिशिष्ट अंश भी दहे जिसमे यह 
दिखखाया गया है कि विष्टु भगवान्‌ वतो तथा तीर्थो के सेवन से विशेष 
खूप से प्रसन्न होते है । 

पद्मपुराण विष्णुभक्ति का प्रतिपादक सरसे बद़ा पुराण हे । भगवान्‌ 
का नामकीतन किस प्रकार सुचारुरूपसे कियाजा सकता है? क्रितने 
नामापराध ईह? श्रादि प्रश्नो का उत्तर इस पुराण मँ बड़ प्रामाणिशता से 
दिया गया है । इसीटिये श्रवान्तर-कारीन वैष्णव सम्प्रदाय के ग्रन्थों ने 
इसका महरव बहुत श्रधिक माना हे । साहित्यिक दृष्टि से भी यह बहुत 
सुन्दर है । पुराणों मे तो श्रनुष्ट्प्‌ काही साम्राज्य रहता दहै परन्तु इस 
पुराण मे अनुष्टुप्‌ के श्रतिरिक्त भ्रन्य बड़ चन्दो का भी समविश है । 
भगवान्‌ की स्तुति के ये दोनो पद्य कितने सुन्दर है-- 
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संसारसागरमताव गभीरपारं, 

दुःखोमिभि; विविध-मोहमयैस्तरङ्गैः । 
सम्पूणंमस्ति निजदोषगुणैस्तु प्राप्त, 

तस्मात्‌ समुद्धर जनार्दन मां सुदीनम्‌ ॥ 
कर्माभ्बुदे महति गर्जति वपंतीव, 

विचुज्नतोल्लसति पातकसंचयेमे । 
मोहान्धकारपग्लै्मयि = नष्दष्टेः, 

दीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम्‌ ॥ 


विष्णुपरास 

(२) पिष्णु पुरार-- दाशेनिक मस्व की दृष्टि से यदि भागवत पुराण 
पुराणो की श्रेणीमे प्रथम स्थान रखता दै, तो विष्णुपुराण निश्चय ही 
द्वितीय स्थान का श्चधिकरारी है । यह वैष्णव दशन का मूल श्रालम्बन हे । 
इसीखिये श्माचायं रामानुज ने श्रपने श्रीभाष्य में इसका भ्रमा तथा उद्धरण 
बहुलतासे दियाहे। परिमाण मे यह न्यून होते हुए भी महच्च में 
श्रधिक है । इसके खर्डो को “अंशा कहते है । इसङॐ़ अंशो की संख्या ६ 
है तथा अध्यायो की संख्या १२६ है । इस प्रकार परिमाण मेँ यह भागवत 
पुराण का तृतीयांश-मात्र हे । प्रथम अंशम सृष्टि वणेन के अनन्तर 
भुव चरित ओर प्रहाद्‌ चरित का विस्तृत वणेन दै ( श्र० ११-२० ) । 
द्वितीय अंश ( सलण्ड ) मँ भूगोर का बडाही साङ्गोपाङ्ग विवेचन दे । 
तृतीय अंश मे श्राश्रम सम्बन्धी क्त्या का विशेष निर्दृशदहै। इसके 
तीन श्ध्यायों मे ( श्र० 9६) वेद की राखाश्रों का विशिष्ट वणन है 
जो वेदाभ्यासि्यो के लिये बड़े काम की वस्तु है चतुथं अंश विशेषतः 
देति्ासिक है जिसमें सोमवंश के अन्तगंत ययाति का चरित वणित है । 
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यदु, तुर्वसु, दुद्‌, अनु, पुरु -इन पोच प्रसिद्ध त्रिय वदो का भिन्ल- 
भिन्न अध्यायो मे वणन मिरुता हे । पञ्चम अंश के ३८ श्रध्यायमं 
भगवान्‌ इष्ण का अौङिक चरित वरष्णव भक्तौ का आलम्बन हे । इस 
खण्ड मेँ दशम स्कन्ध के समान कृष्ण-चरित पूर्णतया वित है परन्तु 
इसका विस्तार कम है । षष्ठ अंश केवल श्राठ अध्यार्यो का है जिसमे 
प्रलय तथा भक्ति का व्रिशेषरूप से विवेचन किया गया हे । 
साहित्यिक दृष्टि से यह पुराण बड़ा ही रमणीय, सरस तथा सुन्दर 

हे। दक्षे चतुथं अंश में प्राचीन सुष्टु ग्य की ल्क देखने को मिलती 
हे। ज्ञान के साथ भक्तिका सामञ्स्य इस पुराण मे बड़ी सुन्दरतासे 
दिखल्लाया गया है । विष्णु की प्रधान रूप से उपासना होने पर भी इस 
पुराण में साम्प्रदायिक संकीणंता का ज्ञेश भी नदीं हे । भगवान्‌ कृष्ण ने 
स्वयं महादेव ( शिव ) के साथ अपनी श्रभिन्नता प्रकट करते हुए अपने 
श्रीमुख घे कहा हैः-- 

योऽहं स त्वं जगच्चेदं, सदेवासुरमानुषम्‌ । 

मत्तो नान्यदशेषं यत्‌, तच्वं ज्ञाठुमिदा्॑ति ॥ 

त्रविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिननदरशिनः। 

वदन्ति मेद्‌ पश्यन्ति, चावयोरन्तरं हर ॥ (५।३३।४८-९) 


सुन्दर भाषण ॐे लाभ का यह कितना च्रच्छा वणन दः-- 
दित॑, मितं, प्रियं काले, वश्यात्मा योऽभमिभाषते | 
स॒ याति लोकानाहाददेतुभूतान्‌ वपाक्यान्‌ ॥ 


वायुपुगण 


(४) वायुपुरार--दइसी पुराण का दूसरा नाम दिव पुराण है । 
यह पुराण अत्यन्त प्राचौन है । बाणम्‌ ने अपनी कादृम्बरो मे इसका 
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उल्लेख "पुराणे वायुप्रलपितम्‌” किखकर किया है । भतः इससे जान 
पदता हे कि इस भ्रन्थ की रचना बाणमट से बहुत पहले हो चुकी थी । 
यह पुराण परिमाण मे अन्य पुराणों से भपेताकृत न्यून है । इसके 
श्रध्या्यो की संख्या केवर ११२ है तथा श्छोर्को की ११,००० के कगभग 
है। इस पुराण मे चार खण्ड है जो "पाद्‌" कदलाते ह-- १) प्रक्रिया 
पाद (२) अनुषङ्ग पाद (३) उपोद्धात पाद (४) उपसंहार पाद्‌ । इसके 
आरम्भ मेँ सषि प्रकरण बड़े विस्तार के साथ कदं श्रध्या्यो में दिया गया 
है । तदन्तर चतुराश्रम विभाग प्रदशित किया गया है! यह पुराण 
भौगोलिक वर्णनं के खिये विशेपशूप से पठनीय है । जम्ब द्रोप का वणेन 
विशेषरूप से है ही, परन्तु अन्य द्वीपो का भी वणन बड़ी सुन्द्रता से यँ 
किया गया है ( श्र ३४-३९ । खगोल का वर्णन भी इस ग्रन्थ मँ 
विस्तृत रूप मे उपरन्ध होता है ( ज० ५०-*३ ) । श्रनेक अध्यायो मँ 
युग, यज्ञ, ऋषि, तीथं का वंन समुपरब्च है । अध्याय ६० म चारों 
वेद्‌ की शाखार्भं का वंन किया गया है जो साहित्यिक दृष्टि से विशेष 
अनुर्ीखन करने योग्य है। प्रजापत्ति-वंश वणन ( श्र ६१--६५ ) 
कश्यपीय प्रजासगं (अ० ६६-६९) तथा ऋषिवंश (०७०) प्राचीन बराह्मण 
वंशो के इतिहास को जानने के लिये बड़ ही उपयोगी ह । श्रद्धकाभी 
वंन अनेक अध्यार्यो मे है । श्रध्याय ८६ ओर ८७ में संगीत का विशद 
वणेन उपरब्ध हे । ९९ वाँ अध्याय प्राचीन राजाओं का विस्तृत वणन 
भ्रस्तुत करने के कारण रेतिहासिक दृष्टि से विशेष महर्ब रखता है । 

इस पुराण की सरसे वदी विरोपता शिव के चरित्र का विस्तृत वणंन 
ह । परन्तु यह साम्भदायिक दृष्टिकोण से दूषित नीं है । विष्णु का 
भौ वणंन इसमे श्रनेक अध्यायं मे मिख्ता है । विष्णु का महर्व तथा 
उनके अवतारो का वणन कं अध्यायो मेँ यह उपलब्ध है । पशुपति की 
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पूजा से संबद्ध “पाशुपत योग” का निरूपण इस पुराण की महती विशेषता 
है । पाशयत योग का वंन अन्य पुराणों मँ नदीं मिरुता । परन्तु इस 
पुराण मे उसकी पूरी भरक्रिया बड़ विस्तार कै साथ ( श्र° ११--१५ ) 
दी गह है। यह अंश प्राचीन योग शाख के स्वरूप को जानने के छियि 
स्यन्त उपयोगी है । अध्याय २४ मेँ वणित “शा्व॑स्तव' साहिस्यिक दृष्टि 
से अव्यन्त महच्वपूणं हे । श्रध्याय ३० में दन्त प्रजापतिने जो शिव की 
स्तुति की है वद भी बड़ी सुन्द्र है । ये स्तुतियौ" वैदिक रुद्राध्यायः के 
पौराणिक रूप है-- 

नमः पुराणप्रभवे, युगस्य प्रभवे नमः। 

चतुर्विधस्य सर्गस्य, प्रमवेऽनन्त-चन्लुमे ॥ 

विद्यानां प्रभवे चैव, विद्यानां पतये नमः। 

नमो व्रतानां पतये, मन्त्राणां पतये नमः॥ 


श्रीमद्भागवत 

(५) श्रौमद्भागवत-संस्कृत साहित्य का एक अनुपम रबर हे । भन्ति 
शाख्र का तो वह सर्वस्व दै । यह निगम-कल्पतर का स्वयं गलित अग्तमय 
फर हे । वैष्णव श्राचा्यौ ने प्रस्थानत्रयी के समान भागवत को भी अपना 
उपजीभ्य माना है । वल्लमाचाथं भागवत को महर्षिं व्यासदेव की 'समाधि- 
भाषाः कहते है श्र्थात्‌ भागवत के तरस्वो का वणेन व्यास ने समाधि-दशा 
मे अनुभूत कर के कियाथा। भागवत का प्रभाव वज्ञभसम्प्रदाय श्रौर 
चेतन्यसम्प्रदाय पर बहुत श्रधिक पदा है । इन सम्धरदार्यो ने भागवत 
के श्राध्यात्मिक तत्वा का निरूपण श्रपनी २ पद्धति से किया दह । इन मन्थो 
मे भनन्दतीथं कृत (भागवततासर्यनिणेय' से जीव गोस्वामी का "षट्‌ 
सन्दर्भ" भ्यापकता तथा विशदता की दृष्टि से अधिक मह्वपूणं हे । भागवत 
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के गाथं को व्यक्त करने के लि्‌ प्रत्येक वैष्णवसम्प्रदाय ने इस पर स्वमता- 
नुकूल व्याख्या छ्खिी है, जिनमे कचं टीकार््रो के नाम यहम दिये 
जाते है-रामानुज मत मेँ सुदशंनसूरि की “शकपक्तीय' तथा वीरराघवाचायं 
की “भागवतचन्द्रचन्द्िका"; माध्वमत मे विजयध्वज की "पद्रत्नावली" ; 
निम्बाकंमत में शुकदेवाचायं का 'सिद्धान्तप्रदीपः, वल्ञभमत में स्वयं ञाचायं 
वल्लभ की सुबोधिनी" तथा गिरिधराचायं की श्राध्यात्मिक टीका; चेतन्य- 
मत में श्रीसनातन की बृहदु्रैष्णवोषिणीः ( दशमस्कन्ध पर , जीवगो- 
स्वामी का (क्रमलन्दुर्भ', विश्वनाथ चक्रवती क। (साराथंद्रिनी' । सत्र से 
अधिक लोकप्रिय श्रीधरस्वामी की श्रीधरी हे । श्री हरि नामक भक्तवर का 
“हरिभक्तिरसायन' पूर्वाधं दशम का श्छोकात्मक स्याख्यान है । इन समग्प्र- 
दायो की मौलिक आध्यात्मिक कल्पनाओं का आधार यही अष्टादश सहस- 
श्टोकार्मक भगवद्वग्रहरूप भागवत है 1 
श्रीमद्‌भागवत अद्रौ ततस्च का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्दो मेँ करता हे 
श्रीभगवान्‌ ने अपने तत्व के विषयरसे ब्रह्माजी को इस प्रकार उपदेश 
दिया हेः-- 
श्रहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ भाग० २।९।३२ 
ष्सृष्टिके पूर्वमे ही था-मैंकेवरथा, के क्रियान थी। उस 
समय क्त्‌ श्र्थात्‌ कार्यात्मक स्थूल भाव न था, श्र्त्‌--कारणात्मक 
सृष्ष्मभाव न था । यहोँ तक कि इनका कारणभूत प्रधान भी श्रन्तमुंख 
होकर सुकमे रीन था । सृष्टि का यह प्रपन्चमेँ हीह शौर प्रलय मे सव 
पदार्थो के लीन हो जाने परमे ही एकमात्र अवरिष्ट रहगा ।' इते स्पष्ट 
है किं भगवान्‌ निशुण, सगुण, जीव तथा जगत्‌ सब वही ह । श्रद्वयतत्व 
सस्य है । उसी एक, अद्वितीय, परमाथं को क्तानी लोग शर्म, योगीजन 
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परमात्मा, ओर भक्तगण भगवान्‌ के नाम से पुकारते है" 1 वही जब 
सत्वगुणरूपी उपाधि से अवच्छिन्न न होकर अव्यक्त, निराकाररूप से रहते 
ह, तवर "निगुण" कहलाते है ओर उपाधि से अवच्छिन होने पर “सगुणः 
कहलाते ह ओर उपाधि से श्रवच्छिन्न होने पर “सगुणः कराते है । 
""परमार्थभूत२ ज्ञान सत्य, विशुद्ध, एक, बाहर-भी तर-भेदरहित, 
परिपूर्णं, अन्तसुंख तथा निर्विकार दहै--वही भगवान्‌ तथा वासुदेव शब्दों 
के द्वारा अभिहित होता है । सत्वगुण की उपाधि से अव्रच्छिन्न होने पर 
वही निगुण ब्रह्म प्रधानतया विष्ण, रुद्‌, बरह्मा तथा पुरूष चार प्रकार का 
सगुणरूप धारण करता है । शुद्धसत्वावच्छिन्न चेतन्य को "विष्णुः कहते 
है, रजोमिभ्रित सच्वावच्छिन्न चेतन्य को श्रह्या' तमोमिश्र सच्वावच्िन्न 
चैतन्य को “रुद्र, ओर तुल्यबर रज-तम से मिश्रित सस्वावष्छिक्ष चैतन्य 
को 'पुरुष' कहते हँ । जगत्‌ के स्थिति, सृष्टि तथा संहार ष्यापार में 
दिल्छु, ब्रह्मा ओर रदर॒ निमित्त कारण होते है; 'पुरुष' उपादान कारण 
होता है । ये चारों ब्रह्मके ही सगुणसूप है । अनतः भागवत के मत में 
ब्रह्म ही अभिन्न-निमित्तोपादान कारण है । 

पर-ब्रह्म ही जगत्‌ के स्थित्यादि व्यापार के किप्‌ भिन्न भिन्न श्रवतार 
धारण करते ह । श्राद्योऽवतारः पुरुषः परस्य ( भाग० २।६।४१ ) । 
परमेश्वर का जो अंश प्रकृति तथा प्रकृतिजन्य कार्यो का वीक्षण, नियमन, 
प्रवर्तन आदि करता है, मायासम्बन्ध रहित हुए भी माया से युक्त रहता 

१ वदन्ति तत्‌ तच्वविदस्वत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । ॥ि 

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शम्यते ॥ भाग० १।२। ११, 
२ क्षानं विशुद्धं परमारथमेकमनन्तरं त्वबहितर॑हय सत्यम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसंशं यद्‌ वादेवं कवयो वदन्ति ॥ 
- भाग ५।१२)। १९१. 
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हि, सवदा चित्‌ शक्ति से समन्वित रहता ह, उसे "पुरुष कहते ह । इस 
पुरुष से ही भिन्न भिन्न श्रवतारों का उदय होता हैः-- 

भूतेरयदा पञ्चभिरात्मसुष्टेः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 

स्वांशेन विष्टः पुरुषामिधानमवाप नारायण आदिदेवः | भाग० १ ।४।३ 

ब्रह्मा, विष्य, द्र पर-ब्रह्म क गुणावतार है । इसी प्रकार कल्पा- 

वतार, युगावतार, मन्वन्तरावतार श्रादि का वणन भागवत मे विस्तार के 
साथ दिया गयाहे। 

भगवान्‌ अरूपी होकर भी रूपवान्‌ है ( भाग० ३।२४।३१) । भक्तों 
की अभिरुचि के श्रनुसार वे भिन्न भिन्न रूप धारण अरते है ( भाग० २। 
९।११ ) । भगवान्‌ की शक्ति का नाम "मायाः है जिसका स्वरूप भगवान्‌ 
ने इस प्रकार बतराता दै- 

कऋतेऽथं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्‌ विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः ॥ २।९।३५, 

वास्तव वस्तु के बिना भी जिसके द्वारा भत्मा मै किसी अनिर्वचनीय 
वस्तु की प्रतीति होती है ( जैसे भ्राकाशमे एक चन्द्रमा के रहने पर भी 
श््टिदोष से दो चन्द्रमा दीख पडते ह) ओर जिसके द्वारा विद्यमान रहने 
पर भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती ( जैसे विद्यमान भी राहु नचत्रमण्डल 
मे नष्टीं दीख पड़ता ) वही मायाः है । भगवान्‌ अचिन्स्यशक्तिपतमन्वित 
ह । वह एक समयमे भी एक होकर भी श्रनेक है । नारदजी ने द्वारिका 
पुरी मेँ एक समय में ही श्रीकृष्ण को समस्त रानियों के महलो में विद्यमान 
भिन्न भिन्न कार्यौ मे संरप्न देखा था । यह उनकी अचिन्तनीय महिमा का 
विललास है । जीव श्रौर जगत्‌ भगवान्‌ केही रूपदहै। 

साधनमागं-- इस भगवान्‌ की उपल्लम्धि का सुगम उपाय बतलाना 


भागवत की विशेषता हे । भागवत की रचना का प्रयोजन भी माक्ततस्व 
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का निरूपण है । वेदार्थोप् हित विपुल्काय महाभारत की रचना करने पर 
भी ्रवृक्च होनेवाज्ञे वेदव्यास का हृद्य भक्तिप्रधान भागवत की रचना से 
वितृष् हुभा । भागवत के श्रवण करने से भक्ति के निष्ण हान-वैराग्य- 
यत्रोभे प्राणकादही संचार नहीं हज, भरवयुत वे पूणं यौवन को प्राक्त 
हो गये । अतः भगव्रान्‌ की प्राप्ति का एकमाच्र उपाय "भक्ति" ही है-- 


न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्मं उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपो त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥ ११।१४।२०. 


परमभक्त प्रह्वादजी ने भक्ति की उपादेयता का वणन बड़ सुन्दर शब्दों 
म किया हे कि भगवान्‌ चरित्र, बहुज्ञता, दान, तप॒ श्रादि से प्रसन्न नहीं 
होते । वेतो निमलभक्ति से प्रसन्न होते ह । भक्ति के अतिरिक्त श्नन्य 
साधन उपहासमाच्र है-- 


प्रीणनाय सुकुन्द्स्य न दत्तः न बहुक्घता । 
न दानं न तपो नेञ्या न शौचं न रतानि च । 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ ॥ ७।७।५१.५२, 


भागवत के अनुसार भक्ति ही सुक्तिप्राछ्ि मे प्रधान साधन है । ज्ञान 
कमं भी भक्ति के उदयहोनेसे दी सार्थक होते ई, अतः परम्परया 
साधक है, सारादरुेण नही । कमं का उपयोग वैराग्य उत्पन्न करने मँ 
है । जब तक वैराग्य की उत्ति न हो जाय, तत्र तक वर्णाश्रम विहित 
श्राचारों का निष्पादन नितान्त श्रावश्यक है \ भाग० 1 १।२०।९) । कर्मफल 
को भी भगवान्‌ को समपेण कर देना ही उनके 'विषदन्त को तोडना 
हि (माग० १।५।१२ )। श्रेय की मूलल्ोतरूपिणी भक्तिको छोदकर केवर- 
बोध की प्रापि के जिए उद्योगीरु मानों का प्रय उसी प्रकार निष्फल 
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तथा कलेशोत्पादक हे जिख प्रकार भृशा कटने वालो का यल + (१०।१७।४) । 
श्रतः भक्ति की उपादेयता मुक्तिविषय में सर्वश्रेष्ठ है । भक्ति दो प्रकार की 
मानी जाती है--साधनरूपा भक्ति" तथा साभ्यरूपा भक्ति' । साधनभक्ति 
नव प्रकार की होती है-- श्रवण, कीर्वन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, 
वन्दन, दाक्य, सस्य तथा श्रात्मनिवेदन । भागवत मेँ सस्सङ्गति को महिमा 
का वणंन बड़ सुन्दर शब्दो म किया गया है । साध्यरूपा ग्रा फलरूपा भक्ति 
प्रेममयी होती हे जिक्षके सामने श्रनन्य भगवत्पदाध्रित भक्त ब्रह्मा के पद, 
इन्त्रपद्‌, चक्रवर्तीपद, रोकाधिपस्य तया योग की विविधविलक्षण सिद्धियों 
को कौन कदे, मो को भी नदीं चाहता । भगवान के साथ नित्य बृन्दावन में 
लङ्ित विष्ठार की कामना करने वाज्ञे भगवचचरणचञ्चरीक भक्त शुष्क नीरस 
सुक्ति को प्रयासमात्र मानकर तिरस्कार करते ईै-- 
न पारमेष्ख्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभ॑वं वा मय्यर्पितासेच्छति मद्विनाऽन्यत्‌ ॥ 
भाग० ११।१०।१४. 
भक्त का हृदय भगवान के दशन क लिए उसी प्रकार छुरपराया करता 
है, जिस प्रकार पक्तियों के पंखरहित बच्चे माता के लिए, भूख से भ्याकुल 








भ्यः सतिं भक्तिपुदस्यते बिभो क्रिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामल्नै क्र शल एव रिष्यते, नान्यद्‌ यथा स्थूलतुषाववातिनाम्‌ ॥ 
भक्ति की ज्ञान से श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेवाला यह शोक रेतिहात्तिक दृष्टि 
से भी महत्वशालो है, क्योकि भ्राचायं शङ्कुर के दादा गुर शरौगौडपादाचायै ने 
“उत्तरगीताः की भ्रपनी दीका मे (तदुक्तं भागवतैः कहकर इस शोक को उद्धूत 
किया है। भरतः भागवत का समय गौड्पःद ( सप्तम शतक )से कशी भ्रधिक 
प्राचीन है। शरयोदशशतक मे उत्पन्न बोपदेव को भागवत का कर्तां मानना 
पक भयङ्कर पेतिहासिक भूल है । 
१३ 
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बडे दूध के ङिष्‌ तथा प्रिय के विरह मे गयाकुल् सुन्दरी भ्रपने प्रियतम 
के लिए दुटपटाती है-- 
श्रजातपन्ता इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः च्ुधार्ताः । 
प्रियं प्रियेव उथुपितं विषणा मनोऽरविन्दात्त दिद ते त्वाम्‌ ॥ 
भाग० ६।११।२६. 
इस प्रेमाभक्ति की प्रतिनिधि व्रज की गोपिकायें थीं जिनके विमल प्रेम 
का रहस्यमय वंन व्यास जी ने रासपच्चाध्यायी मे किया हे । दस प्रकार 
भक्तिशाख के सच॑स्व भागवत से भक्ति का रसमय खरोत भक्तजनों के हृद्य 
को श्राप्यायित करता हुआ प्रवाहित हो रहा है । भागवत से श्छोकं मे एक 
विचित्र श्ररोकिक माधुयं भरा है। रतः भाव तथा भाषा उभयद्ि से 
श्रीमद्‌भागवत का स्थान हिन्दुश्रों के धामिकं साहित्य म अनुपम दे । 
'सववेदान्तसार' भागवत ( १२।१३।१८ ) का कथन यथाथं हेः-- 


श्रीमद्‌ भागवतं पुराणममलं यद्‌ वेभ्णवानां प्रिय, 
यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते । 
तत्र॒ ज्ञानविरागभक्तिसदितं नैष्कम्य॑माविष्करतं,. 
तच्छ्रण्वन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो भक्तया विमुच्येन्नरः ॥ 


नारद पुराण 


(8) वृहद्‌ नारदीय पुयस--नारद पुराण नामक एक उपपुराण 
भी मिरता है । श्रतः उससे इसे पृथक्‌ करने के किये इसे बृहद्‌ नारदीय 
पुराण नाम दिया गयादहे। इसम्नन्थ मेँ दो भागदें। पूवंभागमें 
अध्यायो की संख्या १२५ है ओर उत्तरभागे ८२ है। सम्पूणं श्टोकों 
की संख्या २५,००० है । डाक्टर विलसन ने इस पुराण का रचना कार 
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१६ वीं शताब्दी बतलाते है तथा इसे विष्णुभक्ति का प्रतिपादक एक 
सामान्य ग्रन्थ मानते है। परन्तु ये दोनों बातं सर्वथा निराधार है। 
१२ वी" शताब्दी मेँ बज्ञारपेन ने अपने (दानसागर' नामक म्रन्थमें इस 
पुराण के शोको को उद्धृत क्रिया हि । श्रलबेरनी ( ११वी* शताब्दी ) ने 
भी श्चपने यात्राधिवरणमें इस पुराण का उल्लेख किया है! श्रतः यदह 
पुराण निश्चय ही इन दोनों ग्रन्थकारो के काल से प्राचीन है। इस ग्रन्थ 
के पूर्वभाग मे वशं श्चौर श्रम के श्राचार (अ० २४।२५) श्राद्ध 
( श्र° रय) प्रायश्चित्त रादि का वंन किया गया है । इसॐ अनन्तर 
व्याकरण, निरुक्त, उयोतिष, छन्द आदि शाखो का अलग अलग एक एक 
अध्याय म विषयों का विवेचन है। श्ननेक अध्यायो मे विष्णु, राम, 
हनुमान, कृष्ण, कारी, महेश के मन्त्रौ का विधिवत्‌ निरूपण क्रिया गया 
हे। विष्णुभक्ति को ही मुक्ति का परम साधन सिद्ध करिया गया हे) 
इसी प्रसंग को लेकर उत्तरभाग में (ज० ७-३७ तक) विख्यात विष्णुभक्त 
राजा स्क्माङ्गद का चार्‌ चरित्र वणित किया गया हे । 

यह पुराण एतिहासिक द््टि से भी बड़ा महच्वपूणं हे। अटारहों 
युराणों के विपयों की विस्तृत अनुक्रमणी यहाँ दौ गई हे ८ श्र° ९२-१०९ 
पूवंभाग ) । यह श्रनुक्रमणी समी पुराणों के विषयो को जानने के खयि 
अत्यन्त आवश्यक है । इसकी सहायता से हम वतमान पुराणों के मूल- 
रूप तथा प्रप्त अंश की चोन-बीन बड़ी सुगमता के साथ कर सकते हें । 
विष्ुभक्ति को इसमें प्रधानता होने पर भी यह पुराण पुराणांङॐे पञ्च 
रणो से रहित नदीं है । 
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माकंण्डेय पुराण 

(७) माकर्डेय पुराण॒-दइस पुराण का नामकरण माकंण्डेयऋषि 
द्वारा कथन किये जने से हुआ हे । शंकराचायं ने वेदान्तसूत्र भाष्य 
१।२।२३ मे तथा ३।३।१६ मे इस पुराण के दो शोको का उद्धरण दिया 
है । इससे स्पष्ट है किं शंकराचायं ( ए८वीं सदी ) के समय से भी यह 
पुराण श्रथिक प्राचीन है। परिमाण मे यह पुराण छोटा है! इसङे 
श्रध्यायो की संख्या १३८ हे श्रौर शोको की संख्या ९,००० है । इस 
पूरे पुराण का अंग्रेजी मे अनुवाद्‌ पाजिटर साहब ने किया है (विन्छोथिका 
इयिढका सीरीज कलकत्ता; १८८८ से १९०५ ई०) तथा इसङे आरम्भक 
कतिपय श्रध्यार्यो का जनुवाद्‌ जमन भाषा मे मी हुआ है जिसमे मर- 
णोत्तर जीवन की कथा कही गदं है । इन पश्चिमी विद्वानों की सम्मतिर्मे 
यह पुराण बहुत भ्राचीन, बहुत रोकप्रिय तथा नितान्त उपाद्रेय हे । 
हमारी दृ मेँ भी यह सम्मति ठीक ही जान पडती है । प्राचीनकारु की 
प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी महिषी मदालसा का पवित्र जीवन चरित्र इस ग्रन्थ में 
बड़ विस्तार के साथ किया गया है। मदालसा ने अपने पुत्र श्ररुकं को 
शेशव से ह ब्रह्मत्तान का उपदेश दिया जिससे उसने राजा होने पर भी 
श्षानयोग के साथ क्म॑योग का अपूवं सामज्जस्य कर दिखाया । इसी म्रन्थ 
का दुगं सक्षशती' एक विरि अंशा है। इसर्मे देवी भक्तो के लिये 
सवस्वरूप दुगां का पचिन्र चरित बड़ विस्तार के साथ दिया गया है । 

अग्निपुराण 

(८) श्रग्निपुरार- इस पुराण को यदि समस्त भारतीय विच्याश्रं 
का विश्वकोष कह तो किसी प्रकार अयुक्ति न होगी । पुराणो का उदेश्य 
न साधारण मेँ ज्ञातस्य विद्यानों का प्रचार करनाभी था, इसका पूरा 
परिचय ह्मे इस पुराण के श्रनुशीलन से मिलताहै। इस पुराणके 


श्रनि पुराण १९७ 


३८२ श्रभ्यायों मँ नाना प्रकार के विषयों का सश्िवेश कम जाश्चयं का 
विषय नहीं हे । भवतार की कथाश्रों का संक्ेप म वणेन कर रामायण 
ओर महाभारत की कथा पर्याप्त विस्तार के साथ दी गद हे । मन्दिर निर्माण 
की कला के साथ प्रतिष्ठा तथा पूजन के विधान का विवेचन संक्षेप में 
सुचारु रूप से किया गया है । ञ्योतिषशाखर, ध्मंशाख, चत, राजनीति, 
आयुद्‌, आदि शाखं का वणन बड़ विस्तार के साथ मिलता है । चन्द्‌- 
शान का निरूपण श्राठ अध्यायो मे किया गया मिरुता है । अलंकार 
शाख का विवेचन बड़ ही मार्मिक दंग से किया गयाहै। व्याकरण की 
भी छान-बीन कितने ही श्रध्यायों संकी गद दहे। कोषके विषयमे भी 
कर अध्याय ङ्ख गये हँ जिनके अनु्ीरन से पास्को को शब्द-ज्ान की 
विशेष बृद्धि हो सकती हे । योगक्चाख के यम, नियम श्रादि भाले अगो 
का वंन संक्षेप मे बढ़ा ही सुन्दर है। श्रन्तमे अद्वैत वेदान्त के 
सिद्धान्तो का सार-संकटन है । एक भध्याय मेँ गीता का भी सारांश 
एकत्रित किया गया है । इस प्रकार इस पुराण के श्रनुशील्लन से समस्त 
ज्ञान-विन्ञान का परिचय मिरुता हे । इसीलिये इस पुराण का यह दावा 

सवथा सच्चा ही प्रतीत होता है कि-- 

श्राग्नेये हि पुराणेऽस्मिन्‌ , 
सर्वाः विद्याः प्रदशिताः। ( श्र०२८३।५२ ) 

भविष्य पुराण 

(६) भविष्य पुरार-- इस पुराण के विषय मेँ सबसे अधिक गड्बदी 
दिखा पडती है । इसके नामकरण का कारण यह है कि इसमे भविष्य 
मे होनेवारी घटनाग्र का वणन किया गया हे। इसका हुःपरिणाम यह 
हभ्रा कि समय समय पर ्ोनेवाल्ञे विद्वानों ने इसमे भपने समयमे 
शटोने वाली घटनार्भ्रो को भी जोडना प्रारम्भ कर दिया । भर तो क्या इसमे 
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“मेज नाम से उल्लिखित अग्रजो के आने का भी वणन मिलता है। 
पं० ऽवालाप्रसाद मिश्र को इस पुराण की विभिन्न चार हस्त रिखित 
भ्रतियों मिली थींजोश्रापस में विषयकी दृष्टि से नितान्त भिन्न थी। 
उनका कहना हे कि श्राजकल जो वविष्य पुराण उपरन्ध होता है उसमे 
इन उपयुक्त चारों प्रतियों का मिश्रण दै । यही इस पुराण की गड़बदी 
काकारण दहै। नारदपुराण के श्रनुसार इसके पोच पर्वं हैः-- (१) ब्राह्म 
पवं (२) विष्णु पवं (३) शिव पव॑ (४) सूयं पवं (५) प्रतिसगं पव । 
इसके श्छोको की संख्या १४,००० है । इस पुराण मे सूर्यपूजा का विशेष 
शूप से वणन है । कृष्ण के पुत्र शम्बर को कष्ट रोग हो गया था जिसङ्धी 
चिकिस्सा करने के लिये गरुड़ शाकद्वीप से ब्राह्यणो को लिवा काये जिन्होने 
सूयं भगवान्‌ की उपासना से शाम्ब को रोगसुक्त कर दिया । इन्हीं 
ब्राह्मणों को ह्ाकद्ठीपी. मग या भोजक ब्राह्मण कहते ह । सूयं उपासना 
के रहस्य तथा कलि में उस्पन्न विभिन्न एेतिहासिक राजवंशं ॐ इतिहास 
जानने क लिये यह पुराण नितान्त उपादेय है । 
ब्ह्मवैधतं पुराण 

(४०) ब्रह्मवैवतं पुयर-- इस पुराण के शोको की संस्प्रा १५०० के 
लगभग है इस प्रकार पुराण भागवत की अपेत्ता परिमाण मँ कद दोरा 
ह । इस पुराण में चार खण्ड दै- 9) ब्रह्म खण्ड (२) प्रकृति खण्ड (६) 
गणेश खण्ड (४) कृष्णजन्म खण्ड । हसे कृष्णजन्म खण्ड आधे से भी 
भधिक है । हस खण्ड मे १३३ अध्याय ई । कृष्ण चरित्र का विस्तृत रूप 
से वणन करना इस पुराण का प्रधान रक्ष्य है । राधा कृष्ण की शक्ति ई 
ओर इस राधा का वशंन बडे साङ्गोपाङ्ग रूप से यहां दिया गया है । इष 
राधा-भ्रसङ्ग के कारण श्रनेक रेतिहासिर्क स पुराण को बहुत ही पचे 
का वतरते ह । परन्तु राधा की कल्पना ब्रड़ी प्राचीन है। महाकति 
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मास ने श्रपने 'बालचरित' नारक मे कष्णकी बाल-लीला तथा राधाका 
वर्णन विस्तार के साथ क्रिया हे। भास का काल तृतीय शतक है । अतः 
इस पुराण की रचना तृतीय शतक से पहिले हो चुकी होगी । सच पिए 
तो भागवत के दाम स्कन्ध के अनन्तर श्रीकृष्ण की रीलाका इतना 
अधिक विस्तार श्रौर कहीं नहीं मिलता । 

(£) ब्रह्न खरड- मे केवल तीस (३०) अध्याय हँ जिसर्मँ कष्ण के 
द्वारा जगत्‌ की सृष्टिका वणन है। इसका १६ वँ अध्याय आयुर्वेद 
श्ाख्ल के विपयका वणन करता है। ८२?) ग्रति खरड में प्रकृति 
कावण॑न है जो भगवान्‌ कृष्ण के श्रादरेशानुसार दुगा, लक्ष्मी, सरस्वती 
सावित्री तथाराधाके रूपमे श्रपने को समय समय पर परिणत किया 
करती है । इष खण्ड म सावित्री तथा तुलसी की कथा बड़ विस्तार के 
साथ उपलन्ध होती है । (९) गणश खरड मे गणपति के जन्म, कमं 
तथा चरित का वणन हे। गणेश कृष्ण के अवतारके रूपमे दिखलये 
गये है । इस पुराण के नामकरण का कारण स्त्रयं हसी पुराणमें इस 
प्रकार दिया हुआ है किङ्ष्ण के द्वारा ब्रह्म के विवृत ( प्रकाशित ) किये 
जाने के कारण इसका नाम श्रह्म त्रैवतं' पडा 1 

विवृतं ब्रह्म कास्य॑न, कुष्णेन यत्र च शौनक्र । 
ब्रह्म वेवर्तक तेन, प्रवदन्ति पुराविदः ॥ व्र०° पु० १।१।१० 
दक्षिण भारत मे यह पुराण ब्रह्म कैवतं के नाम से प्रसिद्ध हे। इस 
नामकरण का कारण स्पष्टरूपसे प्रतीत नहींहोता। नारद पुराण में 
जो इस पुराण की अनुक्रमणी उपलन्ध होती है, उससे वतंमान पुराण से 
पूरा सामञ्स्य है । कृष्णपरक होने के कारण से कृष्णभक्त वैष्णवों मं 
इस पुराण की बड़ी मान्यता हे । विशेषतः गौडीय वैष्णवों में इस पुराण 
का बडा आदर है। 
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जिग पुगण 

(28) लिङ्ग पुरार-इसमे भगवान्‌ शंकर कौ शिङ्गरूप से उपासना 

विशेष रूप से दिखलाई गई हे । शिवपुराण का कहना है कि-- 
“लिङ्गस्य चरितोक्तत्वात्‌ पुग निङ्गमुच्यतेः? 

यह पुराण श्रपक्ताक्रत द्धौटा ह क्योकि इममे श्ध्यायों की संख्या 
१६३ ओर श्टोको का संख्या ११००० है! इसमे दो भाग दै (५) पूं 
भाग (२) उत्तर भाग । यहाँ लिङ्गोपासना की उत्पत्ति दविखलादं गदं हे । 
सृष्टि का वंन भगवान्‌ शंकर के द्वारा बनलाया गयादहै। शंकर केर 
अवतारो का वणन भी हमे यहाँ उपलब्ध होता दै । रिवपरक्‌ होने के 
कारण से रोव बतो का, अर रोव तीर्थो का यहां अधिक त्रणन होना स्वाभा- 
विक ही है । उत्तर भागमें पशु, पाश तथा पशुपति का जो व्याख्याकी 
गदं ह (अ० ९), वह दाव तन्त्रो के अनुकूल ह । यह पुराण शिवतच्व की 
मीमांसा के खयि बड़ा ही उपादेय तथा प्रामाणिक हे । 


वगृह पुराण 

(£ २) वराह पुरार-- कष्णन वराह रूप धारण कर पथ्वी का पाताल 
खोक से उद्धार कियाथा। इस कथाम मुस्त संव्रध रखने के कारण 
हस पुराण का नाम वराह पुराण पडा ह । हमाद्विने १३ वीं शताब्दी) 
अपने '"चतुवंगं चिन्तामणि मृ इस पुराण मे विन बुद्ध द्वादशी का 
उल्लेख किया है तथा गोड नरेश व्रल्लालमेन ने ( १२ वीं शताब्दी ) 
"दानसागर ' नामक मन्थ मे इस पुराण स॒ अनेक शोक उद्धत किये ह । 
जतः यष्ट पुराण १२ वीं शताब्दी से प्राचीन अवश्य हे। इख पुराण के 
दो पाठ-मेद्‌ उपर्ब्ध होते द (१) गोड़ाय (र दाक्तिणास्य । इनमें 
भध्यायो की संख्याओं मे भी श्रन्तर ह। आनकनल गोदौीय पाटवाला 
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-संस्करण ही भधिक प्रसिद्ध है। इस पुराण मे २१८ अध्याय ह । श्लोकों 
की संख्या २४,००० है । परन्तु करकत्ते की पएदियारिक सोसादटी से 
इस ग्रन्थ का जो संस्करण प्रकारित हुआ है उसर्मे कैव्रल १०,७०० शोक 
ह । इससे ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ का एक बहुत बद्‌] भाग अवर तक 
नहीं मिरा है । ष पुराण मे विष्णु से सम्बरद् श्रनेक वर्तो का वर्णन दै । 
विशेषकर द्वादशी बत--भिन्न भिज्ञ मासां कौ द्वादशी चत--का विवेचन 
मिलता है तथा इन द्वादशी वर्तो का भिन्न भिन्न अवतारो वे सम्बन्ध 
दिखलाया गया है जो निन्नाकित ईैः-- 


गहन शङ्ख द्वादशी कानाम मन्स्य द्वादशी 
पोप 3 श कू मं ॥ 
माघ ५ 7 वराह त 
फाल्गुन ४ पि नृषिह „+ 
चेत्र (४ 1 वामन ,, 
वेशाग्ब 6 ४ परशुराम ,, 
ज्येष्ठ छ 5 राम 1 
आपाद ध षि कृष्ण 
श्रावण ५ बुद्ध 
भाद्रपद ५ ४ कर्कि 
आशिन 6 र पद्मनाभ ,, 
कातिक ५ र > 


इस पुराण के दो अंश विशेष महच के हैः--, १ ) मधुरा माहात्म्य 
-( श्र ° १५२-१७२ ) जिसमे मथुरा के समग्र तीर्थाका वडा ही विस्तृत 
वणन दिया गया दहै । ये अध्याय मधुरा का भूगोल जानने के लिये बड़े 
ही उपयोगी ह । (२) नाचिकेतोपाख्यान ( श्र° १९३-२१२ ) जिसमे 
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नचिकेता का उपाख्यान बड़े विस्तार के साथ दिया गयाहे। दत 
उपसख्यान मे स्वगं तथा नरकोंके वणन परदही विशेष जोर द्विया गग्रा 
हे । कठोपनिषद्‌ की अध्यात्मिक शटि हस उपाख्यान मेँ नहीं ई । 


स्छन्द्‌ पुराण 


८४) स्कन्द पुयख--दइस पुराण मे रवामी कातिकेय ने शेवतरओं 
का निरूपण किया है, इसीलिये इसका नाम स्कन्द्‌ पुराण है । सव्रते 
बृहत्काय पुराण यही है । इसकी मोटा का इसी से श्रनुमान किया जा 
सकता है कि यह भागवन पुराण से श्रादगुना मोटा है। इसकी शोक 
संख्या ८१,१०० ह जो लक श्टोकात्मक महाभारत से केवल एक पन्चमां श 
ही कमह! इस पुराण के अन्तर्गत अनेक संहितायं, खण्ड, तथा 
माहात्म्य है । इसी पुराण के अन्तग॑त सूतसंहिता (० $ ्वो०२०-२२) 
के अनुसार इत पुराणे इः संहिता द जो श्रपने म्रन्थ परिमाण के 
साथ इस प्रकार है'ः-- 


संहिता शछछोक संख्या 
(१) सनत्कुमार संहिता ३६,००० 
(र) सूत संहिता &,००० 
(३) शंकर संहिता ३.०,००० 
(४) वरेष्णज संहिता ५,००० 
(५) ब्राह्म संहिता ६-२६० 
(६) सौर संहिता १,००० 
ॐ ८१ 9९ ०० शोकः 


इन संदिताओं के विषय मेँ विस्तृत निरदँश नारद पुराण में दिया गया 
है । स्कन्द पुराण फे विभाजन का एक दूसरा भी प्रका रखण्डो मे हि । ये 
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खण्ड संख्या मे सात हैः--(१) माहेश्वर खण्ड (२) वैष्णव खणड 
(३) ब्रह्मखण्ड (४) काशी खण्ड (५) रेवा खण्ड (६) तापी खण्ड 
(७) प्रभास खर्ड । 

(१) संहि रओं मे चुत संहिता शिवोपासना के विषय मे एक अनुपमः 
खड हे । यह संहिता वैदिक तथा तान्त्रिक उभय प्रकार की पूजां क) 
विस्तार के साथ वणन करती है । इस संहिता की इसी विलक्षणता के 
कारण से विजयनगर साञ्राज्य के मन्त्री माधवाचायंकी द्द पर 
पढ़ो ओर उन्होने "तात्प्॑-दीपिका' नामक बदी ही प्रामाणिक तथा विस्तृत 
ज्याख्या छिखी है जो श्रानन्दाश्रम संस्कृत प्रन्थावली पूना ( नं० २५) से 
प्रकाशित हुई है । इस संहिता मे चार खण्ड हैः--.4) पटला खण्ड 
जिसका नाम “शिव माहात्म्य' है १३ श्ध्या्यो मे शिव-महिमा का व्रिशेष 
रूपसे प्रतिपादन करता हे । (२) ज्ञानयोग खण्ड--२० श्रध्यायों में 
आचार-ध्मों के वंन करने के श्रनन्तर हस्योग की प्रक्रिया का साङ्गोपाङ्ग 
विवेचन प्रस्तुत करता है । (३) मुक्तिखण्ड--९ श्र्यायां में मुक्तिके 
उपाय का वंन करता है । (४) यज्ञ त्रेभव खरुड--यह सव खण्डो से 
बड़ा है। इसङेदो भागे (9) पूं भाग ओर (२) उत्तर भाग। पृवे- 
भाग मे ७७ श्रध्याय ह जिनमें श्रद्वैत वेदान्त के सिद्धान्तो का शेवभक्तिके 
साथ सम्पुटित कर बड़ा ही सुन्दर आध्यात्मिक विरेचन किया गया है । 
दाशंनिक दृष्टि से यह खण्ड बडा ही उपद्रेय प्रमेय-बहुल तथा मीमांसा 
करने योग्य है । इसके उर भाग मे दो गीताय सम्मिलित है--(१) 
ब्रह्मगीता श्रोर (२) तूतगीता। पहली गीता १२ श्रध्यायों मेँ विभक्त है ओर 
दूसरी ८ श्रध्यायों में । इनका भी विषय श्रध्यात्म ही है । आत्मस्वरूप का 
कथन तथा उसके सान्ञात्कार के उपाय बडी ही सुन्दरता के साथ प्रतिपादित 
किये गये है । इस संहिता में शिव के प्रसाद से ही सब कर्मो की सिद्धि 
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का वशंन किया गया है । हस विषय के दो श्छोक नीचे दिये जाते हैः-- 

प्रसाद-लामाय हि धर्म॑संचयः 

प्रसाद-लामाय हि देवताच॑नम्‌ । 
प्रषाद-लाभाय हि देवतास्प्रतिः, 

प्रसाद्‌ लाभाय हि सव॑मीरितम्‌ ॥ 
शिवप्रतदेन विना न युक्तयः , 

शिवप्रसदेन विना न मुक्तयः। 
शिवप्रसादेन विना न देवताः, 

शिवप्रसादेन हि सर्वमास्तिकाः ॥ 

(३) शंकर संहिता--अनेक खण्डो मे विभक्त है । इसका प्रथम . 
खण्ड शिवरहस्य कहलाता है जो पूरी संहिता का आधा भाग ह । जिसमे 
१३,००० श्छोक हैँ तथा ७ काण्ड ह जिनके नाम ये हैः--(9) संभव 
काण्ड (२) आसुर काण्ड (३) माहेन्द्र काण्ड (४) युद्ध काण्ड (५) देव 
काण्ड (६) दक्तकारड (७) उपदेश काण्ड । (६) छटवीं संहिता सौर 
संहिता हे जिसमें शिवपूजा सम्बन्धी श्रनेक बातों का वंन किया गया 
हे । पहली संहिता- सनत्कुमार संहिता बीस-बादस अध्यायो की एक 
छोरी सी संहिता है । इन संहिताञ्छे को दोडकर भ्नन्य संहितायं उप- 
रन्ध नहीं होती । 

श्रब खण्डा के क्रम से हस पुराण का वणंन किया जाता हैः- 

(४) माहेश्वर सरुड के भीतर दो छोटे खण्ड ह (क) केदार खणड 
(ख) कुमारिका खण्ड । इन दोनो खण्डो म शिव पावती की नाना 
श्रकार ढी विचित्र लीरा््रों का बड़ा सुन्द्र वणंन किया गया ह । 

(२) वैष्णव खशरड - इस खण्ड के अन्तगंत उत्कर खणड हे जिसमें 
उड़ीसा के जगन्नाथजी के मन्दिर, पूजाविधान, प्रतिष्ठा तथा तस्संबद्ध श्रनेक 
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उपाख्यानों का वणन मिलता हे । राजा इन्द्ध ने नारदुजी के उपदेश 
मे किस प्रकार जगज्ञाथजी के स्थान का पता लगाया, इसका विस्तृत वण॑न 
इस खण्ड में पाया जाता है । इस प्रकार जगन्नाथपुरी का प्राचीन इतिहास 
जानने के लिये यह ग्रन्थ अच्यन्त उषाद्रेय है । 

(२) ब्रह्म खरुड-दसमे दो खण्ड ई (१) ब्रह्मारयय खणड (२) 
ब्रह्मोत्तर खणड । प्रथम खण्ड मे तो धर्मारण्य नामक्‌ स्थान के माहास्म्य 
का विपद्‌ प्रतिपादन है। दूसरे खण्ड मे उञ्जैनी में स्थित महाकाल की 
प्रतिष्ठा तथा धूजन का विशेष विधान है । 

(४) काशी खरड- इसमे काशी की महिमा का वणेन है । काशी 
के समस्त देवताओं, शिवलिङ्गं के श्राविर्भाव तथा माहास्म्य का प्रतिपादन 
यदह विशेरूप से किया गया है । काशी करा प्राचीन भूगोल जानने के 
रिय यह खण्ड भव्यन्त श्रावश्यक हे । 

(५) रग खरड-दइसमे नर्मदा की उत्पत्ति तथा उनके तर पर 
स्थित समस्त तीर्थो का विस्तृत वणंन मिलता है । सत्यनारायण व्रत 
की सुप्रसिद्ध कथा इसी खण्ड की है । 

(8) वान्त खर्‌ ड--अवन्ति ( उज्जैन ) मँ स्थित भिन्न भिन्न 
शिवलिङ्गं की उत्पत्ति तथा माहात्म्य का वणंन इस्त खण्ड मे किया गया 
हे। महाकालेश्वर का वणेन बड़े ही विस्तृत रूप मे दिया गया हे। 
प्राचीन श्रवन्ति की धार्मिक स्थिति का पूरा दिग्दशेन यहाँ मिलता है । 

(७) तापर खरड-इसर्मे नमेदा की सहायक नदी तापी के किनारे 
स्थित नाना तीर्थ का वणेन मिरुता है । नारद पुराण के मत से इसके 
षष्ट खयड का नाम नागर खण्ड है । श्राजकरु जो नागर खण्ड उपलश्थ 
होता है उसमे तीन परिच्छेद है । (१) विश्वकरमां उपाख्यान (२) विश्वम 
वंशाख्यान (३) हाटङश्वर मास्य । हस तीसरे खण्ड में नागर ब्राह्मणों 
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की उस्पत्ति का वणेन है । भारत की सामाजिक दुक्षा जनने के स्यि यह 
खण्ड अत्यन्त आवश्यक ह । 

८) प्रभास खरड-दइसर्मे प्रभास क्षेत्र का बड़ा ही विस्तृत 
व्णंन हे । द्वारका के जास पास का भूगो जानने के ल्लिये यह खण्ड 
अत्यन्त उपयोगी हे । 

इन महापुराणो मे महाकाय स्कन्द्‌ पुराण का यह स्वल्पक्ाय वणेन 
हे। इस पुराण में जगन्नाथनी के मन्द्रि का वंन होने से कु पाश्चात्य 
विद्वानों का विचार है कि यह पुराण १३ वीं शताब्दी मेँ लिखा गया 
क्योकि १२६४ ई० के आसपास जगन्नाथजी के मन्दिर का निमांण हुआ 
था । परन्तु यह मत नितान्त भ्रान्त है क्योकि ९३० शक (१००८ द) 
मे लिखी गदं इसकी दस्तलिखित प्रति करुकत्ते मे उपर्ब्ध हु है । परन्तु 
इससे भी प्राचीन ७ वीं शताब्दी मेँ लिखित इसकी हस्तङिखित प्रति 
नैपाङ के राजकीय पृस्तकाखय मे सुरक्षित दै जिका उल्लेख डा० हरः 
प्रसाद शाली ने वर के सूचोपत्रमें करिया है। इससे सिद्ध होता है कि 
यह पुराण बहुत ही प्राचीन है । इसका मूलरूप क्या था भर यह कैषे 
धीरे-धीरे इतना विशालकाय हो गया { यह भी पुराण के परिडितों के लिये 
अनुसन्धान का विषय हे । 


वामन परण 
(2४) ४ मन पुरार-- इस पुराण का सम्बन्ध भगवान्‌ के वामना- 
वतारसेहि) यहवबड़ाही छोटा पुराण है। दस्मे केवर ९५ अध्याय 
है तथा १०,००० श्छोक है । विष्णु परक होने के कारण से इसमे विष्णु के 
भिन्न-भिन्न अवतारो का वंन होना स्वाभाविक है परन्तु वामनावतार का 
वणंन विशेष रूप से दिया हुश्रा है । इष पुराण में शित्र, शिवरङ। म।हासम्य, 
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शेवतीर्थ, छमा-दिव विवाह, गणेश की उत्पत्ति ओर कातिकेय चरित श्रादि 
विपयों का वश॑न मिलता है जिससे पता चलता है कि इसमें किघी 
भकार की साम्प्रदायिक संकीणंता नीं हे । 


क्रमं पुराण 

(६५) कुं पुयर- इस एराण से पता चरता है कि इसमे चार 
संहितार्ये थी-(१) ब्राह्मी संहिता (र) भागवती (३) सौरी (४) वेष्णवी | 
परन्तु आजकक केवल ब्राह्मी संहिता ही उपलब्ध होती है ओर 
उसी का नाम कूमं पुराण हे। भागवत तथा मत्स्य पुराणो के अनुसार 
हूसमे १८,००० श्रोक होने चादिये परन्तु उपलब्ध पुराण मँ केवल ६००० 
ही शोक मिरते हैँ । भर्थात्‌ मूल ग्रन्थ का केवल तृतीयांश भागदी 
उपलब्ध हे । विष्णु भगवान्‌ ने कमं श्रवतार धारण कर इन्द्रद्‌.म्न नामक 
विष्यभक्तं राजा को इस पुराण का उपदेश दिया था । इसीलियि यह कमं 
पराण के नाम से श्रभिदहित किया जाता है। इसमे सब जगह शिव ही 
मुख्य देवता के रूप मे वित हे श्रौर यह स्पष्ट उल्लिखित है रि बह्मा, 
विष्णु श्रौर महेश मे किसी प्रकार का अन्तर नहीं हे। ये एक ही ब्रह्म 
की प्रथक्‌ पृथक्‌ तीन मूतिंयों हँ । इस ग्रन्थ मे शक्तिपूजा पर भी बद़ा 
ज्ञोर दिथा गया है। शक्ति के सहस्र नाम यँ दिये गये हैँ ( १।१२ )। 
विष्णु शिव के रूप तथा लक्ष्मी गोरी की प्रतिकृति बतला गद है । शिव 
देवाधिदेव के रूप मे इतने मदस्वपूणं रूप से वणित किये गये ह कि 
उन्हीं के प्रसाद से भगवान्‌ कृष्ण जाम्बवती की प्राति मे समथं होते है । 

इस पुराण में दो भाग है । पूर्वभाग ५२ अध्याय ओर उत्तरभाग में 
४७ अध्याय है । पू्वंभाग मे सष्टि-प्रकरण के श्रनन्तर, पावेतीकी 
तपश्चयां तथा इनके सहखनाम का वयन है । इसी भाग मे काशी श्रोर 


२०८ श्रार्यस॑स्कृति क मूलाधार 


प्रयाग का माहारम्य ( अ० ३५३७ ) दिया गया ह । उत्तरभाग हईश्वरी- 
गीता तथा व्यास गीताहे। ईश्वरी गीता मे भगव्दूगीताके ढंगषर 
ध्यानयोग के द्वारा शिवे साकषार्कार का वंन है। व्यास गीताम 
वारो श्राश्रमों के कर्तव्य कमा का वणन महिं भ्यास के दवारा किया गया 
है। इस पुराण के उपक्रमसे ्ी पता चलता है कि मूर रूपमे दस्मे 
चार संहितायं थीं श्रौर आजकल केवल ब्राह्मी संहिता ( ६,००० श्छोक ) 
ही उपरूब्ध होती है- 


ब्राह्मी भागवती सौरी वैष्णवी च प्रकीर्तितं | 
चतखः संहिताः पुण्या धमंकामाश्मोकदाः ॥ 
इयं तु संहिता ब्राह्मी चतुवदेश्च सम्मता। 
भवन्ति षट्‌ सहस्राणि शोकानामत्र संख्यया ॥ ( १।३५ ) । 


मत्स्व पुराण 

(28) मत्स्यपुरारु--यह पुराण भी पर्या रूप से विस्तृत हि । 
इसमे अध्यायो की संख्या २९१ है तथा शोको की संख्या १५,००० के 
लगभग है। इस पुराण के आरम्भ र्मे मन्वन्तर के सामान्य वणेन के 
श्रनन्तर पितृवंश का वणंन विशेष रूप से किया गया है । वैराज पितृवंश 
का १३ वें जध्यायर्मे, अग्निष्वात्त पितरों का १४ वेमे तथा वर्हिषद्‌ 
पितरो का वणन १५ वे अध्याय मे विशेषरूपसे है। श्राद्धकल्षका 
विवेचन ७ अभ्यार्यो ( अ० १६-ररे तक ) में किया गया है। सोमवंश 
का वणंन बड़ विस्तार के साथ यदद उपलब्ध है, विशोषतः ययाति के 
चरित्र का (अ० २७ से ४२ तक )। अन्य राजन्य वंशोकाभी वणन 
हे । व्रतो का वंन इस पुराण की महती विशेषता हे (अ० ५५-१०२) 
भ्रयाग का भौगोलिक वंन तथा महिमा कथन १० श्वभ्यां ( अ० 
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१०३-११२ ) में किया गया है । भगवान्‌ शंकर का त्रिुरासुर के साथ 
जो संग्राम हज था उसका वंन यहो हम वड़े विस्तार के साथ पाते ह! 
( अ० १२९-१४० ) तारक-वध का मो बडा विस्तार य्ह मिर्ता है । 
मरस्यावतार के वणन के ख्य तो यह पुराण ही लिखा गयादहै। काली 
का माहात्म्य भी श्ननेक श्रध्यायो सें यों विराजमान है (अ० १८०-१८५) 
वही दशा नर्मदा माहात्म्य की भी ह (अ० १८७ से १९४ ) 1 

इस पुराण में तीन-चार बातें विशेष महच्च की दख पडती है| 
(9) पहखी बात यह है कि इस पुराण के ५३वें अध्याय मे समस्त पुराणों 
की विपयानुक्रमणी दी गईं हे जिससे हम पुराणों के क्रमिक विकास का 
बहुत कुं परिचय पा सकते ह । (२) विशेषता है प्रवर ऋषियों के वंश 
का वर्णन श्छगु, अंगिरा, श्रत्रि, विश्वामित्र, कश्यप, षदि्ठ, पराशर, 
श्रगस्त्य--दइन ऋपिर्यो के वंशो का वणंन बडे सुचारु रूप से हम १९५ 
श्रध्याय से लेकर २०२ अध्याय तक क्रमपू॑क पाते है । (३) विशेषता 
है राजधमं का विशिष्ट वणन । श्रध्याय २१५ से ज्ञेकर २४३ तक दैव, 
पुरूपकार, साम, दाम, दण्ड, मेद्‌, दुगं, यात्रा, सहायसम्पत्ति श्रौर तुला- 
दान श्रादि का वणन इख ग्रन्थ को राजनैतिक महच्व प्रदान करता हे । 
इसी राजधमं के श्रन्त्ग॑त अद्भुत शान्ति का खण्ड भी बड़ी नवीनता लिये 
इए है ( श्र ररम से २३८ )। (४) विशेषता है प्रतिमा-लक्तण अर्थात्‌ 
भिन्न-मिन्नदेवताश्रों को प्रतिमा का मापपूवंक निमांण । हमारा प्रतिमा-लाख 
वैज्लानिक पद्धति पर श्रवलम्बित है । भिच्न-भिन्न देवताश्रोंक मूर्तियोंद्धी 
रचना तालमान के अनुसार होती है । उनकी प्रतिष्ठा-पीठ का निर्माण भी 
पक विशिष्ट शेली से होता है। इन सव विषय का वंन इस पुराणम 
श्रनेक ध्यायो मेँ ( अ० २५७-२७० ) बडे प्रामाणिक रूप से दिया. 
गया है ¡ राजा को ्रपने शत्रु पर चदा करते समय किन किन बातों 

१४ 
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का ध्यान रखना चाहिये इसका कितना सुन्दर वर्णन दस पुराण के 
राजधमं मे दिया गया हैः-- 


विज्ञाय राजा द्विजदेशकालौ, 
देवं त्रिकालञ्च तथेव बुद्धवा | 

यायात्‌ परमं कालविदां मतेन, 
संचिन्त्य साधं द्विजमन्त्रविद्धिः ॥ 


गरुड पुराण 


(७) गरुड़ पुरार-इस पुराणमें विष्णु ने गरुद को विश्च की 
सृष्टि बतलादईं थी । इसीलियि इसका नाम गरुद पुराण पड़ गया । इसमे 
१८,००० शोक ह ओर अध्यार्यो की संख्या २८७ है । इसमे दो खण्ड 
श्। पूर्वखण्ड मे उपयोगिनी नाना विद्याओं के विस्तृत वणन हे । 
आरम्भ मेँ विष्णु तथा उनके श्रवतारोँ का माहात्म्य कथित है। इसके 
शक अशमे नानाप्रकार के रत्नो की परीक्ाहै जैसे मोती की परीक्ता 
(अ० ६९ ) । पद्मराग की परीक्ला ( अ० ७० ) मरकत, इन्द्रनील, 
वैद्यं, पुष्पराग, करङेतन, भीष्मरत्न, पुलक, रुधिराख्य रस्न) स्फटिक, 
तथा विदुम की परीक्ता ( श्र० ७१-८० तक ) क्रमशः की गद हे। 
राजनीति का भी वणन बड़ विस्तार के साथ यह ( श्र° १०८ से ११५ 
तक ) उपरग्ध होता दहै । आयुर्वेदं के श्रावश्यक निदान तथा चिकित्सा 
का कथन २६ अध्यायो मँ किया गया हे (अ० १५०-१८१ ) । नाना 
भ्रकारं के रोगों के दर करने के लिये ओषधि की व्यवस्था भी यहो की गदे 
हि ( श्र° १८२-१९६ तक ) । इसके अतिरिक्त एक श्रध्याय ( १९७ ) में 
पशु चिकित्सा का भी वंन इसमे पाया है जो समधिक महस्वपूशं हे । एक 
दुसरा अध्याय ( अ० १९९ ) बुद्धि के निमंल बनाने के लिये भौषधि की 
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चज्यवस्था करता है । अच्छ होता कि आयुर्द्‌ के प्रतिपादक ये ५० अध्याय 
अलग पुस्तकाकार प्रकाशित किये जते ओर श्रन्य आयुवेद; के म्रन्धों के 
साथ इसका भी श्रनु्ीलन करिया जाता । दन्दः शाख्र के विषयमे & 
अध्याय ( श्र° २११-२१६ } यदहोँ मिरते ई । सांख्य योग का भी इसमें 
वर्णन है ( श्र ० २३० ओर अ० २४३ ) । एक अध्याय (अ० २४२) मं 
गीता का सारांशभी वर्णित दै । इस प्रकर गरुड पुराण का यह पूर्व 
अंश अग्निपुराण के समान ही समस्त विद्यां का विश्वकोष कहा जाय 
तो श्रनुचित न होगा । 

हस पुराण का उत्तर खरड प्रेत कठ्पः कहा जाता है जिसे 
४५ अध्याय ह । मरनेके बाद्‌ मनुष्यक्की क्या गति होती है वह किंस 
योनिर्मे उत्पन्न होता है तथा कौन कौन सा भोग भोगता हे १ इसका वणन 
श्नन्य पुराणो में यत्र तत्र पाया जता ह परंतु इस पुराण मे दसत विषय 
का अत्यन्त विस्तृत तथा साङ्गोपाङ्ग वणन मिलता है जो अन्यत्र उपर्न्ध 
नहीं होता । इसमें गभांवस्था, नरक, यम नगर का माग, प्रेतगण का वास- 
स्थान, प्रेत रक्षण तथा प्रत योनि से मुक्ति, प्रर्तोका रूप, मनुर््यो की 
आयु, यमलोक का विस्तार, सपिण्डीकरणकी विधि, वृषोस्सर्ग-विधान 
श्रादि विष्यो का भिन्न भिन्न अध्यायो मे बड़ा रोचक तथा विस्तृत वणंन 
उपलम्ध होता है । श्राद्ध के समय इस पुराण का पाठ किया जाता हे । 
इस “उत्तर खण्ड, का जमन भाषा में श्रनुवाद्‌ हुआ ह । 


ब्रह्माण्ड पुराण 


(८) ब्रह्मारड पराश॒--दस पुराणम समस्त ब्रह्माण्ड के वर्णन होने 
के कारण से इसका नाम ब्रह्माण्ड पुराण पढ़ा है । भुवन कोष का घण॑न 
श्रायः र एक पुराण मेँ उपल्ञग्ध होता है, परन्तु हस पुराणे पूरे विश्च का 
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साङ्गोपाङ्ग वण॑न किया गया हे । आजकल उपरन्ध पुराणमे-जो वेङ्कटेश्वर 
प्रेस, बम्ब से प्रकाशित हुश्रा है--प्रक्रियापाद्‌ तथा उपोद्घात 
पाद्येदो ही पाद्‌ उपलब्ध । नारद पुराण से पता चलता है कि 
ध्रारम्भ मे इसके १२,००० श्छोक ये तथा प्रक्रिया, अनुषङ्ग, उपोद्घात जर 
उपसंहार नामक चार पाद्‌१यथे। इन चारो पादों की विषय सूची भी नारद 
पुगण में दी इई है। परन्तु श्राजकल दसरा ( श्रनुषङ्ग ) श्रौर चौथा 
(उपसंहार) पाद उपलब्ध नहीं होता । कूम पुराण की विषय सूचीमे इस 
पुराण को "वायवीय ब्रह्मारुड पुराणः कहा गया है । इस नामकरण 
ने श्रनेक पश्चिमी विद्वानों को भरमम डारु दिया है । उनके मतपरे इस 
पुराणका मूक वायु पुराण हे ओर ब्रह्माण्ड पुराण उसी वायु पुराणका 
विकसित रूप हे । परन्तु यह धारणा नितान्त निराधार है । नारद्‌ पराण 
के वचन से हम जानते हँ कि ज्यासजीको वायु ने इस पुराण का उप- 
देवा दिया था । इसलिये इसका वायु-प्रोक्तं ब्रह्माण्ड पुराण नाम पड़ना 
उचित ही हे । नारद पुराण का महस्वपूणं वाक्य यह हेः-- 


भ्यासो लब्ध्वा ततश्चैतत्‌ , प्रमञ्जनमुखोद्‌गतम्‌ । 
प्रमाणोङ्घव्य लोकेऽस्मिन्‌, प्राव्तंयदनुत्तमम्‌ ॥ 


इख पुराण के प्रथम खण्डमें विश्वके भूगोल का विस्तृत तथा रोचक 
वणन है । जम्बू द्वीप तथा उसके पवेत, नदियोंका वंन अनेक अध्यार्यो 
मे है (श्र° ६६-४२्‌ तक) । भद्राश्व, केतुमाल, चन्द्र द्वीप, किंपुरुष, 
शृणु वत्स मवच्यामि, ब्रह्माख्डास्यं पुरातनम्‌ नि 
यच द्वादश साशं, भाविकरप-कथायुतम्‌ ॥ 
प्रक्रियाख्योऽनुषक्गास्यः उपोद्घातः वृवोयकः } 
चतुथ॑ उपसंहारः, पादाश्चत्वार पएव॒दहि॥ 
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कैटादा, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, कौच्च द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर दीष 
श्रादि समग्र वर्षौ तथा द्वीपोका भिन्न भिन्न अध्यायो में व्रडा ही रोचक 
तथा पूं वणन है । इसी प्रकार प्रह, नघत्रो तथा युगोंका भी विशेष 
विवरण इसमे दिया गया है । इस पुराण के तृतीय पाद्‌ मँ भारतव्पं ऊ 
प्रसिद्ध त्रिय वंशो का वंन इतिहासकी शटि से अस्यन्त उपादेय है । 

इस पुराणके विषयमे एक विशेष वात॒ उल्लेखनीय है । ईैसव्री सन्‌ 
५ वीं शताब्दी में इस पुराण को ब्राह्मण रोग जावारदह्वपल्ञे गये थे जहाँ 
उसका जावा की प्राचीन (कवि भापा' मँ जनुवाद्‌ आज भी उपलन्ध होता 
है । इस प्रकार इस पुराणका समय बहुत ही प्राचीन सिद्ध होता हे । 


सक्षम परिच्छेद 


दशेन-शास् 


भारतवषं स्वभावसे ही विचारप्रधान देश है। श्रन्य देशों मे 
जीवन-संग्राम इतना भीपण हे, प्रतिदिन व्यावहारिक जीवन कीहो 
समस्थायें इतनी उलमी हुदै द॑ कि उन देशो के निवासिर्यो का सारा 
समय इन्हीं के सुलभाने मे व्यतीत दुभा करता है । जगत्‌ के आध्या 
स्मिक तरवो की छछानव्रीन करना उनके जीवन की श्राकस्मिक घटनार्गँ 
है । परन्तु इस भारतभूमि को जीवन की समग्र आवरश्यक सामग्रियों से 
परिपूणं बनाकर प्रकृति ने यहाँ के निवासिर्यो को रेदिक चिन्ता्ओं से 
निक्त कर पारलौकिक चिन्तन की ओर स्वतः अग्रसर कर दिया है । भारत- 
वासी निसर्गतः विचार-प्रधान है । यहा समग्र विद्यार्रो मे श्रष्यात्मविद्या 
( दर्शनशास्त्र ) को नितान्त सर्वोस्च स्थान दिया जाता है । मुण्डक 
( ।५ ) उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या सन विद्याओं की प्रतिष्ठा ( सवविद्या- 
प्रतिष्ठा ) बतलाई गदं हे । गीता ( ५०।३६२ ) मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
भ्रध्यातमविद्या विद्यानाम्‌" कहकर दृशंन शास्त्र को अपनी ही माननीय 
विभूति स्वीकार किया है। अथं-शास्त्र के कतांकीदृश्ि्मै भी ान्वी- 
क्तिकी विद्या सब विद्यार्भो के प्रकाशक होने से ही दीपकस्थानीय है; सब 
कर्मो के अनुष्ठान का उपाय है तथा सब धर्मौ का आश्रय है-- 


दशंन-शाख्र २१५ 


प्रदीपः सर्व-विद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
ग्राश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्िकी मता ॥ (्र्थशाल्न १।२) 


जो महत्ता तथा स्वतन्त्रता विचारशास्त्र को इस देश में प्राप्त हे वैस 
इसे किसी भी श्रन्य देश में प्राक्च नहीं दुद । 

भारतवपं में दशन का महत्व बहुत ही श्रधिक है । उसका सम्बन्ध 
हमारे जीवन की प्रतिदिन की घटनाओं के साथ नितान्त धनिष्ठ हे। 
पाश्चास्य देशो से दशन ( फिलासफी ) विद्या का श्रनुराग-मात्र है-- 
विद्वञ्जर्नो के मनोविनोद का साधनमात्र है, परन्तु भारत मे इसका 
मूल्य नितान्त व्यावहारिक है । त्रिविध--आध्यात्मिक, श्राधिभोतिक तथा 
आधि दैविक-ताप से सन्तश्च जनताॐ़ क्लेशो की आत्यन्तिक निवृत्ति के 
खिषुही दशन का उदय हुआ है--दुःखन्रयामिघाताज्‌ जिज्ञासा तद्प- 
घातके हेतौ (सांख्यकारिका १) । यह परिडितजर्नो की रमणीय कल्पना का 
विनुम्भणमात्र नहीं है, श्रपितु दिन प्रतिदिन को जागरूक विपदार््ो से 
सदा के लिय मुक्ति प्रदान करने के निमित्त ही श्रापंचष्ु वाज्ञे ऋषियों की 
यह महती देन हे । इसीलिए दर्शन्‌ का धमं के साथ भारतमुमि पर इतना 
घनिष्ठ मेल-जोल है । दशंनशास्त्र के द्वारा सुचिन्तित श्राध्यात्मिक तर्थ्यो 
के उपर दी भारतीय धमं की चट प्रतिष्ठा है। विचार तथा आचार मेँ 
गहरा सम्बन्ध है । जैसा विचार होता है, वैसा ही आचार होता हे । 
दार्शनिक विचार की आधारशिला के `विना धर्म की सत्ता अप्रतिष्ठित द 
ओर धामिक श्राचार के रूपमे कार्यान्वित विना किये दशन की स्थिति 
निष्फट है । धमं तथा दशन मेँ जिनना सामज्स्य यहाँ टष्टिगोचर होता 
है, उतना धन्य किसी देश मेँ नी होता । 
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उदय 


सत्य के अन्देपण के प्रति भारत के विद्वज्जनो का श्राग्रह श्रव्यन्त 
प्राचीन कर से चर श्रा रहा है । दाशनिक प्रवृत्ति का उदय संहिताङाट 
मेदी षो गया था। ऋगृबेद्‌ के अत्यन्त प्राचीन युग से ही भारतीय विचार 
धारा मँ द्विविध प्रवृत्ति तथा द्विविध रक्ष्य के दशन हरमे 
होते दै। प्रथम प्डृत्तग्रतिभा मूलक श्रथवा प्रज्ञ. मूरक 
हे जो भातिभ चक्षु के सहारे तवों के विवेचन करने में 
समथं होती द । द्वितीय प्रवृत्ति तकं मूलक है जो ताकिंक बुद्धि का प्रयोग 
कर तत्वों की समीक्ता करने में कृतकायं होती है । लक्ष्य भी दो प्रकार के 
है--धमं का उपाजन ओर ब्रह्म का साक्ताव्कार । ऋण्वेद्‌ के एक महषि- 
प्रजापति परमेष्ठी-प्रातिभक्ञान के बल पर जगत्‌ के मूल-तत्व की व्याख्या 
करते हुए अद्वेत-तत्व परे आ ट्कते हैं । वे कते है कि सृष्टि के आरम्भ 
म एक दी वस्तु वायुके बिना दही अपनी शक्ति से श्वास लेती थी- 
श्रानीदवातं स्वधया तदेकम्‌ ( ऋ० १०।११९।२ ), तो दूसरे संवनन 
आङ्गिरसः ऋषि वस्तुत को पहचानने के लिए तकं की उपयोगिता बतरा 
रहे ईै--संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ (ऋ० १०।१९१।२) 
= आपस में मिलो, विपय का विवेचन करो तथा एक दुसरे के मन को 
ज्ञानो । इन उभय प्रवृत्तिर्यो के परस्पर सम्मेलन से उपनिषदों के तच्न्तान 
का जन्म हुआ । श्रोपनिपद्‌ तच्व्ञान का पय॑क्सान आत्मा तथा परमात्मा 
के एकीकरण को सिद्ध करनेवाले प्रहामृलक वेदन्त में हुआ । साथ दही 
साथ उस काल में तकं मूलक तच्वक्ञान का भी उहापोह सुचाररूप से 
होता था जिससे आगे चलकर कालान्तर मेँ अन्य दशनो ढी उत्पत्ति इं । 
जगत्‌ के मूलम प्रकृति तथा पुरूप के द्वैत को मानने वाला सास्य, 


शरुतिकालीन 
` दिविध प्रवृत्ति 


उदय २१७ 


समाधिके द्वारा परम त्व की प्राप्ति बतराने वाला योग, परमाण, 
जीव तथा ईशवरादि मौरिक तत्वों को माननेवाला बहुस्ववादी वैशेपिक 
तथा प्रमाणशाख की विशद भ्याख्या करनेवाला न्याय--इसी तकं-मूलक 
्रत्ति के उञ्ञ्वल् दृष्टान्त हैँ । इन दशंनों के वीज उपनिषदो मे पर्याप 
मात्रा मे उपर्ज्य होते ह । इन्दी का उपयोग कर पीठ के श्राचार्योने 
अपने मत .को प्रामाणिक रूप दिया । उपनिषद्‌ ही भारतीय विचार धारा 
के मूल सखोत है। वे रेस आध्यात्मिक मानसरोबर ह ज से भिन्न-भिन्न 
जानधाराये निकल कर इस भारत भूमि को उर्व॑र्‌ तथा आप्यायित 
करती श्रा रषी ह । 

उपनिषत्काङीन तत्वज्ञान का संकेत तत्वमसि" महावाक्य मे हे । 
इस वाक्य के द्वारा ऋषि लोग डंके की चोट प्रतिपादित करते है कि 
सवं = जीव तथा तत्‌ = ब्रह्म पदार्थौ म नितान्त एकता दै । इस तस्व का 
सात्तात्करार उपनिषद्‌ के पश्चात्‌ युगो के किए एक विषम 
पहेली थी 1 इसकी समीत्ता के अवसर पर कुं दार्श- 
निक लोग कहने लगे कि जीव तथा जबत्‌-पुरुष तथा 
प्रकृति के परस्पर विभिन्न गुर्णो के न जानने से ही यह संसार ह (अनात्म- 
ख्याति) ओर प्रकृति-पुरुष के स्वरूप को भली भँ ति जानने पर ही तत्‌-तव 
की एकता सिद्ध हो सकती हे । इस क्ञान का नाम हुभा सम्यक्‌ स्याति- 
विवेक ज्ञान अथवा सास्य 1 यह तो हुजा श्ररोकिकं साक्ताव्कार । परन्तु 
इससे काम चलता न देखकर अन्य दाशेनिक को व्यावहारिक रूपसे 
साक्तास्कार की श्चावश्यकता प्रतीत होने लगी । इसकी पूति योगः सेकी 
गदं । इस प्रकार सांख्य-योग एक ही तचखक्ञान के दो रूप दै--अलौकिक 
पत्त का नाम है सांख्य तथा व्यवहार पक्त का नाम हे यीग। ङ 
-दारशनि्कनि जीद-जगत्‌ के गुणों ‹ विक्षेप) की दानबीन करना 


षडदर्शनो का 
उदय-क्रम 
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श्रावश्यक समा । इस प्रकार आस्मा तथा ्ननासा के गुण विवेचन से 
वैशेषिकं की उत्पत्ति हई तथा ज्ञानप्रा्ि की प्रणाली को निरिचत रूप से 
बतलाने के किए न्याय का जन्म हुभा। तकक॑मूरुक प्रणारीका रूप 
“न्याय में इतनी उग्रता से दष्टिगोचर होने र्गा कि यह भावना बद्धमुक 
हो गदं कि केवल शुष्कं तकं की सहायता से आप्मतत्व का साकस्कार 
हो ही नदीं सकता । श्रतः विचारक ने श्रुति की ओर श्रषनी दृष्टिफेरी 
तथा वैदिक कमं-काण्ड की विवेचना आरम्भ कर दी जिसका फल हुघ्रा 
मीमाता का उद्य । परन्तु मानों की श्राध्यास्मिक भावना केवल कमं 
के अनुष्ठान से त्च नहींदहो सकी । श्रतः वेदों के ज्ञानकाण्ड का मीमांसा 
होने खग जिससे वेदान्त का जन्म हुजा। इस प्रकार तत्वमसिः 
महावाक्य की यथाथ ्याख्या करने के लिए उक्त क्रम से षडदर्शनों की 
उत्पत्ति दुई । इन सबकी श्रपनी विरेपतायें हे, परन्तु लक्ष्य एक दी हे- 
तापत्रय से संतक्च जनता के दुःखो की श्राव्यन्तिक निन्रत्ति। भिन्न-भिन्न मागं 
क) श्रवलस्बन करने पर भी दम एक ही गन्तव्य स्थान पर किस प्रकार 
पटचते है, इसका पता इन दशनं के विकास की ओर दृष्टिपात करने से 
-भली भोति रग सकता हे । 

वेद के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो को प्रमाणिक तथा सवथा सत्य 
मानने वाजे इन दर्शनों को “आस्तिक दशन कते हे । सख्य दशन छः 
है-न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदान्त । इनके उद्य 
तथा च्रभ्युदय का इतिहास भारतीय विचारशाख् की 
विभिन्न प्रवृत्तियों का मार्मिक समीक्षण दै । यह इतिहास 
तीन विभगों में बँ जा सकता है--सुत्रकार, भाष्य 
काल तथा वृत्तिकाल । सूत्रकार मे इन दशनो का उदय हुआ । प्रत्येक 
दशन का मर ग्रन्थ सूत्ररूप म उपरुच्य होता है जो किसी एक महान्‌ 


विकाश का 
कालक्रम 
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विचारक के नामसे सम्बद्ध है- न्यायसूत्र महपि गौतम की रचना हे, 
वेशैपिक सूत्र कणाद्‌ की, सांख्य कपिल की, योग पतञ्जलि की; मोमांसा 
जैमिनि की तथा वेदान्त बादरायण व्यास की । इन सूत्रों की रचना तो 
विक्रमादित्य से पहक्ते ही हो चुकी थी, इनका विकास विक्रम की लगभग 
१५ वीं शताब्दी तक होता आया । इसी विकास-काल को हमने (भाघ्य- 
कार' का नाम दिया हे । भाष्यकाल को श्रलंकरृत करने वाले दाशंनिर्को 
की गणना संसार के महान्‌ दाशेनिकेों कीश्रेणीममे की जा सकती हे। 
इन््ं ने मृर अल्पाक्षर सूर्त्रो मे निहित तरणयो का विशदी-करण श्रपनी 
ताकिंक बुद्धि से निष्पन्न कर एक महान्‌ साहित्य का जन्म दिया हे । 
भमाष्यकाल के अनन्तर पिद्धली पौच शताब्दिर्यो को “वत्तिकाल' कह सकते 
है क्योकि इस समय मे भाष्यकाट की विशाल म्रन्थिराशि तथा विचार- 
धारा को बोधगम्य बनाने कै लिए दछोरे-मोे वृत्तिग्रन्थो की रचना 
की गदं । 


(क) गीता-द्न 


महाभारत जैसे विशाखकाय ग्रन्थ का श्र।मद्‌भगवद्वीता खारतम अंश 
है । इसके सात सौ शोको के भीतर निःश्रेयस प्राप्ति के उपाय इतनी सुबोध 
तथा सरल भाषा म अभिव्यक्त कर दिये गये दहै कि 
सर्व-साधारण उन्हें भासानी से सममः सकते है चौर 
बिना किसी भगड़ा टंटा के इस राजमागं का अनु्तरण कर अपने गन्तम्य 
स्थान पर पट्च सकते ह । गीता दरबन्दी के दलदल से कोसो दूर है । 
श्रध्यात्म-तत््व के निरूपणाशं जितने भिन्न-मिन्न मतो की उद्धावना उस 
समय तक हो च्चुकी थी उन सबका उपयोग कर गीता एक परम रमणीय. 


मत्व 
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साधन-मागं को भ्यवस्था करती है जो भिन्न-मिन्न श्राध्यास्मिक प्रवृत्ति 
चाले प्राणियों के लषु भी नितान्त सुखकर हे । इसीलिए केवल सात सौ 
शोको की रघुकाय गीता को कामधेनु तथा कल्पवृ्त से उपमा दी गई हे । 
गीता के महत्व का कारण है उसकी समन्वय दृष्टि! गीता के समयमे 
मानव जीवन के लक्ष्य के विषय मे अनेक सिद्धान्तो का प्रचार था । श्रात्मा 
की अपरोक्तानुभूति का प्रतिपादक था उपनिषद्‌, प्रकृति पुरुष की विवेक 
ख्याति से मोक्त-लाभ का उपदेशक था सांख्य; समाज तथा ध्म के द्वारा 
प्रतिष्टित विधिविधारनो के अनुष्टान से परम सुखभूत स्वगं की रिक्ता देने 
वारी थी कर्म-मीमांसा; श्र्टङ्ग साधन के द्वारा प्रकृति के बन्धन से जीव 
को निसुंक्त कर कैवल्य का प्रतिपादक था योग तथा रागास्मिका भक्ति के 
द्वारा अखिल कर्मो" का परमात्मा मे समपंण सिद्धान्त को बतलाने वाला 
था पांचरात्र । इन समस्त दाशंनिक तत्त्वों का जैसा मनोरम सामज्ञस्य 
गीता मे प्रदर्ित किया गया है वह परम रमणीय है, नितान्त उपादेय 
हे । प्राञ्ज तथा सुबोध भाषा मे यह आध्यास्मिक समन्वय उपस्थित 
करने के कारण गीता का इतना गौरव है । भारतीय दशंनकारों ने गीता 
की गणना द्वितीय प्रस्थान म कर इसकी महिमा का पूरा आभास दिया 
है तथा अवान्तर काल के धार्मिक मतो के संस्थापक आचार्यौ ने इसे 
भाष्य से सुशोभित कर इसके गृढतम तास्पयं को श्रपनी दृष्टि से अभिव्यक्त 
करने का प्रयत किया है । भारत के बाहर भी गीता का प्रचार कम नहीं 
ह । शायद ही एेसी कोड सभ्य भाषा होगी जिम गीता का अनुवद्‌ न 
मिज्ञेगा । गीता के कितने ही सुन्दर श्रनुवाद है तथा कितने ही पार्डि- 
स्यपूणं विवेचनास्मक प्रन्थ है । गीता की अपीर सार्वजनिक है, सब देश 
तथा सब काल के लिए समान है । 

जिस परिस्थिति मँ गीता का उपदेश दिया गया था, वह विलक्षण थी । 
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महाभारत जा प्रख्यंकारी संग्राम होने जा रहा था जिषे भाई के सामने 
भाद उसका खून पीने के ख्यिखडाथा 1 पेषीदशामे 
शरजुन का विपद होना नितान्त स्वाभाविक है 1 अजुन 
महाभारतकालीन योद्धाओं मे परम प्रसिद्ध, नितान्त वीयंशाल्ी था । इस 
प्रकार सांसारिक परिस्थितियों के बरीच पड़ कर कमं के विषय मे संशयालु- 
चित्त मानवमाच्र का प्रतिनिधिर्व हमे अजुनं दृष्टिगोचर होता हे । गीता 
ज्ञान के वत्ता थे स्वयं श्रीकृष्ण, जो उस युग के परममेधावी विद्वान्‌ तथा 
कतंव्यपरायण पुरुप थे । श्रजु न के सामने समस्या थी--युद्ध करटैयान 
करं १ इस विकट प्रश्च ॐ उर की मीमांसा करनेमें ही गोता का उद्य 
होता है। ग्रतः गीताके उपदेशो की दिशा सुस्पष्ट है। वह आच।र- 
मीमांसा का प्रतिपादन करती है । इसीलिए गोता '्योगशाख' कहराती 
है । योग के अनेक अर्थो मे एक अथं हे व्यवहार । (सांख्यः का अथं हे तख 
ज्ञान तथा ध्योग' का अथं है व्यवहार या कर्ममागं । प्र्येक श्रध्यायकी 
पुष्पिका में ब्रह्मविद्यायां योगङ्राखं › कदने से तात्पयं यही है कि गीताका 
मुख्य विपय ब्रह्मविद्या पर प्रतिष्ठित च्यव्हार प्रतिपादन है । त्व समीक्ता 
के श्राधार पर ही जआचार-मीमांसा की सुन्दर प्रतिष्ठा होती हे । अतः गीतार्थं 
के विवेचन के किए इन उभय परक्ञो का निरूपण नितान्त आवश्यक हे । 


गीता का स्वरूप 


गीता का अध्यात्मषक्त 


श्मध्याव्मतचव का विवेचन गीता मे बड़ीहा साफ सुथरी भापामें 
स्थान स्थान पर किया गया क्ते परन्तु इन सब का समन्वय कर पुक्‌. 
निश्चित सिद्धान्त का स्थापित करना कुदं कठिन कायं 
है। इसीख्एि श्राचायं शंकर गीताको दुविञेया्ं 
बतल्ाते ई ( तदिदं गीताशास्त्रं समस्तवेदाथंसार संग्रहभूतं दुविक्तेयाथंम- 


ब्रह्मत्वं 
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गीताभाष्य का उपोद्धात >) । चरमतच्व के निश भिन्न भिन्न श्र्यायो में 
किये गये है, परन्तु श्राठ्वें तथा तेरहवें अध्याय मे इसका वर्णन विस्तार 
के साथ मिलता है। गीता ब्रह्य के सगुण तथा निशुंण उभय रूप से 
परिचित है । परन्तु वह जानती है किं दोनों एक ही श्रभिन्न तस्व है । 
इस सुन्दर शोकं मे इन दोनों रूपों की एकता स्पष्टतः प्रतिपादित 
को गर हैः-- 


सर्ैन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 
प्रसक्तं सरवच्चैव निगुंणं गुण भोक्त च ॥ ( १३ । १४) 


ब्रह्म समम इन्द्िय-दृत्तियों कै द्वारा विपर्यो की उपरव्वि मे समथं 
होता है--आन्तर तथा बाह्य इन्द्रियों के व्यापारो के द्वारा वह प्रतिभासित 
होता है । श्रथच वह स्वयं समस्त इन्द्रियो से हीन है । वह सब प्रकार 
के देहादिक सम्बन्ध से रदित है, परन्तु सब को धारण करता है । वह 
निगुण है तथापि गुर्णो का भोक्ता है--सत्वादि गुणो क परिणामरूप शब्द 
स्पशांदि विषयों का उपभोक्ता है । वह सत्‌ है, असत्‌ भी है तथा इन 
दोनो से परे भी है। ( सदसत्‌ तत्परं यत्‌--१ १।३७ ); अनादिमान्‌ 
परब्रह्म न तो सत्‌ न असत्‌ कहा जाता है (न सन्नासटदुच्यते--१३।१२); 
ब्रह्म भूतो के भीतर तथा बाहर दोनों ओर हे । वह अचर, चर, दूरस्थ 
तथा अन्तिकस्थ हे ( १३।१५ ); इन वणंनो म विरोध की कल्पना न 
करनी चाहिए, क्योकि देश-काल-निमित्तदि उपाधियों से विरहित परम 
तत्व समस्त विरोधो का पर्य॑वसान है, यह विचारशाख्र का गूढ़ अथच 
महत्वपूणं मान्य सिद्धान्त हे । भगवान्‌ अगत्‌ का प्रभव ( उत्पत्ति ) तथा 
प्रलय ( लयस्थान ) हे (७।६); वह समस्त प्राणियों मे वाहत करता हे । 
जि तरह डोरे मे मणियों का समूह पिरोया हुआ रहता है, उसी तरद 
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भगवान्‌ में समग्र जगत्‌ श्रोत-प्रोत, श्रनुस्यूत, गथा हआ है (७।७ ) । 
उसके हाथ चैर चारों ओर है, ओंख. सिर, कान तथा मुँह चारं तरफ है, 
वह इस पूरे विश्च को श्रावरण कर स्थित है ( १३।१३ ) । 

गीता भगवान्‌ के दो प्रकार के भावों की सत्ता बतलाती है । मगकन्‌ 
केदो भाव है--अपर भाव तथा पर भाव्। ईश्वर एक दही अंश से योग- 
माया से युक्त रहते है तथा उसी अं से जगत्‌ में 
अभिव्यक्त होते है । वह एक अंडा से जगत्‌ को व्याघ्च 
कर स्थित होते ह (विष्टभ्याहमिदं कृखमेकांशेन स्थितो जगत्‌--१ ०।४२); 
इसका नाम है-- चपर भाव या विश्वानुग खूप । परन्तु भगवान्‌ केवर 
जगन्मात्र ही नहीं है, प्रत्युत वह इसे अतिक्रमण करनेवाज्ञे है । यह उनका 
वास्तव रूप है । इस अनुत्तम, अव्यय रूप का नाम है--पर भाव (विश्वा- 
तिग रूप; परं भावमजानन्तो ममानव्ययमनुत्तमम्‌-७-२४) । गीता की यह 
कल्पन। ठीक पुरुषसृक्तं के भनुरूप हे । “रुप का यह जगत्‌ केवल पाद्‌- 
मात्र है; उसके अम्रुत तीन पाद्‌ श्राकादा में स्थित ९ ।* ब्रह्म के उभय- 
भाव भी इसी प्रकार है । भगवान्‌ विश्च के घर धटे व्याष्ठहोरहेदह। 
ेखा कौन पदार्थं है जिसर्मे उनका अंश नहो? फिर भी विभूतिमान्‌, 
शोभायुक्त तथा ऊर्जित पदार्थो मँ भगवच्छुक्ति का प्राकव्य समधिक 
दृष्टिगोचर होता हैर । दशम श्रध्याय मेँ भगवानू की विभूतिर्यो का 
साङ्गोपाङ्ग वणेन क्रिया गया हे । 


ह्मकेदो भाव 





१, पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । 
- ० वे° १०।६०।३ 
२. यदद्‌ विभूतिमत्‌ स्वं भीमदूितमेव वा । 
त्तदेवावगच्छं त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ १०।४१ 
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यह स्थावर तथा जंगम विश्च भगवदाकार ही है, इसमे सन्देद-लेश 
भी नहीं है । इसीलिए गीता भगवान्‌ की दो प्रकृतियो का वणन करती 
है । इस विषय मेँ सांख्य तथा गीता के तच्वविवेचन 
के पाथंक्य पर दृश्टिपात करना आवश्यक हे । सांख्य- 
शाख मे सृष्टि के मूल में श्रचेतन जड प्रकृति तथा चेतन पुरूषको 
प्रतिपादित कर यह बतलाया गया है किं समस्त पदाथं इन्हीं दोनो तरस्वौ 
से उत्पन्न छोते ईहै-इनसे पथक्‌ तीसरा तत्व नहीं हे । परन्तु गीता इससे 
सहमत नहीं है । उसकी द्षिमे इन दोनों से परे भी एक सर्वव्यापक 
अभ्यक्त तथा अष्टत तच्च है जिससे चराचर सृष्टि का उदय होता हे । 
सांख्याभिमत प्रकृति-पुरुप उस भ्यापक ब्रह्म के विभूतिमात्र ई । परमेश्वर 
की प्रकृतिर्यो दो प्रकार को है--भपरा तथा परा ८ ७।४- ) । अपरा 
भक्ति काही दूसरा नाम है क्षेत्र तथा प्र पुरुप । परा प्रकृति की श्न्य 
संज्ञा हे शषेत्रह्" तथा “श्रत्तर पुरुप” । परा उच्छृ प्रकृति से ताव्पयं जीव से 
हे ( ७।५ ) तथा श्रपरा, चैतन्य के अभाव से निकृष्टा, प्रकृति से अभिप्राय 
जीवेतर समस्त पदार्थो" से है । समस्त भोतिक पदार्थो का ग्रहण (रः 
पुरुप के रूप मे किया गया है (कतरः सर्वाणि भूतानि--१५।१६) जिसका 
विकास अष्टविधा प्रकृति तथा चतुवि शति प्रकार के क्षेत्र के रूप में अन्यत्र 
प्रदशित किया गया हे । प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा 
अहंकार--यही अष्टधा भिन्ना अपरा प्रकृति है ( ७।४ ) तथा पञ्च महाभूत 
अहङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त ( प्रकृति ), पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, मन 
तथा शराब्द्‌-स्प्शांदि पञ्च इन्द्रिय-विपय--यही चौबीस प्रकार का क्षेत्र ह 
( १३।५ ) । इस प्रकार सारख्यो के २४ त्वां का श्रन्तर्भाव गीतानुसार 
क्षेत्र, अपरा प्रकृति जथवा त्तर पुरुष मे किया गया है । एक विषय श्रौर 
ध्यान देने योग्य है 1 इच्छा, द्रं ष, सुख, दुःख, संघात (देह तथा इन्द्र्यो 


दो प्रकृति 
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का समूह ), चेतना (प्राण शक्ति) तथा धूति--इन्दं गीता क्षेत्र का 
विक्छार मानती है (१३।६) । इनमें से इच्छं षाद्विको को व्रैरोपिक वुशन 
आत्मा ( क्षेत्रज ) का गुण मानता है, परन्तु गीता की सम्मति इनका 
सम्बन्ध क्षेत्र से न होकरषक्षेत्रसेही है) 

चैतन्यास्मक होने से जीव परमेश्वर की परा प्रकरनि अर्थात्‌ उल्छष्ट 
विभूति है । वही क्षेत्रज्ञः कदा गया हे । कृत कर्मा के फल धारण करने के 
कारण या भोगायतन होनेके हेतु शरीरकी ही क्ेत्र 
(खेत ) संज्ञाहै। क्षेत्र के क्ञाता को श्षेत्रज्त' कहते 
है । श्चाव्मा चरण से लेकर मस्तक-पयंन्त समग्र शरीर को स्वाभाविक 
श्रथवा उपदेश-द्वारा प्राक्च श्रचुभव से विभागपू्वक स्पष्टतः जानता है, अवः 
उसे क्षेप्रज्त कहना उचित टी हे । जास्मा का वणन भिन्नञ-भिन्न अध्यायो में 
किया गय। हे, विशेषतः द्वितीय श्रध्याय मे । आस्मा षड्विकारों से रहित 
हे। न तो वह जनमता दै, न मरता है, वह सत्ता का अनुभव कर कभी 
अभाव को प्राप्त नहीं होता ( भूत्वा न श्रभविता ), वह श्रजन्मा, निलय, 
शाश्वत, पुराण भर्थात्‌ प्राचीन होने पर भी नवीनदही है । हन्यमान शरीर 
मे कभी उसका हनन नटीं किया जा सक्ता ( २।२० ); श्रत; जो व्यक्ति 
उसे मारनेवाङा, या मारे जानेवाला समभता हे, वे दोनों उसके तस्व से 
अपरिचित ई, क्योकि कं न तो मारता है, न मारा जाता है (२।१९) । 
जिस प्रकार मनुष्य जीं वस्त्रां का परित्याग कर नवीन दख का ब्रहया 
करता है, उसी प्रकार जीव प्रारन्ध-भोग द्वारा जीणं ( स्षीणएकमं ) शरीरो 
को द्वोडकर नये शरीरो को पाता है (२।२२ )। वह स्वयं अविकार ह; 
वह च्छेद्य, शदाद्य, जक्लेद्य तभा श्चशोष्य है; वह नित्य स्व॑न्यापी, स्थिर, 
अचल्ञ तथा सनातन दहै ( २।२४ ) । 


य जीव नाना नदहोकर एकहीह। गीताम इस विषयमे एक्‌ 
१५ 


२ जीवतच्व 
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उपमा की अवतारणण की गई है । जैसे एक सूयं सारे जगत्‌ को परकारिल 
करता हे, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सव क्षेत्र बो--शरीर को- प्रकाशित करता हे 
( १३।३३); इस शोकम क्षेत्री की उपमा सूयं से देकर उसकी एकस्व- 
भावना का सुस्पष्ट समर्थन है। जीव परमेश्वर का सनातन अंशटै 
( ममैवांशो जीवलोके जीवमूतः--सन।तनः--१५।७ } भगवान्‌ अंशी है 
तथा जीव अंशा हे । ब्रह्मसूत्र ( २।३।४३-३ ) का भी यदी तासयं है 
जिसमे यही गोतावाक्य स्मरति कहकर प्रमाणरूप मेँ उद्लिखित किया गया 
है । यह अंशांशीभाव गीता के अनुसार किस प्रकार है? इसका स्पष्ट पता 
नहीं चरुता 1 परवर्तो अद्धेती टीकाकारो ने प्रतिबिम्बवाद तथा श्रवच्छेद्‌- 
वाद्‌ का आश्रय लेकर इस कल्पना की उपपत्ति दिखाई हे, परन्त॒ ये 
सव कल्पनायं पी की जान पडती है । 

जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा रय भगवान्‌ के कारण है । गीता के 
शब्दो मँ भगवान्‌ सव भृतो का सनातन--अविनाश्ची बीज है ( सनातनं 
बीजम्‌ ७।१० ) या अभ्यय बीज है ( बीजमव्ययम्‌ 
९।१८ ) । ब्रीज से वक्त उत्पन्न होता है तथा श्रन्त में 
फिर वह बीजमें रीन हो जाता है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भगघान्‌ से उत्पन्न 
होता है तथा पिर उन्दीं मे लीन हो जाता है । जगत्‌ के श्रवान्तर आवि- 
भव काल को पौराणिक कल्पनानुसार व्रह्मा का दिन कहते हैँ तथा अवा- 
न्तर तिरोभाव-काल को ब्रह्मा की रात्रि कहते ईह ( ८।१८, १९ )। गीता 
मे सायो की "प्रकृति? स्वीकृति की गई है । गीता मे प्रकृति को कहीं 
"भब्यत्त› ( ८।१८; ८।२० ) तथा कहीं “महद्‌ बरह्म ( १४।३ ) की संज्ञा 
दी गद है। सास्य श्रकृति' से ही जगत्‌ की उत्पत्ति मानता है, परन्तु 
गीता हस सिद्धान्त से सहमत नहीं है । उसके मतानुसार प्रकृति का 
अध्यच्च दर्वर है 1 उसी की अभ्यक्ता मँ प्रकृति जगत्‌ को पैदा करती दे, 


२ जगत्‌ तत्व 
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नदीं तो अ्रचेतन जडास्मिका प्रकृति मे इतना सामथ्यं कँ से आता ! 


मयाध्यत्ेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
देतुनानेन कौन्तेय जगत्‌ विपरिवर्तते ॥ ( ९ १० ) 


सव्र प्रशप्तो आदि योनियों मं उत्पन्न होने बाली मूतियों की योनि 
८ उत्पत्ति स्थान ) महद्‌ ब्रह्य हे तथा ईश्वर बीज रखनेवाला हे (१४।४); 
अतः स्पष्ट है कि प्रकृति विश्च की मातृस्थानीया है तथा ईश्वर पितृस्थानीय 
डे । इस प्रकार प्रकृति का स्थान ईश्वर से न्यून ह । गीता "नासतो विद्यते 
भावो नाभावो विद्यते सतः" का प्रतिपादन कर है । यह सच्का्यवाद्‌ हे । 
अतः गीता की दृशि मे जगत्‌ मायिक तथा काल्पनिक न होकर सर्वथा 
सत्य तथा वास्तविक हे । 

पुरुषोत्तम तच भगवद्‌ गीता का परम रहस्य तथा महच्वपूणं आध्या- 
स्मिक तरव माना जाता हे । सास्य की आलोचना के अनुसार जगत्‌ की 
कारणभूता अजन्मा प्रकृति ही सव्रसे अव्यक्तः हं । 
अतः सांख्य-ग्रन्थो मे उसी के छि श्रव्यक्त' का प्रयोग 
पाया जाता है । परन्तु गीतानुशीरन के अवसर पर याद्‌ रखना चाहिए 
कि “श्रव्यक्त' तथा "अन्तर" का प्रयोग व्यक्तान्यक्त से परे, प्रकृति-पुरुष के ऊपर 
पक विशिष्ट तच्च के लिए भी किया गया हे। वह तत्व ह श्क्तर बरह्म, 
परब्रह्म, जिसकी प्रकृति ( अव्यक्तं ) निकृष्ट विभूति हे । गीता मे चञ्चला 
प्रकृति को क्षर तथा कूटस्थ अविक।री पुरुप को अ्तर कहा गय। है, परन्तु 
वह परमतच् जो प्रकृति को अतिक्रमण करने वाला है तथा श्र्तर से उत्तम 
डे 'पुरुषोत्तम' कहा गया हैः-- 


४ पुरुषोत्तम 


यस्मात्‌ त्तरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
श्रतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ (१५।१८) 


२२८ आयेसंस्कृति क मूलाधार 


अनक्षर ब्रह्म तथः पुरषोत्तम का पाथक्य जान लेना श्रस्यन्त श्रावश्यक 
है । जड जगत्‌ से भिन्न चेतन ब्रह्म को या श्व्यक्त प्रकृति भी से परे विद्यमान 
र्नेवाल्ञे सचेतन तच्च को 'अक्तर ब्रह्म" कहते है ( ८।२०-२१ ); परन्तु 
जो दैश्वर इस विश्व को ग्याप्त करता हुआ भी इसे परे हे, जगत्‌ के समस्त 
पदार्थो मे स्थित है अथ च उनसे पथक्‌ भी ह--जो विश्वानुग होकर भी 
विश्वातिग है--वही ईश्वर "पुरुषोत्तमः पद्‌-वाच्य है । पूर्वोक्त शोक में 
पुरूषोत्तम श्वर को श्रतिक्रमण करनेवाले तथा अक्र से उत्तम बताये गये 
है । “भतीतः" उनके विश्वातिक्रमणकारी स्वरूप का परिचायक हे तथा 
“उत्तम शब्द "अक्षर" से उनकी उत्तमता का द्योतक है। गीता इसी 
पुरुषोत्तमको सव॑क्म॑समपण कर देने की रिक्ता देती है । इस प्रकार गीता 
में बोपनिषदं ब्रह्मवाद, सांख्य-सम्मत प्रकृति-पुरुषवाद तथा भागवतधर्मा- 
भिमत ईैश्वरवाद्‌ का हय समन्वय उपस्थित किया गया हे । 
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गीता का अध्यात्मपत्त जितना युक्तियुक्त तथा समन्वयास्मक है उसका 
व्यवहारपद्ठ भी उतना ही मनोरम तथा आदरणीय दहै । गीता के जन्मकार 
की परिस्थितियों के अध्ययन से हम इसी परिणाम पर 

५, पर्टैचते है कि गीता का प्रधान उदेश्य व्यावहारिक 
1. शिक्त प्रदान करना था। परन्तु गीता के इस चरम 
लक्ष्य ॐ विषय मे विद्वानों मे गहरा मतभेद हे । श्रीशङ्कराचायं के मत में 
गीता का मुख्य प्रयोजन निदृत्तिमागं का प्रतिपादन हे तथा ज्ञान हौ 
उका केवर पाय है । श्रीरामानुजाचायं भगवतप्रासिरूप लक्ष्य के लिए 
भक्ति को हौ सव श्रेष्ठ गीताभिमत उपाय बतलाते है । उनके मत में गीता 
का सारांश श्चान-ब्टि से विरिषटाद्रेत तथा आचार-दष्टि से नाञुदेव-भक्ति ही 
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है। वे भी कर्म॑संन्यासके ही समर्थक माने जा सकते ई, क्योकि क्मा- 
चरण से चित्तशुद्धि के सम्पन्न हो जाने पर प्रेमपू्व॑क वासुदेवभक्ति मे तत्पर 
रहने से सांसारिक कमं का निष्पादन सिद्ध नदीं होता । इधर लोकमान्य 
बाल गङ्गाधर तिक ने "गीतारहस्य' की रचना कर प्राचीन श्राचार्यो' के 
सिद्धान्तो म श्चरचि दिखला कर भागवतधर्माभिमत प्रवरृ्तिमागं को९ गीता 
का लक्षय तथा कर्मयोग को तव्साधन बतलाया है । ग्रन्थकार ने अपने 
सिद्धान्त की पुष्टि में बडी ही विद्धत्तापूणं, व्यापक तथा प्राञ्जल युक्तियों 
भ्रस्तुत की दै। इन विद्वान्‌ भाष्यकारो की युक्तयो अपने रृष्टिकोण से 
नितान्त सारगरभित दै, इसे कोई भी श्रालोचक मानने से नहीं हिचक सकता। 
परन्तु पूर्वोक्त मतों मे गीताके उपदेशों की समता तथा व्यापकता पर 
पूणंतः ध्यान नहीं दिया गया हे । शास्त्रा ने मानवीय प्रकृति की भिन्नता 
का विचार कर चरम रक्ष्य की प्राप्ति के खिषए्‌ विविध उपायों की व्यवस्था 
कीदहै। चिन्तन का प्रेमी साधक ज्ञानमागसे; सांसारिक विषर्योकी 
श्मभिरुचि वाला पुरूप कम॑मागं से तथा अनुरागादि मानसिक उत्तियो का 
विशेष विकास वाला व्यक्ति भक्ति की सहायता से अपने उदेश्य पर पर्हच 
सकता है । इन भिन्न-भिन्न मार्गो के अनुयायी साधक अपने ही मागं की 
विशिष्टता तथा उपादेयता प्रर जोर देते है तथा अन्य मार्गो को नितान्त 
हेय बतलाते ईह । गीता के श्रध्ययनसे ही पता चरता है कि उस समय 
भारतवषं मँ चार प्रकार के पृथक्‌-पृथक्‌ मागं प्रचलित थे (१३।२४-२५)। 
इन चारो के नाम ईै--कममागं, ज्ञानमागं, ध्यानमागं तथा भक्तिमागं । 
जो जिस मागं का पथिक था वह उसे ही सव्रसे बद्िया मानता था; उसकी 
१ नारायणपरो धम पुनरादृन्तदुलभ ॥ 
प्रवृत्तिलक्तणश्चैव धर्मो नारायणत्मकः ॥ 

-- महाभारत ( शान्तिपवं ३४५७।८० ) 
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दशि मे मुक्तिका दसरा मागंथा दही नहीं । परन्तु भगवान्‌ ने गीताका 
प्रचार कर इन विविध साधनाश्रं का श्चपूवं समन्वय कर दिया है जिसक्रा 
फल यह हे कि जिस प्रकार प्रयागे गंगा, यञुना तथा सरस्वतीकी धारायें 
भारतभूमि को पवित्र करती हुं त्रिवेणी के रूपमे बह रही है, उसी 
प्रकार कमं, ञान, ध्यान तथा भक्ति की धार्ये मिल कर तच्वजिक्ञासुओं 
की ज्ञान-पिपासा मिटाती हुदै" भगवान्‌ की शरोर श्रग्रसर हो रही ह । यह 
समन्वय गीता की अपनी विशिष्टता है । इस समन्वय को अच्छी तरह 
न समने से गीता के श्रथं का महव ध्यान में नहीं श्रा सकता । 
गीता से बहुत पहले पूवं-मीमांसा कमं के महस्व को स्वीकार करती दै । 
मीमांसा के मतसेवेद्‌ का क्म॑कार्ड ही सार्थक है, स्ञानकाण्ड नरथक 
,. हे 1 जैमिनि ने स्पष्ट शब्दों मे कहा१ हे कि आश्नाय 
१ गीता तथा कमयोग ९ ह 
(वेद) का मुख्य प्रयोजन कमं का प्रतिपादन हे, 
श्रतः अतदर्थक--जतानप्रतिपादक--वाक्य निरर्थक द । कमं से अभिमाय 
यज्ञ से हे श्नौर यह यज्ञ है क्या? देवतोदेशेन दव्यव्यागः श्र्थात्‌ किसी 
देवता-विशेष के रिण हविष्यादि द्व्य का समर्पण करना । गीता क्ञानकाण्ड 
की निरर्थकता से न सहमत है ओर न यक्ञका यदह संकुचित अथं ही उते 
पसन्द्‌ हे । वह धयज्ञ-चक्र' की उपादेयता को मानती है ( ३।१०-१६ ) 
क्योकि इस चक्र में श्रन्न से जञेकर ब्रह्म तक सव्र पदाथं एक साथ अनुस्यूत 
है । परन्तु गीता ने यज्ञः का प्रयोग एक विस्तृत श्रथं मे क्रिया है । 
निःस्वा बुद्धि से लिये गण्‌, परमात्मा की ओर ले जानेवाज्ञे, समस्त कर्मा 
की सामान्य संज्ञा शयक्ञ' हे । यक्त अनेक प्रकार के होते है--दग्य-यत्त, 
तपोयज्ञ, स्ञान-यक्ञ आदि ( ४।२५-३२ ) । परन्तु गीता का कहना हे 





१ ्रञ्नायस्य क्रिया्थ॑त्वाव्‌ भानर्थक्यमतद्थानाम्‌ । 
-- मीमांसा सूत्र १।२।१ 
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कि फलाका कीद्श्टिसेन किये गये कमं कभी बन्धन उन्न नहीं कर 
सकते । कमंचक्र से भला कभी कोई भाग सकता है १ यह जीवनयात्रा 
का प्रधान आधार कमही द । एकूण लिष्‌ भी कोई आदमी विना 
कमं किये नहीं रह सकता । प्रकृति के तीनां गुण दी वलाक्कारं उस 
प्राणी से कमं कराते ही हं (३।५) । 

परन्तु कम कै ब्रीच एक दुगुंण का निवास है जो कर्ताको बन्धनम 
डारने के लिषु तैयार रहता द । इसका नाम हे--वासना = फलाकांत्ता 
या आसक्ति। इस विपदन्त को तोड्ना श्रादश्यक दहै । जिस वस्तु को कामना 
से कमं का निष्पादन किया जाता हे, उस्र फल को तो भोगना ही पडेगा । 
उससे किसी प्रकार कतां को चुटकारा नहीं मिनन सकता; परन्तु फर्प 
बन्धन से मुक्ति भी पाई जा सकती हे । कार्यो का इस प्रकार कुशलता से 
सम्पादन करना किं वे बन्धन न उत्पन्न करं "योगः कदलाता है ( योगः 
कर्मसु कौशलम्‌ ) । कमंसंन्यास से बढ़कर कर्मयोग है ( गीता ५।२) 
परन्तु साधारण कमंवाद्‌ को कमयोग में प्रवर्तित करने के छ तीन सोपानों 
की आवश्यकता है -(१) एलाकां्ता का वजंन, (र) कतृखामिमान का 
परित्याग; (३) दश्वराप॑ण । गीता का उपदेश हे कि मानव का श्रधिकार 
कम करने मं है, फल में कभी नहीं हे; फल कौ श्ाकां्ता से कभी कमं 
मत करो तथा श्रकमं मे-कमके न करने मे--कभी तुम्हारी इच्छान 
होनी चादहिए-- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलदेव॒भूर्मा ते सङ्गोऽरूवकर्मणि | (गी° २।४७) 


कर्मयोग का यही महामंत्र हे । इस श्टोक के चारोंपदोंको हम 
कर्मयोग की "चतुःसूत्री" कह सकते दँ । रतः आसक्ति % परिस्याग कर 
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कमं करने मं किसी प्रकार की बुराई का तनिक भी डर नहींहे। (क) 
गीता का मान्य सिद्धान्त हे किप्राणीको करम का त्यागन करना चाहिये, 
्रस्युत क्म क फ़ल का व्याग करना श्रावश्यक है । इसीलिषए्‌ कुच परिडित 
रोग काम्य कमं के स्याग का संन्यास कते दै, परन्तु चतुर परिडतों की 
सम्मति मे सवकर्मौ ॐ फल का स्याग दही वास्तव संन्याष है-- 


काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवैकर्म॑फलत्याग॑प्रहस्त्ागं॑विचक्णाः ॥ (१८।२) 


(ख) कतां को कमं करने मे कतृ त्वाभिमान को मी चोदना चादिए्‌, 
क्योकि समस्त जीव त्रिगुणात्मिका प्रकृति कं गुर्णो का दास है, जो बलास्कार से 
प्राणियों से अनिच्छुया भी काय कराया करते है । तव कतृंत्व का श्रमिमान 
कहौ १ तीसरा सोपान यह है कि ममस्त कार्यो को निष्पत्ति भगवदपंण 
बुद्धि से करनी चादिएु । (ग) कर्मो के फक को भगवान्‌ को समर्पण 
करना चाहिए । गीता (९२७) में श्रीकरष्णकी स्पष्ट उक्ति है-- 
“जीव जो कचु करे, खावे, श्राह्ुति दे, दान करे या तपस्या करे, उन 
सब को भगवान्‌ के समपंण क‹ दे, इसका फर यह होगा कि वह कम॑ 
बन्धन शुभाम फलो से सुक्त हो जवेगा ।' इस प्रकार कमयोग की 
निष्पत्ति होती दे । अत्त तथा पयित के कमं करने मे यही तो सुस्पष्ट 
श्रन्तर है 1 अज्ञ श्रासक्तिसे कर्मो" का श्राचरण करता है, परन्तु ज्ञान- 
सम्पन्न पुरुप आसक्ति से रहित होकर कार्यो का आचरण कतंग्य-बुद्धि से 
"लोक संग्रह" के निमित्त करता है (३।२५ ) (लोक संग्रहः गीताका 
एक सार गर्भित विशिष्ट शब्द है । दस शब्द्‌ से अभिप्राय रोककार्यो का 
यथावत्‌ रूप से निर्वाह करना है । 

संक्षेप मे कमं तथा फल के विषय मे चार सिद्धान्त हो सकते है-- 
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(१) आलस्यवश फलाकां्ता न रखना ओर न उसके लिए कमं सम्पादन 
करना । यह प्राकृत जन-सम्मत-मागं निकृष्ट, निन्य तथा हेय है । (२) फल 
की आकां्ता रखना तथा तदु चित कर्मो का निष्पादन करना--यह सकामः 
मागं है जिसमें कर्मवन्धन उत्पन्न करते है। (३) फल की अनावश्यकता के 
कारण आकांत्ता न रखना तथा कर्मो का सम्पादन न करना--यह निष्काम- 
मागं है, परन्तु इसमे लोकयात्रा का निर्वाह भली भोँति नदीं हो सकता । 
(४) फल की आकांक्ञा न रखना, तथापि कर्मो का सम्पादन करना--यदी 
गीता-सम्मते कर्मयोग है । इसमे द्वितीय तथा वृताय मर्तो का समन्वय 
हे जिसमें "फल की श्राकां्ता का अभावः तृतीय माग से गृहीत ह तथा 
4क्मनिष्पत्ति" द्वितीय मागं से । इस उमय-विरक्तण मागं की सुचारु योजना 
उपस्थित करने मे गीता की ंवरिष्टता हे । 

पक्के कर्मयोगी होने फे लिए ज्ञान तथा भक्ति के मिश्रित साधन की 
नितान्त आवश्यकता हे । ज्ञानी पुरुप ही कमं से कतुंत्वाभिमान का परिहार 
कर सकता हे तथा ईश्वर में कर्मो का समपण भक्तिप्रवण 
चित्तसेदा क्रिया जा सकताहे। गीता क्षानमागं के 
मह को स्वीकार करती है । परन्तु उसका ज्ञानयोग 
अन्य क्ानमागं से विलक्तण है । ज्ञानवादी (जैसा सांख्य) जिसे मोकतप्रासि 
का साधन बताते है वह चित्‌-अचित्‌, प्रकृति-पुरुप का ॒विवेकल्ञान हे, 
परन्तु गीतासम्मत ज्ञान आस्मा क एकत्व का सम्पूणं अनुभव है । इस क्तान 
कीदो दिशाय ह . ६।२९ )-- सर्वभूतो में आरना का दशन (सर्वभूतस्थ- 
मात्मानं ) एक दिशा हे, जिसमे सवभूत आधार तथा श्रात्मा आघेय है; 
परन्तु इतना ही ज्ञान आपस्मेकृत्व की उन्नत भावना के किए पर्याष्ठ नहीं 
है। इसकी दूसरी दिशा भी हे--श्राव्मा में सव भूर्तं को देखना ( सवे. 
भूतानि चात्मनि ) इसमे आधारभूत श्रात्मा मे आधेयभृत सवंभूतों का 


२ गीता तथा 
ज्ञानयोग 
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अनुभव करना है । गीताज्ञानकीये दोनों दिशाय परस्पर पूरक दै, 
ेसा पुरुप (समदशनः कहलाता हे । सवभूतस्थमात्मानं' का दृष्टान्त जगत्‌ 
में सर्वत्र उपलब्ध होता हे, परन्तु 'सवमभूतानि चात्मनि" के दृष्टान्त क। 
भगवान्‌ ने अजुन को श्रपने देवहुलंभ विराट्‌ रूप मे दिखलाया है । 
एक विराट्‌ श्रात्मा के मीतर एक जगह पर अनेकधा विभक्त कृत्स जगत्‌ को 
अज्ुनने दिव्य चक्चुसे दैखा। विराट्‌ दशन का रहस्य “एकस्थं कृस्नं 
जगत्‌" के प्रव्यक्त दिखलाने मे है । तव अजुन का ्रास्मैकस्व ज्ञान यथार्थं 
हआ । परन्तु एेसा सचा लाना महात्मा होना बिल्ल दुभ ब्रात ह जो 
सव किसी को वासुदेव समे, स्थूर से लेकर सूम तकर प्राणियों मं एक 
ही अन्तर्यामी पुरुप का साक्ात्कार करे ( वासुदेवः सवंमिति स महात्मा 
सुदुरुभः--७।१९ ) । फेसे समटक्‌ पुरुष को विद्याव्रिनय-सम्पन्न ब्राह्मण न, 
रैर मे, हाथी मे, कृत्ते मे तथा चाण्डाल मे समष्टि रहती हे (५1१) । 
समदरिनः' शब्द्‌ का प्रयोग कर गीता समस्त प्रारसियों से एक प्रकार फे 
व्यवहार करने का, समवर्ती बनने का निपेध करती ै। दमे भूटमा 
न चाहिए कि गीता समदरिनः' शब्द्‌ का प्रयोग करती हे, 'समवर्तिनः" 
शब्द्‌ का नहीं । 

गीता ने ध्यानयोग को भी अपनाया हे। दे अध्याय मे ध्यानयोग 
का विशद वणन उपनिपद्‌-पद्धति के अनुसार दे । इस वणन मे श्वेताश्वतर 
( २।८-१५ ) की भर्क साक्र तौर से दीख पड़ती 
े। गीता चञ्चल मन को एकाग्र करने के लिए श्राखन, 
प्राणायाम, प्रव्याहारादि समस्त योग-साधनों का उपदेश 
देती है ( ६।११-१८ ), परन्तु ध्यान के द्वारा एकसंस्थ चित्त का 
उपयोग क्या हे! अ्रखिलाधार भगवान्‌ में उसका श्रपण करना । विपय- 


} 


पक से अशुद्ध, कलुषित चित्त को भगवान्‌ को मनुष्य द्वारा अपण करनाः 


8 गीता तथा 
ध्यानयोग 
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ठीक नहीं, परन्तु प्राणायामादि से परिष्कृत शद्ध चित्त को ही भगवान्‌ 
के आश्रय में लगाना चाहिए । गीता ( ६।३१ ) कहती है कि जो योगी 
एकस्व को भावना कर सव भूतो मं निवास करने वाल्ञे भगवान्‌ को भजता 
हे, वह जिस किंसी अवस्था में रहने पर भी भगवान्‌ के ही साथ रहता है । 
अतः गीता शुष्क ध्यान का पक्वपात नहीं रखती है । उखके अनुसार तो 
ध्यानयोग का उपयोग एकाग्र चित्त से सवत्र वतमान, घटघट मँ व्यापक. 
भगवान्‌ के भजन करने मेँ है (६।२८) । भगवान्‌ ने (६१९६) योगी का 
स्थान तपस्वी, ज्ञानी तथा कर्मी- इन तीनों से वदृ कर बतलाया है तथ। 
योगी होने का उपदेश दिया हे। योगी भी गीता के अनुसार दो प्रकार 
का होता ह--युक्त तथा युक्ततम । ज्ञान विज्ञान से तृक्च अन्तःकरण वाला, 
मिद्टी, पत्थर तथा सोने को एक समान समश्छने वारा, जितेन्द्रिय, विकार- 
रहित योगी 'युक्त' कहलाता है (६।८), परन्तु इन युक्त" योगियो मे भी 
वही सरवंशरष्ट--युक्ततम ह जो श्रपने ्रन्तरात्मा को भगवान्‌ मे लगाकर 
पूरी श्रद्धा रखता हुआ भगवान्‌ का निरन्तर भजन करता हेः-- 


योगिनामपि सवेषां मद्‌गतेनान्तरात्मना ! 
श्रद्धावान्‌ मजते यो मां समे युक्ततमा मतः॥ ( ६।४७ } 


ध्यानयोग का यही निष्कषं है। श्रद्धापूवेक अन्तर्निविष्ट हृदय से 
बिना भगवान्‌ के भजन किये ध्यानयोग केवर शारीरिक ग्यायाममात्र है, 
काया को कष्ट पर्हचाना है| अतः गीता को ध्यान तथा भक्तिका 
सामज्नस्य श्रभीष्ट है । 

भक्तियोग गीता-क्ञान का अगत फर है । यह सब विद्यानां का राजा 
हे ( राजविद्या ) तथा समस्त रहस्या का रहस्य ( राजगुद्य--९।२ ) हे । 
गीता का हृदय भक्ति है । विविध साधनों कौ श्रालोचनासे हम इसी 
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त्व पर परहचते ह कि बिना भक्तिसे सम्पुटित हुए उनका श्ाचरण 
अधूरा हे, अपूणं हे । विराय्‌ रूप के दशन के अन्त में 
इश्च रूप के दशंक की साधना बततलाते समय श्रीकृष्ण ने 
स्वयं प्रतिपादित किया है कि यह देवदुलेभ रूप न 
वेद्‌, न तपस्या, न दान, न इज्या के द्वारा साक्तास्कार किया जा सकता ह 
( ११।५३ ) । इसका एकमात्र साधन दै--अनन्या भक्ति । इसी के द्वारा 
जीव भगवान्‌ को प्रव्यक्त देख सकता हे, तरतः जान सकता है तथा प्रवेश 
कर सकता हे-भगवान्‌ के साथ एेक्य भावको प्रा हो सकता हे (८।२२, 
११।५४ } । पर अनन्या भक्ति किसे कते दँ १ गीता ने इत भक्ति को 
इस शोक में समाया दै-- 
मल्क्म्॑रत्‌ मत्परमो मद्‌भक्तः सङ्गवजितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेपु यः स मामेति पाणडव ॥ ( ११।५५ ) 
यज्ञ, दान, तप श्रादि सम्पूणं कतेव्य कर्म को भगवान्‌ का हौ समञ्च 
कर करने वाला, भगवान्‌ को परम आश्रय मानकर उनकी प्राति के लिए 
सतत उद्योगशीख ( मत्परमः ), भगवान्‌ को सची भक्ति करने वाला, 
आसक्ति रहित, सम्पूणं प्राणि्यो मे वेरभाव से रहित पुरुप अनन्य भक्त 
कहलाता है । एसे भक्ति का फर भगवत्‌-प्रा्ि ही है। गीता सकाम 
( ९।२०, २१ ) तथा निष्काम उपासना१% ( ९।२२ ) के भेद को मानकर 


४ गीता तथा 
भक्तियोग 





१ 'उपापस्तना' के तात्पयं को शङ्कराचाय॑ ने बड़े सुबोध शब्दों में समभाया 
हे - उपासनं नाम यथाशा उपास्यस्य श्रथ॑स्य विषयीकरणेन सामीप्यसु पगम्य 
तैलधारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवादेण दीधकालं यद्‌ श्रासनं तद्‌ उपासनमा चक्षते भर्थात्‌ 
उपास्य वस्तुक शाशनक्त.विषिसे बुद्धि का विषय बन।कर उसके समीप परहुचकर 
तैलधारा की तरह समान-वृत्तियोँ के प्रवाद से जो दी्॑काल तक उसमे स्थित रहना 
है स्ते “उपासनाः कहते हे । द्रष्टन्द गी १२।३१ पर शाङ्करभाष्य । 
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अन्तिम को श्रेष्ठ बतल्लाती ह ( ९।२६, २७ ); वह निराकार उपासना को 
नितान्त क्लेशकर बतलाकर ( १२।५ ) सगुण उपासना का उपदेश देती 
है ( १२।६-८ ) । गीता के भक्तियोग म अन्य साधनों से भी अविरोध 
हे। आत, जिज्ञासु तथा श्र्थरथी भक्तो से कहीं बढ़कर क्तानी भक्त का स्थान 
ह। ज्ञानी भक्त तो भगवान्‌ का आत्म-स्वरूप है ( ज्ञानी त्वासमेव मे 
मतम्‌ - ७।१य ) श्रतः भक्तो मे व्ही सर्वश्रेष्ठ होता है ( तेषां ज्ञानी 
नित्ययुक्त एकमभक्तिविरशिष्यते--७।१७ ) । 

इस प्रकार गीता भिन्न-भिन्न मार्गो मँ समन्वय प्रददीत कर साधनमागं 
को सुगम तथा सुखभ बना देती है । गोता की सम्मति में कमे, ज्ञान, ध्यान 
तथा भक्तियोग भिन्न-मिन्न स्वतन्त्र साधन-सरणी न 
होकर एक ही मागं के विभिन्न टिकान है निन्द 
आध्यात्मिक पथिक को पार करना आवश्यक होता है | अटारहवें अध्याय 
मे इन मार्गो का परस्पर सामज्ञस्य संक्षेप मे दिखलाया गया दहै । गीता के 
साधन-मागं का श्रारम्भ निष्काम-क्मं से तथा पयवसान शरणागति से है । 
निष्काम-कमं करने से तथा नियमपूवंक ध्यानयोग के श्रभ्यास से साधक 
ग्रह्मभाव को प्राप्त कर लेता टे जिस दशा मे वह प्रसन्न-चित्त होकर समस्त 
प्राणियों मे समता का भाव रखता हे (१८।५१-५३) । इस ब्राह्मी स्थिति 
के उद्य होने पर साधक परा भक्ति--परमेश्वर मे उत्कृष्ट भक्ति-को प्रा 
करता है ( १८।५४ ) तथा भक्ति के उदय होने से वह "परज्ञान" का 
श्रधिकारी होता है जिसके द्वारा वह भगवान्‌ के स्वभाव तथा स्वरूप (यश्चास्मि), 
विभूति तथा गुण को ( यावान्‌ ) यथां रूपेण जानता है । इसका फर 
भगवत्‌ प्रवेश--दैश्वरोपलन्धि है ( १८।५५ ); परन्तु इस अन्तिम फर के 
किए प्रपत्ति की नितान्त उपयोगिता है । गीता का ससवगुद्यतम' क्लान 
यष्टी हे कि इ द्यस्थित ्न्तयांमी दैश्वर के शरण मे जाकर सब धर्मौका 


५ समन्वय-मागं 
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परित्याग कर दे । क्मोका स्वरूपतः परिस्यागन करे, अपितु ईश्वर को समप॑ण- 
घुद्धि से उनका निष्पादन करे (१८।६६) । प्रपत्तिःमागं अन्य मार्गो का एक 
नैसर्गिक पयंवसान दै । गीता का गुद्यतम जान यही हैः-- 
मन्मना भव मदुभक्तो माजी मां नमस्ुर । 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमाप्मानं मत्परायणः | ( ९।३४ ) 

गीता के साधन-मागं की जानकारी के लिए यद शोक अत्यन्त 
महपूणं है । किञ्चित्‌ पाठभेद से यह श्टोक गीताम दो बारश्रायादहे 
(९।३४; १८।६५) । एक प्रकार से यदह गीता का सार हे । इसका तास्पयं 
यह है कि जितने विभिन्न साधन विद्यमान है, श्वर उनके केन्द्र मे स्थिर 
रटने वाला ह । उसा कौ क्षयम रखने स विभिन्न साधनों का श्च 
सामञ्जस्य निष्पन्न होता है । शोक का तायं यह है कि मन लगाना 
चाहिए भगवान्‌ मे (ज्ञानयोग ), भक्ति करनी चाहिए भगवान्‌ की (भक्ति 
योग), यक्त करना चादिए भगवान्‌ के निमित्त ( कमयोग ) तथा आश्रय 
देना चाहिए भगवान्‌ का ही (शरणागति)--दइस प्रकार इन विविध मागं 
का श्रविरोध भगवन्निष्ठहोने से दी होता है। गीताकार “मत्परायण 
शब्द को शोकान्त मेँ रख कर तथा इसे 'सवंगुद्यतमं वचनं" कह कर 
६ १८।६४ ) शरणागति को “श्रेष्ठता स्पष्टतः भ्रतिपादित करते है । 

इन साधनों के फर का भौ वणेन गीता ने विस्तार के साथ किया 
है । आसना को जानने वाले, परमात्मा के साथ रेक्य स्थापित करने वाज्ञे 
ज्ञानी को गीता भिन्न भिन्न नामों से पुकारती है । वह 
स्थित-प्रज्ञ है (२।५२), भक्त है (१२।१३), त्रिगुणातीत 
हे ( १४।२२-२७ ), ब्रह्मभूत है ( १८।५४ ) । रसे ब्रह्मभूत की स्थिति 
ब्राह्मी स्थिति (२।७२) कहलाती है । साधनाओं का चरम लक्ष्य चरमतस्व 
का भपरोक् ज्ञान दे। यह ज्ञानमागं से, भक्तिमागं से, सांख्य से समभावेन 


६ सिद्धावस्था 
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श्राप्य हे। इसी लिए गोता मे लिद्ध पुरुष के लिप भिन्न भिन्न संज्ञां 
का व्यवहार किया गया है। पर तच्च हे एक ही। सिद्ध पुरु सव प्राणियों 
का द्रष्टा, सव्र का निःस्वाथं प्रेमी, दयालु, ममता तथा अहंकार से रहित 
सुख तथा दुःख की प्राक्ि मे सम, शान्तचित्त तथा क्तमावान्‌ होता हे 
‹ १२।१६ } वह अपने मनोगत समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता 
हे, जपन से दी अत्मा सं सन्तुष्ट रहता हे, दुःखों कं ब्रीच वह उद्वेग-रहित 
हता {- तथा सुखो की प्राक्षि होने पर वह स्पृहा नहीं रखता, सवत्र 
्रास्मस्वसूप को देखने के कारण राग, भय तथा क्रोध के भवोंसे वह 
सवदा उन्धुकत रहता हे । रेषे पुरप की ही संज्ञा है-स्थितप्रत्त, स्थितध। 
तथा प्रतिष्ठितप्र् ( २।५५-*८ )। गीता कं श्रनुसार मानवजीषन के 
लिए यदी श्रादक्लं है। सफर जीवन के परखने की यही कुञ्जी हे! 
` जीवन्मुक्ति" के श्रौपनिषदं श्रादद्यो का वणंन क्या इससे सुन्दर, सरल 
तथा रोचक राब्दो में मिल सकता हे ? 
भगवान्‌ को स्मरण करते हुए इस संसार-युद्ध मे प्रवृत्त होने तथा 
अपने समस्त धामिक तथा सामाजिक कतंग्यों का यथावत्‌ पालन करते 
रहने-म।मनुस्मर युध्य च--कौ गीता-रिक्ता ्राज भी उसी प्रकार उपयोगी 
तथा उपादेय हे जिस प्रकार सहाभारतकालमे थो । भारतीय धमं तथा 
देशेन का यह इतना प्रामाणिकं तथा प्राञ्जल, सरल तथा सरस सारांश है 
कि दाख इसी के अध्ययन करन का उपदेश देते हे । शाख-विस्तार से काभ 
क्या? "गीताः कोदही सुगीताः करना चादिएु । { गीता सुगौता कतंग्या 
किमन्यैः शाखविस्तरैः--गीतामाहात्म्य ) । गीता का ज्ञान पुण्यसकिका 
गङ्गा के जर के समान पावन, पवित्र तथा कलिकल्मषनाशन है जिसमें 
सान कर कौन मनुप्य विधूतपाप नहीं हो जाता १ गीताकस्पत्ुम की 
शीतल छाया के आश्रय लेने पर सब की मनोवाच्छा सफल होती है । 
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॥ 
नास्तिक दशन 


दशन के दो प्रधान मेद ईै--(१) आस्तिक ओर (२) नास्तिकं । 
श्रास्तिक वह हैजो वेद मे श्रद्धा रक्वे ओर नास्तिक वहदहै जो वेद्‌ का 
निन्द्‌क हो । “नास्तिको वेदनिन्दकः" । वेद को प्रमाण न मानने वाले 
दशेन "नास्तिक" ओर वेद मे श्रद्धा रखने वाल्ते दर्शन (आस्तिकः कखाते 
है । नास्तिक दन मे तीन मुख्य ह--! १) चार्वाक (र) जैन (३) बौद्ध । 


| 
चार्वाक दरेन 


चार्वाक दशन नितान्त भूतवादी है । खाश्रो-पीओ मौज उदढावो-- 
इस सिद्धान्त का प्रचार करने के कारण इसे (चार्वाक संज्ञा प्रा दुई है । 
परन्तु श्रधिकं सम्भव है कि चारु वाक्‌ से (चार्वाकः शब्द्‌ बना । चार्वाक 
वह हृश्राजो सांसारिक सुखको ही जीवन का अन्तिम ध्येय व्रतला कर 
अपनी चार वाक्‌ से लोगों को अपनी ओर आङ्रष्ट करे । इसके मूलसूत्र 
ॐ रचियता कोद श्राचायं वृहस्पति ह । ये सूत्र दशन अनो में उद्धूत 
किये गये मिलते ह । चार्वाक लोग प्रत्यकतवादी हे । वे अनुमान या शब्द्‌ 
प्रमाण की सत्ता नहीं मानते । पृथ्वी, जल, तेज, वायु--इन चार भूतं 
से ही यह जगत्‌ बना हुजा है। पृथ्वी जादि चार भृतो के सम्मिश्रणसे 
हस शरीर की उत्पत्ति हुदै है श्रोर चैतन्य-विशिष्ट शरीर ही आत्मा है । 
शचेतन्यविरिष्टः कायः पुरषः" । जिस प्रकार पान, सुपारी, सैर, चूना के 
संयोग से पान मे ािमा स्वयं उस्पन्न हो जाती है उसी प्रकार जड़ भूतो 
के मिरने से चैतन्य उस्पश्न हो जाता है। ये रोग ईश्वर नहीं मानते । 
ये पक्के स्वभाववादी है । स्वभाव से ही जगत्‌ उस्न होता श्रौर नष्ट 
होता है । मरणको ही मोठ मानते है । इस जगत्‌ के बाद स्वर्गं नामक 
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लोक रमे आस्था नहींरखते। वे आ्आधिभोतिक सुखवादु के श्रनुयायी 
षै । चा्वाकां का यह सिद्धान्त सर्वत्र प्रसिद्ध है कि जब तक जीवो सुख 
से जीवो । ऋण लेकर भीघी पोश्रो। क्योकि दारीर के भस्मदहो जाने पर 
भला जीव का पुनरागमन होता दै ?-- 
यावजीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घ्रतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥ 
जैन दर्शन 

जैनमत बोद्धमत से भी प्राचान हे । जैनिरयो के अनुसार इनके धर्मं के 
प्रथम प्रचारक (तीथकर) क्छरपभदव धरे । जैनीलोग चौवीसर तीथ्कर मानते 
है जिनमे जन्तिम दे तीर्थङ्कर पार्वनाथ ओर भहार्वार निःचन्दरेह रेति- 
हासिक व्यक्ति ये । पाश्वनाथ का जन्म ईस्वी पूवं अष्टम शताब्दी में तथा 
महावीर का काल ई० पूवं पष्ट टातान्दरी माना जाता है। सैनधमंका 
मूल सिद्धान्त अधंमागधी मापा मे निव्द्ध ह । सिद्धान्त म्रन्धांकी 
संख्या ४५ हे जिनमें ११ अंग, १२ उपाङ्ग, 4० प्रकाश, येदसूत्र, ४ 
मूलसूत्र तथा २ स्वतन्त्र ग्रन्थ (नन्दीसुत्र तया ग्रनुयोग द्वार-सूत्र) हे । 
जैना का दाशंनिक साहित्य मी ब्रा विशाल तथा विद्रुताप्रूणं हे । श्ारम्भ 
काल के आचार्यों मे तच्वाथसूच्र र रचयता उमास्तरा॑त, प्रपञ्चसार आदि 
के निर्माता छ्ृन्दङुन्दाचायं तथा आप्तमीमांसा के कत समन्तभद्र मुख्य 
है । इनका समय ईसा कौ तीसरी शताब्दी तक समाक्चहो जाता हे। 
मध्ययुग के भराचार्यो मे सिद्धसेन दिवाकर (५ श०), इरिभव्र्‌ (र श), 
भट अकलङ्क ( ८ श० ), तथा विद्यानन्द (९ श० ) दह । हेमचन्द्र 
(१०८८११७२ ह°) ने निखिल-शास्त्र-नि णता तथा बुक्ता के कारण 
'कलिकालसवंश्च' की उपाधि प्राप्त की थी । उनका श्रमाख्-मीमांसा' 


नितान्त महत्वपूणं दारनिक ग्रन्थ हे । 
१६ 
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जैन दरान म मोक्त के तीन साधन है--(9) सम्यग्‌ दलन (श्रद्धा) 
(र) सम्यग्‌ हान ( जीव, अजीव, श्राव, बन्ध, सम्वर, निजेरा ओर 
मोक्त इन सात पदार्थो का टीक-ठीक जान}, (३) सम्यग्‌ चारित्र । 
चारित्र की सिद्धि के लिय अहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, बरह्यचयं ओर अपरि- 
अह इन पांच व्रतों का पालन नितान्त आव्रश्यक है । जैन धमकी 
आचारमीमांसा ब्डी ही मार्मिक तथा उपादेय है । प्रकारान्तरसे जैन 
दकेन ६ दव्यां को मानता हे । एक देशव्यापी द्रव्य "कार हे । बहु 
प्रदेशग्यापी दर्व्या को श््रस्तिकायः कहते ह। सत्ता धारण करनेके 
कारण वे "अस्तिः तथा शरीर के समान विस्तार से समन्वित होने के 
कारण वे (कायः कहलाते है। रेखे दन्य पोच है--जीव, पुद्गल 
( भृत ), आकाश, धमं तथा अधमं । स्यादवाद्‌ तथा सप्तभङ्गीनय जैन 
न्याय की विशेषता हे । 


बद्ध दशन 


भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा प्रतिष्ठित धमं “बोद्धः कहलाता है । उसका 
विशाल साहित्य है| बुद्ध ने श्रपने उपदेश उस समय की लोकभाषा 
पाद्ीमे द्विया था । उनके मूल ग्रन्थ त्रिपिटक के नामसे विख्यात है। 
महायान धमं के मन्थ संस्कृत मं छ्खि गये । इस म्रन्थ के प्रधान चार 
सम्प्रदाय है-( १) वैभाप्रिक) \ २) सोत्रान्तिक, (३) योगाचार 
मौर ( ४) माध्यमिक । 

सत्ता के सिद्धान्त के विषय मे भिन्न-मिन्न मत रखने के कारण इन 
चार सम्प्रदायो का उदय हुआ हे। वैभापिक रोगों के अनुसार जगत्‌ क 
समस्त पदा्थं-- चाहे वे बाहरी जगत्‌ से सम्बन्ध रखते हों या भीतरी 
जगत्‌ से सम्बद्ध हो--सव्र सच्चे है । ओर इस बात का पता प्रस्यक्त े 
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द्वारा लगता है । इसका दुसरा नाम है सर्वास्तिवाद' । सौत्रान्तिक मत 
भी बाहरी पदार्थो को सत्य मानता है । परन्तु प्रव्यक्त रूप से नहीं बल्कि 
श्रनुमान के द्वारा । योगाचार का दूसरा नाम गविज्ञानवाद्‌” हे क्योकि वह 
विज्ञान अथवा चित्त को ही एकमात्र सत्य मानता हे । माध्यमिक का 
दूसरा नाम हे शून्यवाद" क्योकि इस मत मे जगत्‌ के समस्त पदार्थं 
शून्यरूप ह । इन चारों मतो के सिद्धान्तो को एकत्र जानने के लिये यह 
श्लोक बडा उपयोगी हैः-- 


मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शल्यस्य मेने जगत्‌ 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवतोंऽखिलः । 
ग्र्थोस्ति क्णिकस््रसावनुमितो बुद्धयेति सौ आन्तिकः 
परस्यन्तं चणमंगुरं च सकलं वेभाषिको भाषते ॥ 


घौद्ध साहित्य 


इन संप्रदायो का बड़ा विशाल साहित्य हे शरोर वह संस्कृत में दही 
निबद्ध है । कद ग्रन्थ तो मूल संस्कृत में उपलब्ध है । परन्तु अधिकांश 
सादिष्य संस्कत मे नष्टहो गया हे। उसका परिचय हमें चीन तथा 
तिब्बत की भाषान्रं मे किये गये अनुवादो से ही चलता हे। वैभाषिक 
सिद्धान्तो का परिचय हरमे वसुबन्धु के विख्यात प्रन्थ (अभिधम्मेकोष से 
चलता हे । ये पेशावर के कोशिकगोत्री बाह्मण ऊे पुत्र थे । प्रोदावस्था मे 
योध्या में ही रहते थे । पदक्ञे वे सवास्तिवादी थे परन्तु अपने ज्येष्ठ 
आता असङ्ग के उपदेश से ये भन्तं में विन्ञानवादीहोगये। इस 
विज्ञानवाद के प्रवर्तक आयं मैत्रेय या मत्रेयनाथ थे जिनके पाँच मन्थो में 
“श्रभिसमयालंकार' तथा “मध्यान्त-विभाग' मुल संस्कृत मे प्रकाशित हो 
गये ह । परन्तु विज्ञानवाद का प्रसार किया असङ्गः तथा "वसुबन्धु" ने । 
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जैन दान म मोत्त के तीन साधन ह (१) सम्यग्‌ ददन (श्रद्धा) 
(२) सम्यग्‌ हान ( जीव, अजीव, श्राखव, बन्ध, सम्बर, निर्जरा ओर 
मोक्त इन सात पदार्थों का टीकटीक जान, (३) सम्यग्‌ चारित्र । 
चारित्र की सिद्धि के खिये अहिंसा, सस्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरि- 
ग्रह इन पच बरतो का पालन नितान्त आवश्यक है। जैन धर्मका 
आचारमीमांसा वडा ही मार्मिक तथा उपादेय है । प्रकारान्तर से ञौन 
दश्लेन ६ द्भ्यो को मानता हे । एक देशव्यापी द्रव्य 'कार' हे। बहु- 
प्रदेशग्यापी द्रव्यो को श्रस्तिकायः कहते हँ । सत्ता धारण करने के 
कारण वे (अस्तिः तथा शरीर के समान विस्तार से समन्वित होने के 
कारण वे कायः कहते है । रसे द्रव्य पंच है--जीव, पुद्‌गल 
( भूत ), आकाश, धमं तथा अधमं । स्यादुवाद्‌ तथा सप्तभङ्गीनय जैन 
न्याय की विशेषता है । 


बौद्ध दशन 


भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा प्रतिष्ठित धमं “बौद्धः कहलाता है। उसका 
विशाल साहित्य है | बुद्ध ने श्रपने उपदेश उस समय की लोकभाषा 
पालीमें द्विया था । उनके मूल ग्रन्थ व्रिपिटक के नाम से विख्यात है। 
महायान धमं के ग्रन्थ संस्ृत मे खि गये । इस म्रन्थ के प्रधान चार 
सम्प्रदाय ई--( १) वैभापिक, ६२) सौत्रान्तिक, (३) योगाचार 
भौर ( ४) माध्यमिक । 

खत्ता के सिद्धान्त के विषय में भिन्न-मिन्न मत रखने के कारण इन 
चार सम्प्रदायो का उदय हुजा है । वैभाषिक रोगों के अनुसार जगत्‌ के 
समस्त पदा्थ-- चाहे वे बाहरी जगत्‌ से सम्बन्ध रखते हों या भीतरी 
जगत्‌ से सम्बद्ध हो-सव्र सच्चे दहैँ। ओर इस बात का पता प्रच्यत्त के 
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द्वारा लगता है । इसका दुसरा नाम हे सर्वास्तिवाद' । सौत्रान्तिक मत 
भी बाहरी पदार्थो को सत्य मानता है । परन्तु प्रव्यक्त रूप से नहीं बर्िकि 
श्रनुमान के द्वारा । योगाचार का दूसरा नाम 'विन्ञानवाद्‌" है करयोकि वह 
विज्ञान अथवा चित्त को ही एकमात्र सप्य मानता है। माध्यमिक षा 
दूसरा नाम हे शून्यवाद" क्योकि इस मत मे जगत्‌ के समस्त पदां 
शून्यरूप हँ । इन चारों मतो के सिद्धान्तो को एकन्र जानने के लिये यह 
श्लोक बड़ा उपयोगी हैः-- 


मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शूत्यस्य मेने जगत्‌ 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवतोंऽखिलः । 
ग्र्थोस्ति क्षणिकस्रसावनुमितो बुद्धयेति सौ बान्तिकः 
परसयन्ं च्णभगुरं च सकलं वेमापिको भाषते ॥ 


बौद्ध साहित्य 


इन संप्रदायो का बड़ा विशाल साहित्य हे रौर बह संस्कत मे दही 
निबद्ध है । कड ग्रन्थ तो मूल संस्कृत में उपलन्ध है । परन्तु अधिकांश 
माहिव्य संस्क्रृत म नष्टहो गया हे। उसका परिचय हमे चीन तथा 
तिव्बत की भाषाश्नों मे किये गये अनुवादो से ही चरता हि। वैभाषिक 
सिद्धान्तो का परिचय हरमे वसुबन्धु के विख्यात प्रन्थ (अभिधम्मेकोषः से 
चलता हे । ये पेशावर के कोशिकगोत्नी बाह्मण के पुत्र ये । प्रोदावस्था में 
अयोध्या मे ही रहते थे । पहकञे वे सवांस्तिवादी थे परन्तु अपने ज्येष्ठ 
राता असङ्ग के उपदशा से ये भन्त मे विक्ञानवादीहोगये। इस 
विज्ञानाद्‌ के प्रवर्तक श्रयं मैत्रेय या मैत्रेयनाथ थे जिनके पोच ग्रन्थों में 
“श्रभिसमयालंकार' तथा 'मध्यान्त-विभाग' मृल संस्कृत मेँ प्रकारित हो 
गये ईह । परन्तु विक्ञानवाद्‌ का प्रसार किया “असङ्गः तग्रा "वसुबन्धु" ने 1 
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आचायं वसुबन्धु तृतीय शतक के बद्धे भारी प्रद्‌ तथा प्रसिद्ध दार्शनिक 
भे । इनके सबसे प्रसिद्ध दिष्य "दिटःनागः थे जिनका शरमाण समुच्चयः 
बोद्धन्याय की प्रतिष्ठा करने वाला नितान्त प्रौद्‌ ग्रन्थ ह । इसी सम्प्रदाय 
म सप्तम शताब्दी के प्रथमाद्धं मे वमकीतिं* नामक विख्यात बौद्ध दादरौनिक 
इए, जिनका श्रमाणवा्िकः विज्ञानवाद के सिद्धान्त जानने के ल्य सत्रे 
महस्वपूणं ग्रन्थ दे । 

श्ून्यवादियो म श्राचायं नागाज्ञन ( तृतीय शतक ) आरादेव (तृतीय 
शतक), स्थतिर बुद्धपाटित ( पञ्चम शतक ), भाव-विवेक, चन्द्रकीतिं 
( सप्तम शतक ) तथा दान्तरक्तित ( अष्टम शतक ` आदि मुख्य हें । 
ये श्राचाय ल्लोग बोद्ध दानिक जगत्‌ की वडा विभृति दं जिनके मन्थ 
श्यून्यवाद्‌ के गृढ सिद्धान्तों क प्रतिपादन करनेवाज्ञे हे । महायान संत्रदाय 
ही पिद्धली शताब्दियों मे मन्नसान्न क योगसे मंत्र-यान, ठच्रयान तथा 
कालचक्रयान के रूपमे विकसित हो गया। इन संदाय मे मन्त्र तथा 
यन्त्र की बहुलता है । इनका प्रचार तिव्वत तथा नेपाल से व्रि रूप 
से हरा जहो पे आज भी विद्यमान हं । इन संप्रदायो के च्राचायोां केद्वारा 
खा गया महच्पूण साहिस्य हे | यह साहित्व नेगाल तण निञ्वतत मे 
उपटब्ध हे श्रौर धीरे धीरे प्रकाशित हो रदा ह । 


आस्तिक दर्शेन का ्रभ्युद्य 
(१) न्याय-दृशंन 


न्याय दर्शन का श्रध्ययन विक्रम के जन्मके पूर्वं से लेकर आजतक 
निरवच्िज्न रूप से चर रहा है । इस दशन का साहिष्य इतना विकार 
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दकि प्रकाशन के इसयुगमे भी उसका एक वदा भाग अभी तक 
प्रकाशित नहीं हो पाया ह । इस दशन के अभ्युदय 
काल को उन मनीपियां ने अलक्त किया था जिनकी 
तारिक बुद्धि की तुलना करना नितान्त दुरूढ है । 
इसकी दो धारायं है--पहली धारा सूत्रकार गौतम से श्रारम्भ होती है 
जिषे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन आदि सोह पदार्थौ के यथाथ वितरेचन 
होने के कारण "पदार्थं -मीमांसात्मकः ( कैटेगोरिर्टिक ) प्रणाली कहते ह 1 
दुसरी प्रणाली को श्रमाण-मीमांसास्मक' ( एपिस्टोमोलाजिकल ) कहते हे 
जिसमें प्रव्यक्त, श्रनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाणो के अङ्ग-परस्यंग का खूब 
सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करिया गया हे। इत धारा का उद्य पले पलत 
मिथिला के गङ्खेश उपाध्याय ( १२ शताब्दी विक्रमी ) क युगप्रवतेक न्थ 
"तस्व-चिन्तामणि' से होताहे। पहली धारा को श्राचोन-न्याय' तथा 
दुसरी को (नव्यन्यायः के नाम से पुकारते । 

न्यायसूर्रो की रचना विक्रम से पूवं चतुथं शतक मे इद थी। 
वात्स्यायन (विण द्वितीय शतक) न्याय के भाष्यकार है जिन्होने 
्रपना माध्य लिखकर न्यायसूत्र के दुरूह श्रर्थो को बोधगम्य बनाया । 
यह समय ब्राह्मण तथा बौद्धन्याय के संघषं का युग 
था। उभय पक्त के ताकिकं अपने प्रतिपक्चियों को 
युक्तयो का खण्डन कर श्रपने सिद्धान्त के मण्डन में 
व्यस्त थे । भाष्य का खण्डन ब्रोद्ध के नैयायिक दिङ्नाग ने अ्रपने प्रमाण- 
समुचय श्मादि मन्धो म जिका खण्डन उद्यीतकर (षष्ठ शतक ) ने भाष्य 
के ऊपर "वातिकः लिखकर दिर्नागीय आक्रमणों से कीणप्रभन्याय-विच्या 
की विमरू भः को सवत्र विस्तार कर दिया । धमंकीर्तिने नन्याय-वारतिंकः 
की शैली पर “्रमाण-वातिक' लिखा श्रौर उद्योतकर के मत कां खयडन 


न्याय दशन 
का साहित्य 
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किया । तब वाचस्पति मिश्र (नवम शतक) ने वातिककार की “्रतिजरतीः 
वाणी के ममंको सममाने के किए 'तास्पयं-टीकाः का प्रणयन किया 
तथा जयन्त भहने चुने हुए सूत्रों के ऊपर “न्यायमञ्जरी नामक भ्रमेय- 
अहुर बृत्ति टिखी जिसमे चावाक, बोद्ध, मोमांसा तथा वेदान्त का खण्डन 
भ्रवल तथ। पारिडस्यपूणं युरघ्यों के द्वारा अत्यन्त मनोरम तथा रोचक 
भाषामे किया गया हे। दशम शतक मे आचाय उद्यन ने 'तास्परयं- 
परिशुद्धि मे वाचस्पति क तात्पयं को व्यक्त करने का सफल उद्योग किया 1 
वाचस्पति तथा उदयन दोनों मिथिखा के निवासी थे तथा ये अपनी 
मौलिक चिन्ता तथा अलौकिक भैमुपी के लिए विद्त्समाज मे गौरवपूवं 
स्थान रखते हैँ । (नव्यन्यायः के जन्मदाता गङ्ख उणाध्याय (१ रेश०) 
भी मिथिलाके ही निवासी थे! उनका (तस्व चिन्तामणि" वस्तुतः न्याय- 
तत्वों के प्रकाशन के छि चिन्तामणि हीह । गङ्गेशके ही हाथों मे पुराना 
"पदा्थंशाख्रः अब सर्वाद्गपुणं 'प्रमाणशाश्चः बन गया । अवच्छैदक-श्रवच्छिक्न, 
निरूपक-निरूण्य श्रादि विचार-मापक शब्दावली की उद्धावना कर शाश्योय 
भाषा की वह रेन्टी निर्धारित की गहै जो सचमुच दाशनिक जगत्‌ में 
युगान्तर कारिणी सिद्ध हुई । १५ वीं शताब्दी मँ बंगाल मे नवद्वीप के 
विद्यापीठ की स्थापना इद । तव से लेकर १७ वीं तक का का नग्यन्याय 
का सुवशंयुग माना जाता हे। इसी युग में रघुनाथ शिरोमणि (१६०) 
ने ^ततत्वचिन्तामणिः को "दीधितिः से विभूषित किया, मथुरानाथ त्क 
वागीश मे चिन्तमणणि तथा दीधिति पर “रहस्यः नाम्ना कायें छिखी, 
जगदीश भदट्राचार्य ( १७ श० ) ने (जागदीङी' तथा गदाधर भट्ाचार्यं 
ने ( १७ श० ) वृहतकाय 'गादाधरी' लिखकर दीधिति के निगूढ अथं का 
भ्रकारान भली भांति किया । इस प्रकार नभ्यन्याय के श्रवान्तर इतिहास 
मं यदि रघुनाथ शिरोमणि ताकिंक वाददृषभों के मुकुटमणि हँ, तो गदाधर 
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ताको में वह सम्राट्‌ हँ जिने मस्तकं को यह मणिमणिडत मुकुर 
सुशोभित कर रहा हे । 

न्याय दशेन मे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, 
अवयव, तकं, निणंय, वाद्‌, जल्प, वितण्डा, हैस्वाभाष, चुल, जाति तथा 
नि्रहटस्थान-दन षोडश पदार्थो के यथाथज्ञान के द्वारा निःश्रेयषका 
अधिगम मानवजीवन का परम लक्ष्य माना गयादहे। 
“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः?-- ज्ञान के विना मुक्ति नहीं 
होती, यदह सवंमान्य सिद्धान्त हे, परन्तु शद्ध ज्ञान का 
प्राचि का साधन कोनसाहे? इन साधनों को यथां मीमांसा न्याय- 
दशेन की दाशेनिक जगत्‌ को महती देन हे । न्यायने प्रमणं का तथा 
हेस्वाभासों का बड़ा ही प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत शिया है जिसका उपयोग 


न्धाय की 
दृष्टि 


अन्य दशन भो पर्या मात्रा में करते हे । न्याय की दादानिक दृष्ट बहुस- 
संवलित यथाथंवाद्‌ की हे। इस विश्व के मूर मे परमाणु, आमा, ईश्वर 
रेते निस्य पदां विद्यमान है जिनके कारण ही इस जगत्‌ की सत्ता होती 
हे । हमारी इन्दियों के सहारे जो जगत्‌ रष्टिगोचर होता हे, वह वस्तुतः 
सत्‌ हे । परमाणु इसका समवाया कारण हे तथा ईश्वर निमित्त कारण 
हे। ईश्वर अनुमान के द्वारा गम्यदहे। उसकी इच्छा होने पर एक 
परमाण दूखरे परमाणु से मिलकर ्ूयणुक' की सृष्टि करता हि तथा तीन 
दयखकां के परस्पर योग से श्रेणुक' या त्रसरेणएुकी उत्पत्ति होतो है शरोर 
इसी प्रकार आकाशादिक्रम से पञ्चतस्व उच्पन्न होते ह । न्यायमत मेँ मुक्ति 
में सुख तथा दुःख उभय मनोवृत्तियो का नाश होने पर मन साम्ावस्था 
को प्राप्त करलेताहै। सुख के साथराग का संध रहता है तथा यही 
राग बन्धन का कारण बनता है। अतः मोक्तमेन दुःख विद्यमान रहता 
हि, न सुख । जीवन्मुक्ति को अपर निःश्रेयस तथा विदरेहमुक्ति को पर. 
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निःरेयक्ष कंडते ह । मिध्याज्ञान के कारण ही दोष, प्रवृत्ति, अन्म तथा 
दुःख की उस्पत्ति होती है । इस मिथ्या्ञान का नाश तत्वज्ञान से होता 
है। आत्मा का साक्षात्कार नितरां आवश्यक है तथा इस्षके लिए यम, 
नियम आदि योशप्रसिद्ध उपायों का अवलम्बन श्रेयस्कर है । ध्यान 
धारणादि उपायों के द्वारा श्रात्मा का साक्ञात्कार तथा चित्त की सुखदुःख 
से विरहित साम्यावस्था को प्रष्ठ करना न्याय का चरम रक्ष्य हे । 


(२) वैरोषिरु दशन 


वैशेषिक दशन न्यायदर्शन के साथ नेक सिद्धान्तो मे समानता 
रखने के कारण "समान तन्त्र" स्वीक्रूत किया गया है । इसमे "सत्यः की जो 
मीमांसा प्रस्तुत की गदं है वह भौतिक विज्ञान की दष्टिको सामने रखकर 
की गहे । न्याय का प्रधान लक्ष्य श्रन्तजगत्‌ तथा 
ज्ञान की मीमांसा है, तो वेशेपिक का मुख्य तायं 
बाह्य जगत्‌ की विस्तृत समीक्ता है । वैशेषिक के अनु- 
सार द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव--ये सात 
पदाथं होते है । आत्मा का यथां ज्ञान तमी द्रो सकता है जब श्रात्मेतर 
पदार्थो का ज्ञान उत्पन्न हो | तच्वक्ञान कौ उत्पत्ति आत्मा तथा श्रात्मेतर 
द्रव्यो के परस्पर साधम्यं तथा वैधर्म्यं के जानने परदही दहो सकती है। 
दव्य संख्या मे नव हे तथा इन नव द्रव्यो के आश्रित धमं गुण ओर 
कमं । द्भ्य, गुण तथा कमं के समानधर्मः के योग का नाम "सामान्य 
हि तथा वस्तुं के पारस्परिक वैधम्यं का ज्ञान "विशेषः से होता है। 
सामान्य तथा विशेष जैते नित्य पदार्थो का अन्य पदार्थो के साथ 
सम्बन्ध दिखलाने के लिए "समवायः नामक नित्यसम्बन्ध की सत्ता मानी 
गहै है । इन षडमाव पदार्थो के समान हौ शश्रमाव' भी वास्तव, यथां 


वैशेषिक 
की दृष्टि 
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तथा महच्वज्ञाली है । इस दक्ञनके श्रनुसार निष्काम कमो" का सम्पादन 
मी नितान्त आवरयक है, क्योकि ठेसे कर्मः का अनुष्ठान तच्वज्ञान की 
उत्पत्ति करता हज मोष की उपलब्धि मे परम्परया कारण हे । 

वेशेपिक्‌ दशंन बडा पुराना हे । कणादसूत्र गौतमसृत्र से भी प्राचीन 
ह । वैशेपिकों पर बौद्धं की बदु श्रास्था थी । प्रचीन वैशेषिक लोग किसी 
समय में प्रव्यक्त तथा अनुमान दो ही प्रमाण मानतेथे। यही कारण दहै 
किये लोग आपे बौध (अधं वैनाशिक) माने गये दहै । 
इस दशान को साहित्य-सम्पत्ति न्याय की भपेदठा बहुत 
ही कम हे । कणादसूत्र विक्रम से प्राचीन है । विक्रम 
से लगभग तीन सौ वषं पूवं इनकी रचना हो चुकी 
थी परन्तु विकाश विक्रम के अनन्तर ही सम्पन्न हुआ । प्रशस्तपाद ने 
अपने "पदाथधमंसंग्रह" मे वेशेषिक तत्वों का नितान्त प्रामाणिक समीक्तण 
भ्रस्तुत किया ) इसे साधारण रीति से "भाष्य कहने हँ, परन्तु यह तच्व- 
प्रतिपादक स्वतन्त्र प्रन्थदे। वपुबभ्धु ने इने सिद्धान्तो का खण्डन 
किया है तथा वात्स्यायन ने न्याय भाष्य मः इसका उपयोग किया हे । 
श्रतः इन दोनों से प्राचीन होने से यह ग्रन्थ द्वितीय शतक विक्रमी का 
प्रतीत होता है। चन्द्र (५ शतक ) का "दृशपदार्थी शाख' अपने समम 
मे विशेष विख्यात था । इसका पता चीनी भाषा मे ७०५ बि० (६०८०) 
म किये गये अनुवाद्‌ से चङूता है । अवान्तर आचार्यो" ने कणादसृत्र तथा 
प्रशस्तपादभाष्य के ऊपर सुन्दर टीका्ये लिखी दहै! व्योमशिवाचायं 
(= मतक ) की '्योमवती", उदयाचायं की "किरणावली, श्रीधराचायं 
की न्याय-कन्दरी ( रचनाकाल ९१३ शतक = ९९१ ई० ), वज्ञभाचायं 
(१२ शतक) की नन्यायरीरावती', पद्मनाभ मिश्र का "सेतु" (केवल द्रव्य 
अ्रम्थ तक ), जगदीश भटावायं की सूक्तिः ( दभ्यम्नन्थ तक )--प्रशस्त- 


वैशेषिक 
का 
साहित्य 
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पादभाष्य ङी माननीय ग्याख्यायें ह। शङ्कर मिश्र ( १५ श०्)ने 
"उपस्कार" रिखकर सूत्रों के रहस्य को भलीर्णति प्रकट कियाद । 
नयनारायण की "विवृतिः तथा चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार क। भाष्य गत- 
शताब्दी में र्खि गये । इनके श्रतिरिक्त रिवादिव्य मिश्र (१० श०) 
ने सक्ठपदार्थी मे वैशेषिक सिद्धान्ता का न्यायसिद्धाम्तों के साथ प्रथम 
मनोरम समन्वय उपस्थित किया । विश्वनाथ न्यायपञ्चानन ( १७ श० ) 
का सुक्तावली' से विभूषित “भाषापरिच्छेदः तथा अन्नंभट का 'तकंसंग्रह' 
नितान्त लोकप्रिय ग्रंथ ह । रम्भ मे न्याय तथा वैशेषिक स्वतन्त्र दशन 
थे, परन्तु दशम शतक के अनन्तर दोनो के सिद्धान्तो का समन्वय कर 
दिया गया । पिद्धले प्रथो को परीक्ञा से यह स्पष्ट हे । 


(३) सांख्य दुश्न 


सास्य इन दोनों पूरर्वाणत दशनो की अपेक्ता कहीं श्रधिक प्राचीन 
हे । उपनिषदौ मे सांख्य के सिद्धान्त उपलब्ध होते दै - विशेषतः कट, 
छान्दोग्य, श्वेताश्वेतर तथा मश्री मे। यह दशन द्वैत मत का प्रतिपादुक 
है 1 प्रकृति ओर पुरूप दो मुलतच्व हैँ जिनके परस्पर 
सम्बन्ध से इस जगत्‌ का आविर्भाव होता है । प्रकृति 
जद है तथा एक है । परन्तु इसके विरूढ पुरुष चेतन 
हे तथा अनेक है । सांख्य सत्कायंवाद्‌ का समथंक दै । इसकी द्श्टिमे 
कायं कारण मे अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। कारण-सामभ्री के 
द्वारा कायं अव्यक्तरूप से भ्यक्तरूप मे जाता हे । प्रकृति सत्व, रज तथा 
नम--इन तीनो गुणों की साम्यावस्था हि; इन गुर्णो मे जव वरैषभ्य उत्पन्न 
हाता है, तभी सृष्टि का उद होता है । भ्रकृति--युरुष के परस्पर योग 
मे उत्पन्न होता है महत्‌तस्व ( या बुद्धि ) । उससे अहङ्कार" उत्पन्न होता 


सांख्य को 
दृष्टि 
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डे । सस्वप्रधान अहक्कार से एकादश इन्द्रियो का तथा तामस श्रहङ्कार से 
पञ्चतन्मात्रा तथा उससे स्थूरु महामूर्तो का श्राविर्भाव होता हे। सांख्य 
की दार्शनिक दृष्टि यथाथवाद्‌ को है। मनस्तच्च का सुक्ष्म त्वरिचन कर तथा 
त्रिगुण की व्थासि दिखलाकर सांख्य ने बढा काम किया। 

सांख्य की अनेक धारायं थीं। प्राचीन सांख्य दश्वरवादी था) 
वेदान्त से उसमे विशेष पाथंक्यन था, परन्तु पिद्धुला सांख्य निताःत 
निरीश्वरवादी हे । प्रकृत्ति-पुरुष की कल्पना से विश्व की पहेली समाद जा 
सकती हे । श्रत: अनावश्यक होने से ईश्वर" की सर 
सांख्य को माय नहींदै। बौद्धो के ऊपर सांख्य का 
बड़ा प्रभाव हे । गौतमबुद्ध के मौलिक सिद्धान्त सांख्य 
से ही लिये गये ह, यह निविवाद्‌ सिद्ध है दुःख की सत्ता, वेदिक 
कर्मकाण्ड की गौणता, ईश्वर की सत्त पर श्रनास्था तथा जगत्‌ की परि 
गामशीलता ( परिणाम नित्यता , के सिद्धान्त को बुद्ध ने साख्यदशंन स 
ग्रहण किया । सास्यां की सबसे विलक्षण ब्रात यह है कि वे ही पहले 
भहिसावादी थे । जैन तथा बौद्ध रोगों ने यह सिद्धान्त सास्य से ही 


सांख्यकी 
विशेषता 


सीखा तथा ग्रहण किया 1 

इसके उद्धावक “कपिर उपनिषत्कारीन ऋषि द । परन्तु उनके नाम 
से प्रचित सांख्यसूत्र विक्रम के अनन्तर पञ्चम शतक का है । 'आसुरि' 
कपिल के साक्तात्‌ शिष्य रे तथा आसुरि के शिष्य "पञ्चशिखः ने जाजकल 
अनुपलब्ध "पष्टितन्त्र' की रचना कर सांस्यतन्त्र कः 
खूब व्यापक बनाया । इनके बाद्‌ तथा दश्वरक्ष्ण तक्‌ 
की श्राचायं परम्परा लुक्च सी हो गई हे। आजकल 
सांख्य के सिद्धान्तो का प्रतिपादक न्थ "सांख्यकारिका है जिसे 
“ईश्वरकृष्णः ने विक्रम की प्रथम शताब्दी मँ लिखा । यदह म्रन्थ इतना 


सांख्य का 
विकाश 
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श्रसिद्ध था कि चटी राताब्दी में किसी वृत्ति के साथ पूरे ग्रन्थ क। अनुवाद्‌ 
परमार्थं ने चीनी भाषामे छिया। यह अनुवाद आज भी उपलन्व हे । 
चीनी भाषा मे इसका नाम “हिरण्य सक्तिः या “सुवणं सक्ति" है । 
कालान्तर मे इसकी अनेक भ्याख्यायें लिखी गदर जिनर्मे श्राचायं माठर 
(२ श०) की “माठरव्ृत्तिः, गोडपाद्‌ (५ श०) क! भाष्य, युक्तिदीपिका", 
वाचस्पति मिश्र की (तस्वकौमुदी', शङ्कराचायं के नाम से उपरग्ध ^जय- 
मंगला” विख्यात टीकां है । विन्ध्य के जंगल मे रहने वाले आचायं 
विन्ध्यवासी भी प्रसिद्ध सांख्याचायं है जिनके मत का उल्ल्ञेख कुमरिट 
ने अपने शरोकवार्तिक ( प्रु° ३५३, ७०४ ) मँ क्रिया हे । विज्ञानभिक्षु 
( ५६ श्०) काशी के एक विद्वान्‌ संन्यासी थे। इन्दोने सांख्यसूत्रों पर 
“सांख्यप्रवचनभष्य' लिखकर सांख्य का वेदान्त के साथ हृदयङ्गम साम- 
जस्य दिखलाया हे । सांख्य के अनेक ग्रन्थ इन्हीं की प्रेरणा से छिखि गये। 


(४५) योग दशन 


योगा हिन्दूजात्ति का सत्रसे प्राचीन ओर सवरसे समीचीन सम्पत्ति हे । 
यह रेसी विद्या है जिखङ़े विपय मे वादुविवादं के लिए तनिक भी स्थान 
नहीं हे । ऋषिथां के प्रातिभ ज्ञान या अन्तर्हि की ' उत्पत्तिमे योगद 
प्रधान क।रण माना जाता है। योग के अभ्यास से 
नाना प्रकार का सिद्धियोँप्राप्च हो सकती है, इस 
विषय मे शायद ही किसी विवेचक् को संशय होगा । 
योग भारतीयां की विशिष्ट सम्पत्ति टै जिसे इन्दोने वैज्ञानिक श्शटिसे 
अनुशोलन कर उक्ति की चरम सीमा पर पचा दिया है । मोदनजोदबो 
की खुदाई में अनेक योगास्नन मे बैदी मूर्तियां उपलब्ध हु है । प्राणविद्या 
की महत्ता श्रुति मे स्पष्ट अन्तरो मे प्रतिपादित की है--अद्धयतारक, जश्टृत- 


योगकी 
व्यापकता 
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नाद्‌ आदि २१ उपनिषदोंमेंतो योगका दही सर्वाङ्गीण विवेचन किया गया 
है 1 जैन अंगो" तथा बौद्ध त्रिपिटकमे योग की महिमा गाई गई हे। 
योग के प्रकार भी श्रनेक । तन्त्रयोग की पद्धति विज्ञच्षण है । नाथ- 
पन्थी सिद्धां ने 'हव्योगः का खूव्र अनुश्गीलन क्ियाथा। गोरखनाथ के 
नाथसम्प्रदाय मे योग का इतना आदर है कि इस सम्प्रदाय कोदी योगः 
नाम स पुकारते है। 

महपि पतञ्जलि ने उपनिपद्प्रतिपादविद योगचिधिर्यो का अनुशालन 
कर (राजयोगः का विस्तृत विवेचन अपने सूरो मे किया हे जिनकी रचना 
विक्रमादित्य से दोसौ वर्पपूवदही की गई थी । पतञ्जलिके द्वारा 


प्रतिपादित योग ऊ आट अंग है-यम, नियम, श्रसन, 
योगे 


प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि । 
सिद्धान्त 


इन अंगो कै श्रभ्यास स चित्त-च्रत्तयां के विलीन दहो 
जाने पर णकाग्रहो जाता हे। जहाँ भ्यान ध्येयवस्तु के श्रावेश से मानो 
अपने सूप मे यन्य हो जाता दह, ओर ध्यय चस्तु के आकार को 
ग्रहण कर लता हे, वहां "समाधिः का उदय होता है । वहं द्रष्टा अपने 
स्वरूप में स्थित हो जाता हे ओर कैवल्य स्थिति का अनुभव करता टे । 
सांख्य के पची्लां तस्व योगद्शंन को अभीष्ट है । यहाँ ईश्वर दछुटासवौं 
तत्व माना जाता हे । इसीलिए योग को 'सेश्वर सांख्य" कहते ईह । योग 
के दन्दो म जो पुरुपविशेप क्लेश, कमं, विपाक ( क्म॑फल ) ओर आशय 
( विपाकानुरूप संस्कार ) के सस्पकं से शून्य रहता है वही ईश्वरः 
कहलाता है । सुक्तपुरुष पूर्वकार मेँ बन्धन में रहता है तथा प्रकृतिखीन 
को भविष्यकाल मे बन्धन की सम्भावना बनी रहती है परन्तु ईश्वर तो 
सदा ही मुक्त रहता हे ओर सदा हो ईश्वर रहता हे । रेश्वयं ओर ज्ञान 
कीजो पराकाष्ठा है वहीं ईश्वर हि। इस ईश्वर के प्रणिधान से-चित्तके 
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एकत्र रूगाने से अथवा समग्र कमेफलो के समपंण से-समाधि की 
सिद्धि होती है । भगवान्‌ में प्रेमपूवेर चित्त लगाने से वे प्रसन्न होते है 
तथा क्लेशो को शीघ्र नष्ट कर समाधि की सिद्धि कर देतेदहै। मनको 
श्रलोकिक तथा श्रज्ञात शक्तियों की सिद्धि दिखा कर॒ भारतीय राजयोग 
ने पाश्चास्य मनोवैज्ञानिकों तथा डाक्टरो की दृष्टि अपनी ओर आष्कष्ट की 
है । इसी कारण योग का प्रचार पाश्चात्य जगत्‌ में भी बदी शीघ्रता के 
साथ होता जा रहा है । 
योगदर्शान के अन्था की संख्या अघ्यन्त श्रल्प है । या्तवल्क्य स्मरति 
के कथन ( हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ) के आधार पर 
'हिरण्यगभं' योग के श्राद्य प्रकाशक माने जाते है । महिं पतन्जलि ने 
योग का केवल श्रनुशासन किया श्रथात्‌ प्रतिपादित 
शाख का उपदेशमात्र किया । यह विक्रमकेदोसौ 
वषकीवातदहि। विक्रम के श्रनन्तर तृतीय शतक में व्यास ने इन सूत्रों 
पर “माष्यः लिखा । ये भाष्यकार व्यास्न पुराणकार से भिन्न प्रतीत होते 
है । बोद्ध सिद्धान्तो के भाष्य में उल्लेख मिलने के कारण इन्द रेतिहासिक 
लोग तृतीय शतक विक्रमी का मानते ह । योगभाष्य के निगूढ अर्थो की 
श्रभिव्यक्ति के लिए वाचस्पति ( नवम शतक ) ने 'तच्व-वैशारदीः की 
रचना की जो प्रन्धकार की विद्रत्ता के अनुरूप ही गूढाथं-प्रकाशिनी है । 
राघवानन्द सरस्वती ने इस ग्रन्थ की पपातञ्नल-रहस्यः नामक रीका 
क्ली दहे। १६ शतक मे विक्ञानभिष्चु ने सांख्य-योग के पुनरुत्थान के 
लिए महान यत्न किया । योगमाष्य की गुत्थियों को सुरफने के जिए 
इन्होने "योगवातिक' की रचना की । यह योगवातिक' भाष्य के विवेचन 
के श्रतिरिक्त 'तत्ववरै-7रदी' के व्याख्यानो की मी पर्या समालोचना 
करता हे । आजकल के प्रसिद्ध सांख्ययोगाचायं हरिहरानन्द ने “भास्वती 


विकास 
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नामक टीका भाष्य पर छ्खिी है तथा वंगरा भाषामं माष्यकाबडाही 
प्रामाणिक तथा विस्तृत अनुवाद प्रस्तुत करियाहि । स्वामी बारूराम 
उदासीन का भाष्य का हिन्दी-मनुवाद भी बहुत ही सुन्दर तथा उपादेय 
हे । योगभाष्य के समान योगसूत्र पर भी अनेकं टीकायं लिखी गदं 
जिनमें भोजकरत °राजमातंख्डः ( प्रसिद्ध॒ नाम॒ ओजवरृत्ति ), भावागणेश 
( १& श० ) की ्वृ्तिः रामानन्दयति की (मशिधरभा?, अनन्त परिडित 
की ध्योगचन्द्रिकाः, सदाशिव सरस्वती का 'योगसुधाकर?, तथा नागोजी- 
भ ( १८ श० ) की रध्वी तथा ब्रहती दीकायें प्रसिद्ध॒ तथा प्रामाणिक 
षै । पातज्जल दशन पर इतना ही साहित्य विख्यात हे । 


(५) मीमांसा दशन 


मीमांसा दशैन का प्रधान उदृदेश्य वैदिक कर्मकाण्ड के विधानों मँ 
दश्यमान विरोधो का परिहार (एकवाक्यता) उत्पन्न करना है । श्रुतिकाल 
मेही इस प्रकारके विरोधके परिष्टार दी ओर ऋषियोंकी दृष्टि गरं 
थी। "मीमांसते" आदि क्रियापद तथा "मीमांसा 
संज्लापद्‌ का प्रयोग वैदिक संहितादिकां मे किया गया 
मिरता है । तैत्तिरीयसंहिता ( ७--५।७।९ ), ताण्ड्य 
ब्राह्मण ( ६।५।९ ), छान्दोग्य ( ५।११।१ ) में "मीमांस" धातु का 
विचार श्रथं मे प्रयोग मिलता है । कौषीतकि ब्राह्मण ( २।९ ) तो स्पष्टतः 
उदित होम तथा अनुदित होम के विषय मं समीक्षा का उरलेख करता दँ 
( उदिते होतभ्यमनुदिते होतश्यमिति मीमांसन्ते ) । इसी समीक्षण क 
कःरण ““मीर्मासाः का प्राचीन नाम न्यायः है । मीमांसक रोग 
ही हमारे प्रथम नैयायिक है । मीमांसा का विषय धमं का विवेचन है 
८ धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्‌-शछोकवातिक श्छो° ११ ) । 


मी्मांषाका 
उद्देश्य 
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वेद्‌ के द्वारा विहित इष्टसाधन धमं है तथा अनिष्टस्ाधन अधमं है । वेद 
स्वयं निस्य ह । किसौ के द्वारा उसकी रचना नहीं हुं । अतः वह “अपौरु- 
षेयः हे । इस विश्व में कमं ही सबसे प्रधान वस्तु ह । आचायं बादरायण 
ईश्वर को कम॑फलों का दाता मानते है, परन्तु जैमिनि की सम्मति मे यत्त 
से ही तत्‌ तत्‌ फलों की उपर्न्धि होती हे । अनुष्ठान तथा फल के समयो 
मे अन्तर दिखलाद पड़ता है | कमे का श्रनुष्ठान श्राज हो रहा है, परन्तु 
उसका स्वर्गादि फल कालान्तर मे संपन्न होगा । इस व्रेषम्य को दूर करने 
के लिए मीमांसकों ने `श्रपूवे"का सिद्धांत स्थिर किया है। कर्मौ से उस्पन्न 
होता हे अपू ( पुख्याएण्य ) तथा अपूवं से होता है फल । मीमांसका 
ने “शब्द्‌” की नित्यता पर खूव मौलिक विचारं कियाद । कुमारिलका 
५अभिहितान्वयवाद्‌? तथा प्रभाकर का अन्विताभिधानवाद शब्दां के 
समने के स्यि नितान्त माननीय हं। 'व्राल मनोविक्तान' की जानकारी 
कीभी बड़ी सामग्री मीमांसाग्रथों मं भरीषडीदहें। विरोधी वाक्योंकी 
एकवाक्यता दिखाने के ल्णि मीमांसा ने जिस पद्धति को खोज 
निकाला है, वह ब्दी ही उपाद्रेय है। जिस प्रकार पद्‌ का ज्ञान 
व्याकरण से होता है तथा प्रमाण का क्तान न्याय से होता हे, 
उसी प्रकार वाक्य का ज्ञान मीमांसा के हा सहारे होता है । 
मीमांसा के तात्पयविषयक सिद्धान्तो का उपयोग धर्मशाख्ो मे 
श्रथनिणैय के लिए भ्राज भी किया जाता हे । बौद्ध धमं के दार्शनिके 
द्वारा वैदिक कर्मकाण्ड पर किये गये आक्षेपं को ध्वस्त करने का सारा श्रेय 
इन्हीं मीमांसकों को प्रा है । यदिये श्रन्‌ म्र्थोके द्वारा कर्म॑कार्ड 
की हतनी मार्मिक समीक्षा नहीं करते, तो वैदिक कमंकार्ड के प्रति जो 
श्रद्धा ओर आस्था इख समय दीख पदती हे वह न जाने कवर की समक्त 
हो चुकी होती । 
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सीमांसादशन की सादिष्य सम्पत्ति नितान्त विशाल है । विक्रमसे 
पोंच-दछः सौ वपं पहले ही महपिं जैमिनि ने मीमांसासूत्र की रचना की 
थी। इस दशन के सूत्र अन्य सव दर्शनों ङे सूत्रा से संख्यामें कहीं 
अधिक ह । महामाप्यमे काराक्स्न श्राचायं को 
लिखी मीमांसा का उल्लेख मिलता है, परन्तुनतो 
इनके सृत्रोकाही पता चल्ताहेै, न इनके विकि 
मत का । आचायं उपवषं तथा भवदास (२ शतक ) के वृत्तिग्रन्थो का 
उक्ेख ही मिलता है । विक्रम के तीन सौ वर्षं पीद्धे शवर स्वामीने 
द्वादशसखक्णी मीमांसा पर विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य लिखा 1 शावर- 
भाष्य के इन तीनों टीकाकारो ने तीन विभिन्न सम्प्रदाय चलाये-- 

(9 भाट्मत, (२) गुरुमत, तथा (३, मुरारिमत । 

भाटरूमत के उद्धावक आचायं कुमारिलमट्र ( सक्षम शतक } हें । 
इनके समान प्रखर बुद्धिवाला ताकिक मिलना नितान्त दुष्कर हे । इन्ोने 
मीमांसा को बौद्धो के ककंश तक-प्रहारों से ही नदीं बचाया, परन्तु अपने 
ग्रन्थों मं साम्पध्रदायिक व्याख्या को स्थान देकर उसे 
नास्तिक होने स भी रज्ञा की । शछोकवातिक' ( प्रथम 
श्रघ्याय की व्याख्या) तथा "तन्त्रवातिक' ( प्रथम अध्याय क द्वितीयपादं से 
लेकर तृतीय श्ध्याय तक के शाबरभाष्य की गद्यात्मक व्याख्या ) इनङे 
श्रल्लोकिक पारिडत्य तथा तकंङुशरता के ज्वलन्त उदाहरण है । इन्दं के 
शिष्य मण्डनमिश्र ने विधिविवेक, भावनाविवेक, विश्रमविवेक धादि 
प्रामाणिक ग्रन्थो को लिखकर भाट्रमत को खूब पुष्ट किया । वाचस्पतिमिश्र 
ने विधिविवेक पर॒ “न्यायकणिका? नामक टीका ज्िखी तथा शब्दार्थं के 
विषय में 'तत्वबिन्दु' बनाया ।- कुमारि के दूसरे शिष्य “उम्बेकः ने 'भावना- 


विवेक” तथा “शरोकवार्तिक' „की तास्पयं टीका लिखो । ये ही उम्बेक 
१७ 


मीमांसा की 
सारित्य-सम्पत्ति 


कुमारिल 
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उत्तररामच्रित आदि नाटकं के रचयिता भवभूति माने जाते है । भट 
ऊुमारिल ने अपने शिष्यो के साथ वैदिकथमं के पुनरुत्थान तथा प्रतिष्टा 
करने मे जो श्रश्रान्त परिश्रम कर विपुल सफरुता प्राप्त की वह सुवर्णां्तरो 
मे छिखने योग्य हे । 

भट्टिमत के श्राचार्य म तीन प्रधान माने जाते ईहैः-- 

(क) पार्थसारथि मिश्र (१२ श्०)--मिथिा के निवासी माने जाते 
है। इन्दति इप्‌रीका की व्याख्या तकेरत्न' तथा शछोकवातिंक की मान्य 
टीका “न्यायरत्नाकर' छिखी । इनका मौलिक प्रकरणग्रन्थ (शाख दीपिकाः 
भाटटमत का नितान्त प्रामाणिक, उपादेय तथा प्रमेय बरहर माना जाता दै । 
(ख ) माधवाचार्य विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, वेदभाष्यकार 
श्री सायणाचायं कैः ज्येष्ठ राता थे । इनका न्यायमाखाचविस्तरः मीमांसा- 
सूत्रों के अधिकरणां की विश्षद्‌ व्यास्या हे । (ग) खर्डदेव मिश्र--4 मवी 
विक्रमी मे कास्थ पर्डितों के रल थे । अधयिकर्णप्रस्थान पर निर्मित 
इनकी (माद्द्‌ {पकाः भाटसिद्धातां के प्रकाश के निमित्त वस्तुतः दीपिका 
ही हे। दनके गुर वश्वेश्वरमदये जो गागाभट के नाम से विभोप विख्यात 
ष मोर जिन्दा दछुत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराया था । 
इनका "माटचिन्तामणि' मीमांसासूत्रों की सर टीका हे । इन्दी के सम- 
काठीन च्रष्पयदीत्तित ने "रिधिरसायनः, “उपक्रमपराक्रम" आदि म्रंथोी 
रचना कर मीमांसा-सादहिव्य की खूब श्रीद्द्धि कौ । इनके अतिरिक्तः 
श्रापदेव का 'मीमांसान्यायप्रकाशः भी खूब रोकप्रिय मीमांसाप्॑थ ह 
जिसकी विस्तृत व्याख्या प्रंथक्ार के पुत्र सुप्रसिद्ध श्रनन्तदेव ने "भाट(रङ्कार' 
नामसेकी। ये खणड्देवके टी समकालीन े। 

गुर्मत के संस्थापक का नामप्रभाकर्‌ मिश्र था। प्रसिद्धि दहै कि 
ये कुमारिलके दी शिष्य थे, निन्होने इनी भ्टोकिक करठपना-शक्ति से 
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प्रसन्न होकर इन्दं "गुर" की उपाधि दी थी, परंतु नवीन खोज से इनका 
समय कुमारिल से भी पूवं ठहरता है । इन्दोने "वृहती नामक टीका मेँ 
शाबरभाष्य के सिद्धांतों को भलीभांति समश्ाया दे । इनका समय 
विक्रमीय सप्तम शतक माना जा सकता हे । आचायं शालिकनाथ ने गुह 
के ग्र्थो पर प्रामाणिक ग्याख्यायें लिखकर इस मत का खुत्र गोरव बढ़ाया । 
इन्होने चृहती पर (ऋजविमखाः टीका तथा (लघ्वी पर "दीपशिखाः टीका 
लिखी, परन्तु इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है- प्रकरणपञ्चिका । ये उद्यनाचायं के 
पूर्ववत थे । अतः इनका समय दशम शतक के लगभग हे । 

तृतीय सम्प्रदाय के प्रवतंक मुरारि मिश्र के विषय में हमारा ज्ञान 
बहुत ही कम है। ये मध्यग के एक माननीय मीमांसक थे। मीमांसा के 
प्रधान सिद्धांतों के विषय मे भह तथा गुर से भिन्न इनका एक स्वतन्त्र 
मत था। इसीसे यह कहावत चल पदी--मुररेस्वृतीयः पन्थाः । गंगेश 
उपाध्याय ने 'तखचिन्तामणि' मे इनके मत का उल्लेख करिया हे । तः 
इनका समय १२ वीं दातान्दी विक्रमी सिद्ध होता है । इन्हीं च्राचा्यौ के 
ग्रश्रान्त परिश्रमके कारण मीमांसाका सास्य इतना सम्पन्न तधा 
सण्दध हो सका हे । अधिकांश मीमांसक रोग मध्ययुग की विभूति है । 


६- वेदान्त देन 
वेदान्त दशन भारतीय श्रध्यात्मशा्ञ का मुकुटमणि माना जाता हे । 
"वेदान्तः शब्द का अथं है उपनिषद्‌ । इन उपनिषदो का वेदो के सिद्धान्त 
के प्रतिपादक होने के कारण से "वेदांतः ( वेद्‌ का अंत = सिद्धांत ) शब्द्‌ 
से भ्रमिहितत करना नितांत युक्तियुक्त है परंतु उप 
निषद्‌ अनेकं है श्रोरं उनके सिद्धातो में भी भापाततः 
विरोध प्रतीयमान होता हि । इस विरोध के परिहर के किए महर्षि 


बह्मसत्र 
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बादरायण व्यास ने जिन सूरो की रचना की उन्हें (ब्रह्मसूत्र के मामसे 
पुकारते है । "ब्रह्मसूत्र पाणिनि से भी प्राचीन है क्योकि उन्होनि ्पाराशयं- 
शिलालिभ्यां भिष्ु नटसूत्रयोः' ( ४।३।११० >) सूत्र मे पाराशयं ( पराशर 

पुत्र = भ्यास ) निमित निन भि्षुसूत्रा का निर्देश किया है वे इन ब्रह्म 
सूत्रों से भिन्न प्रतीत नहीं होते । श्रीधर स्वामी की सम्मति मे “ ब्रह्मसूत्र 
पदैश्चेव हेतुमद्धि्विनिधितेः'* ( १३।४ ) दस पयांश मे गीता ब्रह्मसू्रो 
काही निर्देश करती है । ग्रतः इन सूत्रोंका निर्माण काल विक्रमपूरव 
षष्ठ शतक के कगभग है । इन ब्रह्मसूत्रो की ही म्याख्या करके कालांतर 
मे वेदांत के नये-नये सम्प्रदाय खड़े हुए जिनमे कतिपय प्रसिद्ध विदानो 
कै नाम, उनके भाष्य तथा सिद्धांतों के साथ दिये जते है :-- 


आचायं समय भाष्य मत 
१ शंकर (७०० ई० ) शारीरकभाष्य अद्वैत 
२ भास्कर ( १००० ई° ) भास्करभाष्य मेदाभेद 
३ रामायुज (११४० ई° ) श्रीभाष्य विरिष्टद्वैत 
४ मध्व ( १२३८ ई० ) पूर्णाप्रज्ञभाष्य द्वैत 
५ निस्बाकं ( १२५० द° ) वेदातपारिजात दवेतादवैत 
६ श्रीकण्ठ ( १२७० ई० ) शैवभाष्य  शौवविरिष्टाद्रेत 
५ श्रीपति ( १४०० ई० श्रीकरभाष्य वीरशैवविशिष्टादरैत 
८ वक्रूभ ( १५०० ई० ) श्रशुभाष्य शुदधाद्रेत 
९ विज्ञानभिक्षुः ( १६०० ईं° ) विन्ञानाग्रेत  अविभागाद्रैत 
१० बलदेव ( १७२५ द° ) गोविदभाष्य अचित्यमेदाभेद 


मूल ब्रह्मसूत्र मे रुगभग ५५० सूत्र है । सूत्र इतने द्ोटे है कि बिना 
किसी व्याख्या या भाष्य के उनका अथं स्पष्टरूप से प्रतीत नष्टं होता । 
यी कारण है कि भिन्न भिन्न आचार्यो ने अपनी अपनी दाशंनिक दृष्टि 
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के श्रनुकूर इन सूत्रों की विशद व्याख्याय क्ली है । इन भाष्यकारो 
मे सबसे श्रधिक मेद्‌ का विषय जीव ओर ईश्वर का सम्बन्ध है । शंकरा- 
चायं की दृष्टि मे जीव ओर ब्रह्म में नितांत अभिन्नता हे । इसी कारण 
इसका मत अद्वेतवाद्‌ के नाम से प्रसिद्ध हे । उनके सिद्धांत का प्रति- 
पादक यह शोक ््यन्त प्रसिद्ध हे । 
ब्रह्य सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः? 

श्राचायं शंकर ने इस जगत्‌ की सृष्टि माया के श्रनुसार सिद्ध मानी 
हे; ब्रह्म ही एकमात्र सव्य है; जगत्‌ की सत्ता व्यावहारिक हि । माया के 
द्वारा विरचित होनेके कारण जगत्‌ का स्वरूप अनिर्वचनीय है| यह 
सिद्धांत पी के वैष्णव आचार्यो को युक्तियुक्तं नहीं 
प्रतीत हुआ । उनकी दृष्टिमे भक्तिहा जीवको इस 
दुःखमय जगत्‌ से उद्धार करने का महान्‌ साधन हे । 
इस भक्तिवाद की पुष्टि के निमित्त इन वैष्णव आचार्यौ ने मायावाद्‌ का 


मतं के ममान 
सिद्धान्त 


खर्डन बडी सतकंता तथा उहापोह के साथ किया है । अद्रेत के खण्डन 
करने वाले आचार्यौ मे सबसे पहले भास्कर' हुए । इनकी दृष्टि मं जीव 
श्रोर इश्वर संसारदश्ञा मे भिन्न ह, परन्तु परमाथेदशा में बिल्कुल अभिन्न 
दै । इसी कारण इस मत को भभेदाभेद्‌" के नाम से पुकारते है । भास्कर 
ने अपना कोह धामिक मत नहीं चलाया, श्रतः इस मत के पोषक 
विद्वानों की कमो है। रामानुजाचायं ने इन सूत्रों की व्याख्या मे विशिष्टाद्वैत 
को, निम्बाकंने दवेताद्वैत मतको, माध्व ने द्वैतमत को, वल्रमने 
शद्धादरत मत को तथा चैतन्य-मतानुयायी बर्दैव विद्यामूषण ने 
अचित्यभेदाभेद्‌ मत को दिखने का भरसक उद्योग छ्िया हे । 
ये पचो मत वेदांतकेही है । इन मतोंमे जोव श्नौर ईश्वर के 
सम्बन्ध को ही ज्ेकर महान्‌ अन्तर है । परन्तु अन्य सिद्धान्तो मे पकता 
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है । ये सव वेदान्त सम्प्रदाय इन सिद्धान्तो को समभावेन मानते है-- 
(८१) ब्ह्यही हस जगत्‌ का मुर कारण है अर्थात्‌ इष जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा खय एक चेतनतत्व के कारण है । किसी अचेतन 
तथा जड़ पदाथं ( जैसे सांख्यो की प्रकृति ) से इसकी उपपत्ति नदी हुई । 

(२) ब्रह्य सर्वत्र व्यापक तथा नित्य है। 

(३ ) सुख्यतः उपनिषद्‌ ही सिद्धान्त-ग्रन्थ हँ तथा उपनिषन्मृलक 
होने से भगव्रद्‌ गीता तथा ब्रह्मसूत्र भी सिद्धांत के प्रतिपादक है । इन 
तीनों को प्रस्थानत्रयी के नाम से पुकारते है। 

(४ ) ब्रह्म जैसे इन्दियातीत आध्यात्मिक विषयों के निरूपण मँ 
येद ही सत्रसे अधिक प्रमाण दहे। तकं की प्रामाणिकता तभी तक ग्राह्य 
हे जब तक वह श्रुति के अनुकूल रहता है । तकं की को प्रतिष्ठा नहीं 
हि । इसलिये इन सूक्ष्म विपरयो के व्रिवेचन के निमित्त हमें श्रुति का 
ऋश्रय लेना नितान्त श्रेयस्कर हे । 

(५) कमं क्तान की अपेक्षा गौणदहे। कमं की उपयोगिता इतनी 
हयी हे कि वह चित्त की शुद्धि करता है तथा सुक्तिमागं की तैयारी करने 
का प्रधान साधन है । व्यावहारिक जगत्‌ के निमित्त कमं की अपेता है 
ही, परन्तु मुक्ति के निमित्त कमे का संन्यास ही श्रेयस्कर हे । 

(६) इस अनादि संसार से मुक्ति पानादही हमारा अन्तिम 
उवदृदेश्य है । 


राङ्रमत की विशेषता 


अम्य मतो की अपे्ता शद्करमत के अनेक सिद्धान्तो मे विरिष्टता है- 
( १ ) शङ्कर मायावादं को मानते है, परन्तु श्रन्य सव्र ्राचार्यो ने 
मायावाद्‌ को भक्ति से नितान्त विरुद्ध होने के कारण श्रग्राह्य माना है । 
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श्राचायं शङ्कर को मायावाद्‌ का उद्‌भातक मानना कथमपि उचित नहीं 
है। मायाका व्रशंन संहितार्ओमेभो दै, शाङ्करने तो प्रपने परमगुर 
गौडपादाचाय के द्वारा 'माण्टूक्यकारिकाः म निर्धारित इष सिद्धान्त को 
ग्रहण तथा पुष्ट किया हे 1 ब्रह्म सस्य है तथा जगत्‌ मायिक्‌ है, मायाजम्य 
है । इस विद्धान्त को समभने मे हमने बड़ी भूल की हे ¦ आचार्यं की 
दशि मे सत्ताः के तीन प्रकार है--(क पारमार्थिक सत्ता (ब्रह्म ही एकमात्र 
सव्य पदुाथं है ); (ख ' व्यावहारिक सचा इस जगत्‌ कों । जगत्‌ विलकुख 
सच्चा हे। विल्ञानवादी बद्धौ ने जगत्‌ को असत्य बतलाय। हे, परन्तु आचाय 
ने ब्रह्मसुत्रभाष्य मे इसका युक्तियुक्त खसडन कर जगत्‌ की सत्यता भ्रति- 
पादित की हे, परन्तु यह सस्यता व्ववदार के ही निमित्त टे । (ग) प्राति- 
भासक सत्ता-शयुक्ति मे रजत की सत्ता है । मायाजन्य होने पर भी यह 
जगत्‌ आक्राशसुमन की भांति अलीक नहीं है । अलीक तथा मिथ्या णक 
ही वस्तु नहीं है । 

(२) बरह्मकेदो स्वरूप है--निगुंण तथा सगुण । मायाविशिष 
ब्रह्य को (सगुणः कहते हँ । यदीं 'दश्वर' है । यदी इश्च जगत्‌ का कता- 
धता है; परन्तु निर्गुण ब्रह्य माया के सम्बन्य से नितान्त शून्य है। वद 
अखख्ट, सर्वत्र भ्यापक, सचिदरानन्द्‌ स्वरूप हे । निगुण ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ 
तथा सत्यरूप है । ईश्वर उससे शून्य है तथा मायिक हे । श्रन्य दार्श- 
निक ब्रह्म तथा ईश्वर में इस प्रकार पाथंकय नहीं मानते । 

(३) ज्ञानकेद्वाराही मुक्ति होती है, कमं का संन्यास करना दी 
पडता है | कम का उपयोग केवल चित्त-शुद्धि के निमित्त हे । वास्तवे 
क्लेशनाश ब्रह्म के साक्तास्कार करने से ही होता है । 

इसङे विरुद वैष्णव आचार्यौ के सिद्धान्त ई. जिनमे सबसे प्राचीन 
श्राचायं रामानुज ( १२ शतक ) का मत "विशिष्टाद्वैत कहलाता हे । 
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उनकी ष्टि मे हश्वर अखिल सद्गुणो का निकेतन हे । ब्रह्म सगुण दी 
होता हे, निगुण नहीं । जीव तथा जगत्‌ उसी के 
दो प्रकारदहै या विशेषण रै । इन जीव तथा 
जगत्‌ रूप विक्ेषणों से विरिष्ट ईश्वर एक हे। 
इसलिए हस सिद्धान्त को श्द्रेत न कह कर विशिष्टाद्वैत कहते हे । 
आचायं निम्बाकं के मत मे जीव श्रौर ईश्वर भ्यवहार-कारु मे भिन्न 
भिन्न ह । इसी कारण इख मत को दरैताद्ैत कहते दै । माघ्वके मतम 
(१) जीव श्रौर इश्वर मे कभी भी एकता नहीं है । वे सदासेभिन्नदहै, 
श्रोर सदा भिन्न रहेंगे । अन्य सिद्धांत वाल्ञे अनेकता तथा एकता का कथमपि 
समन्वय करने का उद्योग करते है, परन्तु माध्वमत मे यह समन्वय 
होता टी नही--सदा अविच्छिन्न दंत बना रहता हे । (२) ईश्वर इस जगत्‌ 
का केवल निमित्त कारण ही है, उपादान कारण नदीं, परन्तु अन्य आचार्यो 
की दृष्टि में बह दोनों है- जगत्‌ का उपादान तथा निमित कारण वह 
स्वयं हे। इस मतको इसो कारण द्रैतमत कहते हैँ । वल्लभाचायं 
मायावाद्‌ को न मानकर केवल अद्वैत को मानते हं । अतः उनका मत 
शुदधाद्रैत है, माया से मिश्रित अद्वैत नहीं । चैतन्य सम्प्रदाय माध्वमत की 
ही रेतदहासिकटश्टिसे एक शाखा हे; परन्तु दाशंनिक मत में नितान्त भिन्न 
ह । इस मत में दश्वर जीव का मेद तथा श्रमेद दोनों है परन्तु वह 
श्रचिन्त्य हे । अलयोकिक शक्ति-सम्पन्न ईश्वर की यह अचिन्तनीय रीला हे । 

इन वेष्णव मतों का इन बातो म एकता हे-- 


वैष्णव द श॑निकें 
के मत 


( क ) भक्ति ही मोत की साधिका ह । 

(ख) ब्रह्म ही ईश्वर है जो अनन्त शुभ्र गुणों का निकेतन है । 

(ग) चेतन जीव तथा जड़ जगत्‌ उस श्रकार स्य ह जिस प्रकार 
दश्वर । इनकी सत्यता मँ किसी प्रकार का भेद नहीं । 
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(घ) जीव तथा दश्वरका परस्पर भेद किसौ भी अवस्थामें 
बिल्कुर नष्ट नहीं हो जाता । पथक्‌ व्यक्तिरव बना ही रहता है । 

( ड ) जीव स्वरूपतः श्रु हे (विभु नहीं) तथा वह संख्या मे श्रनन्त 
है । ज्ञान तथा क्रिया की शक्ति से वह सर्वथा सम्पन्न हे । 

(च) विष्णुही ईश्वर है । श्रतः विष्णु की भिश्न-भिन्न अवतार 
मूतियों की उपासना इन मतां मे प्रचित हे । रामानुज तथा माध्व रोग 
लक्ष्मीनारायण के विशेषतः पूजक है । निम्बाकं, वह्लभ तथा चेतन्य 
राधाकृष्ण के उपासक है । 


वेदान्त-पाहित्य 


ब्रहमसुत्र कौ रचना विक्रमके चुः सौ वपं पहले हुईं थी, परन्तु इसका 
विपुल विकाश विक्रम की सातवीं शताब्दी से आरम्भ हुजा ओर वह आज 
तक किसी न किसी रूपम चलदहीरहादहै। वेदान्त का साहिव्य वडा 
ही विशाल तथा भ्य हे । एक-एक सम्प्रदाय के साहिष्य का इतिहास है; 
समूचे कौ तो कथा ही अलग हे । हमारा धमं ही वेदान्तधमं हे । इस 
महान्‌ भ्न्थराश्ि के वंन के लिए एक लग प्रथ की च्ावश्यकता हे । 

द्वैतवाद्‌ का आरम्भ आचायं गौडपाद्‌ की माण्डूक्य कारिकाओं से 
होता हे । आचायं शंकर (विक्रमीय सक्षम शतक) के भाष्या ने जद्रौतमत 
को वह प्रतिष्ठादी कि पीठे के आचार्यो के खण्डन करने पर भी वह 
प्रतिष्ठा अष्चुरण रूप से आज भी बनी हुई है । आजकल हमारा जनप्रिय 
मत यदी शङ्कुर का अद्रतवाद्‌ हे । श्राचाय के शिष्यं में सुरेश्वराचायं ने 
तैत्तिरीय-भाष्य तथा बृहदार ख्यक -भाष्य पर वातिक लिखकर वातिककार 
की उपाधि प्राक्ठकीहै। दूरे रिष्य पद्‌मपादाचायं ने ब्रह्मसूत्र की 
'चतुःसूत्री' पर ' पञ्चपादिका नाम की पारिडस्पणं टीका छिखी जिस पर 


२६६ । आयंसंस्कृति के मूलाधार 


श्रकाशात्मयति' ने "विवरण" नामक ग्य.ख्या लिखी है जिससे 'विवरण- 
प्रस्थान का जन्म हुजा। इख विवरण पर दो टीकायें प्रसिद्ध है-- 
श्रखण्डानन्दमुनिकरत (तस्वदीपन' तथा विद्यारण्यकरृत 'वित्ररण-प्रमेय-संग्रहः । 
सुरेश्वर के रिष्य सवज्ञार्मसुनि ने श्क्षेप शारीरकः नामक्‌ ब्रह्मसूत्रो की 
पद्यात्मक व्याख्या लिखी है । वाचस्पति ( नवम शतक ) की भामती 
शांकरभाष्य पर एक भ्य टीका है जिसने पह पहल समस्त ब्रह्मसूर्घो 
के गूढ़ अथं को स्पष्ट शब्दों में श्रमिभ्यक्त शिया) श्रीहपं { बारह शतक } 
का "खण्डनखण्डखाद्य आज भी पारिडत्य की निकषग्रात्रा बना हुजा हे । 
चित्सुखाचायं ( १३ शतक ) अपनी श्रेष्ठ रचना 'तच्वदीपिका? से नितान्त 
विख्यात हँ । विद्यारण्य स्वामी ( १४ इतक ) की पञ्चदशी ने वेदान्त को 
सूच ही रोकप्रिय बनाया तथा आनन्दगिरि ने ( १३ श० ) शङ्कराचाय 
कं भाष्या को सुबोध बनाने मे वहत परिश्रम क्रिया । मधुसूदनं सरस्वती 
( १६ शतक ) की विद्वत्ता अरोकिक थी जिघ्का पता इनके खवश्रेष्ठ 
मरन्थरत्न "अद्वैतसिद्धि" से लगता है । नृधिदाश्रम सरस्वती मधुसूदन फे ही 
समकालीन थे । अप्पयदीक्तित ( १७ शतक ) ने (कल्पतर्‌ परिमर 
लिखकर जिस प्रकार भामती के गृदु श्रथ करो प्रकट करिया उसी प्रकार 
उनका “लिद्धान्त-लेशसंग्रहः वेदान्त क विभिन्न मतो की जानकारी के लिष 
नितान्त मदच्वपूणं ह । 
वैष्णव-दशनं मे रामानुज ( १२ शतक ) ने ब्रह्मसूत्रो पर श्रीभाष्य 
तथा गीता भाष्य लिखा । सुदशेन सूरि (१४ इतक) की श्रीभाष्य पर श्रुत- 
प्रकाशिका नामक व्याख्या नितान्त प्रसि है। वेङ्कटनाथ या वेदान्त 
देशिक ( १४ शतक ) ने "तस्व-टीका' "तखसुक्ताकलाप' "गीता्थतालय॑- 
चन्द्रिका, आदि अलौकिक पारिडत्य-पूणं ग्रन्थो की रचना कर इस श्रीतरैष्णव 
मत का प्रचुर प्रचार किया । निम्बाकाचायं का वेदान्तपारिनातःसोरभ' 
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वेदांत सूत्रों का स्वल्पकाय भाष्य है । श्रीनिवासाचायं ने इस सौरभ के 
ऊपर शवेदांत-कौस्तुभ' नामक विस्तृत भ्याख्या लिखकर इस मत का खुत्र 
प्रतिपादन किया । केशवभट काश्मीरी ( १५ रातक ) की 'कौस्तुभ-प्रभाः 
“कौस्तुभः की व्याख्या है । पुरूषोत्तमाचायं का "श्रव्यन्त-सुरवुम' तथा 
देवाचायं का “सिद्धान्त जान्हवीः निस्ब्राकं मत के माननीय ग्रन्थ ई । 
मध्व मत ( १३ शतक ) म आचायं ने ही प्रस्थानन्रयी पर भाष्य क्लि 
ह जिनकी विस्तृत व्याख्या जयतीथं ने की है । व्यासतीर्थं (१५ शतक) 
का न्यायामरत' नितान्त मौखिक ग्रन्थ हे जिसका खण्डन मधुसूदन ने 
अद्वैतसिद्धि मे किया है । वल्लभाचार्य का अणुमाष्य वह्मसूत्र के रुगभग 
ढाई अध्यायो की टीका है जिसकी पूर्तिं उनके पुर व्हलनाथने की) 
श्राचायं सुव्रोधिनी ने भागवत के अर्थं को खत्री सुबोध बनाया ।* इसके 
अतिरिक्त विद्रलनाथ का 'व्रिह्ुन्मर्डनः, कृष्णचन्द्र की “भाव प्रकाशिका, 
पुरूषोत्तम की श्रख्रततरंगिणीः गीता टीका तथा गिरिधर महाराज का 
“शुद्धादवैत-मातंण्डः ओर बालकृष्ण भट का श्रमेयरत्नार्णवः शुद्धाद्रोत मत 
के प्रचार करने वाल्ञे नितान्त उपादेय मन्थ ह । चैतन्य सम्प्रदायकी 
रक्ष प्रतिष्ठा श्रीरूपगोस्वामी के "लघु मागवतागरृतः, “उज्ञ्दल-नीरमणिः, 
"भक्तिरसागरृतसिन्धु तथा सनातन गोस्वामी के "वृहद्‌-भागवतामूतः 
धरेष्णव-तोषिणीः तथा "हरिभक्ति-विलासः ने की हे । श्रीजीव गोस्वामी 
का श्वट्‌-सन्दभः भागवत के सिद्धान्त को समभने के ख्ये नितान्त उपादेय 
तथा प्रढ़ अन्थ है । कृष्णदास कविराज का `चैतन्य-चरितागरत ' चरित्र- 
मन्थ के श्रतिरिक्त सिद्धांत ग्रन्थ भी हे । बलदेव विद्याभूषण का 'गोचिन्द्‌- 
भाष्य" चैतन्य सम्प्रदाय के अनुसार ब्रह्मसूत्र का भाष्य हे । 
वेदान्त क विपुल साहिस्य का यह दिग्दशनमान्र हे । 


अष्टम परिच्छेद 


धर्मशास्च 


भारतीय धार्मिक साहित्य मे स्ष्रतिर्योः का एक विशिष्ट स्थान है । 
श्रुति के पश्चात्‌ धामिक बातों में यदि किसी की मान्यताहे तो वह 
“स्तिः की हे । धमे का मूल स्रोत जौँ से प्रवाहित हभ हे उसमें स्ति 
प्रधान हे । गौतम धमंसूत्र के अनुसार धमं के मूलये तीन दै-वेद्‌ ओर 
वेद्‌ के जानने वालो का स्मरति (परम्परा) तथा उनका शील (सदाचार )*। 
मनु के अनुसार धमं ऊ मूर पोच है--(६) वेद (२) वेद्‌ के जानने वां 
की स्ति ओर शील (३) सजन पुरूपों के आचार श्रौर (४) आास्मतुष्टि > 
यान्ञवल्क्य के अनुसार (१) श्रुति (२) स्मृति (३) सदाचार (४, अपने को 
प्रिय गने वाली वस्तु श्रौर (*) संकल्प से उत्पन्न होने बालो इच्छा-- 
धमं के मूल र्हः । इन कथनोंसेस्पष्टदै कि धमं की मीमांसा के खियि 
वेद के अनन्तर स्म्रूतिका ही प्रामाण्य सबसे श्रधिक हे। श्रुतिर्मे ध्मंशाख 





१ वेधे धर्ममूलम्‌ । तद्विदां च स््रति-शीले । गौ० घ० सू० १।१-२ 
२ वेदोखिलो धमंमूलं स्मृति शीले च तद्विदाम्‌ । 

श्राचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च॥ मनु २।६ 
१ श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वल्प च प्रियमात्मनः । 

सम्यक संकल्पजः कामो धर्म॑मूलमिदं स्पृतम्‌ ॥ या० १।७ 
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के नियमों का उर्क्ेख आनुषङ्गिक रूप से ही प्राप्त होता है । संहिताओं 
के श्रनुशीरन से विवाह, उश्चके प्रकार, पुत्रों के विभिन्न भेद, दत्तक पुत्र 
का बिधान, धनविभाग-दायभाग, श्राद्ध ओर सखीधन के विषयमे श्रनेक 
महस्वपूणं सिद्धांतों का परिचय हमें प्राप्त होता है । परन्तु यह सामभ्री 
व्यवस्थित रूप से एक स्थान पर प्राप नहीं होती । प्रत्युत भिन्न-भिन्न 
मंत्रों के श्रनुशीलखन से हम इन विष्यो का किञ्चित्‌ जान प्राक्च कर सकते 
है । परन्तु धर्मशाख के इन सिद्धांतों का विशार भार्डार स्य़तिहीहे। 
सामाजिक द््टि से भी स्छरतियों का मह्व बहुत ही अधिक दे । 
भारतीय समाज चतुवंणं तथा चतुराश्रम के सिद्धांत पर व्यवस्थित किया 
गयाहे | भारतीय समाज को ग्यवस्था तथा प्रतिष्ठा देने में इ पद्धति को 
जो महव प्राक्त है इसका वंन हम श्चागे करेगे । चारो वर्णौ तथा चं 
आश्रमो के विशुद्ध रूप जानने के लिये ध्मशाख ही हमारे एकमात्र पथ- 
प्रदशक दे! हिन्दुओं के पोडश संस्कार (उपनयन, विवाह, श्राद्ध दि) 
का विशिष्ट वणंन दन स्म्ृतियो मे पावा जाता है। भारतीय समाजङ़्ी 
दशा जानने के सिये स्मृतियो का अध्ययन नितान्त आवश्यक हे । 
भारतीय व्यवहार ( कानून ) को सममभने के लिये इन स्छृति्यो का 
अनुक्ञीरन अनिवायं है । मनु, याज्ञवल्क्य, नारद श्रादि स्म्ति्यो मे तथा 
मध्यकालीन जीम्‌तवाहन आदि के "निबन्धो" मे भारतीय व्यवहार (कानून) 
शाख का जो विस्तृत तथा पारिडिव्य पूणं विवेचन मिलता हे वह किसी 
भी प्रकाण्ड कानूनवेत्ता को आश्चयं के सागर में डवा सकता हे । श्राजकल 
अगरेजी कच्टरियो मे दायभागादि के ङिये जो व्यवस्था या नियम है वह 
हमारे ध्मंशास्नों के ऊपर ही अशरम्बित हे । उदाहरण के णियि बंगालर्मे 
दायभाग के किये जो कानून रगृ हे वह जीमूतवाहन के सुभ्रसिद्ध प्रथ 
के श्चनुसार है । भारत के इतर प्रातो में इस विषय की जो स्यवस्था हे वह 
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याज्ञवल्क्यरुप्ति की टीका मिताक्षरा के ऊपर भ्रवलम्वित है । इस प्रकार 
हम देखते ह कि धार्मिक, सामाजिक तथा कानूनी दृष्टि से इन स्प्रतिर्यो का 
महच्च श्रव्यधिक है । सच तो यह है, यदि ये स्पृतियाँन हों तो भारतीय 
धामिक साहित्य सदा के लिये दरिद्र बन जाय तथा साधारण जनता तक 
हमारे धार्मिक सन्देश प्च दही न सकें । 


न 


स्ति शाब्द का अथं हे वह वस्तु जो स्मरणकी जाय या परम्परा से 
प्राक्च की जाय । इस शब्द्‌ के दो अथं है । इसका व्यापक अथं उस 
हिन्दु-संस्छरेत साहित्य से है जो वैदिक न हो। 
पाणिनि का व्याकरण, महाभारत, मनु, याज्ञवल्क्य, 
सांख्यशास्त्र, इन समस्त ग्रन्थो का श्रन्तभाव स्मरति के 
भीतर होता है। संकीणं अथं म इसका प्रयोग धर्मशाख्र के ल्यि होता 
हे । इसलिये मनु ने कहा है किः-- 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, धर्मशास्त्रं तु वे स्प्रतिः। मनु २।१० 
स्ति शब्द्‌ का प्रयोग तैत्तिरीय आरण्यक मे मिर्ताहै। गौतम 
घमंसूत्र तथा वशिष्ट धमंसूत्र मे तो इष शब्द्‌ का बहुल प्रयोग प्रा होता 
हि) पूर्वं मीमांघा सूरो मे जैमिनि स्ति काब्रयोग धर्मशाख के लियि 
करते हें । वेदांत सूत्र मे वादुरायण सांख्यशाख, तथा महाभारत क 
ख्ये स्ति कार प्रयोग कर इतके व्यापक श्रं की श्रोर संकेत करते दै । 
स्छतियों के व्यं विषय प्रधानतया तीन ही हैँ | (१) आचार (र) 
न्यवाहर (३) प्रायश्चित्त । जाचार के अन्तगत चारं वर्णो-त्राह्मण, त्रिय, 
वैश्य ओर शूद्र तथा चारो आश्रमो--ब्रह्मचयं, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ तथा 


स्मृति शब्द 
का रथ 





१ स्पते स्याद्‌ ब्रह्मिणानाम्‌ । पू० मौ० १२।२१।४२ 
९ स्पृत्यनवकाश-दोष-प्रसंग इति चेत्‌ नान्यस्मृत्यनवकाश दोष-प्रक्षगाव्‌ । 
वे० सु २।१।१ 
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संन्यास --ॐे कतव्य कर्मो का विधान पाया जात्तादै। हमारी यह 
मान्यता है कि संस्कारों के द्वारा सुसंस्कृत व्यक्ति ही समाज का तथा 
अपना कल्याण-साधन कर सकता दै । इसी उदेश्य से प्रेरित होकर हमारे 
प्राचीन ऋषियों ने जिन संस्कारों की उद्धावना की है उनका विस्तृत 
विवेचन हम स्तिया के श्राचार खण्ड मे पाते है; 
विद्यार्थो का रहन, सहन, उसकीं द्विनचर्या, उसके 
पटनीय विषय. श्राचायं कं प्रति उसका व्यवहार, पठन- 
पाटन का विधान, अनध्याय, ञवकाश आदि विद्यार्थी के जीवन से संब॑ध 


स्मृतियो का 
वर्यं विषय 


रखने वाली समस्त बातों का वशंन हम इन प्रथमे पाते हें। इसके 
पश्चात्‌ गृदस्थ के धमं उखे कर्तव्य, श्रन्य श्रामो कं प्रति उसका यवहार, 
गृहस्थाश्रम का अन्य जाश्रमों सं प्रधानता, वानप्रस्थी का जीवन, उका 
कत॑ग्य, सस्ये संन्यासी का लक्तण, उसका धरम, उसका दैनिक आचार, 
उसकी वृत्ति आदि अन्य सदसे र्थियां का रोचक वणंन इन स्छरतियो मं 
हमे उपलब्ध होता है । वशे धमं के वणन के श्रवसर पर स्मृति म्रन्थों में 
राजनीति का वणन वड़े विस्तार के साथ भिरुता ह । राजा की दिनचर्यां 
उसका कतेव्य, प्रजा के प्रति उसका व्यवहार, समाज मे दर्ड-विधान का 
श्रावश्यकता, राजा के द्वारा इसका पालन, वेश्यव्रण का कतव्य शुद्धो का 
धमं, उनके द्वारा चारों वर्णो" की सेवा आदि विषयों का विस्तृत विवेचन 
आचारध्यापका प्रधान वर्यं विषय हे । 

स्तिया मे वणित दूसरा विषय व्यवहार हे जिसे श्राजकल की भाषा 
में कानून कहते दह । इसके श्नन्तगंत श्राजकर के फोजदारी तथा दिवानी 
के समस्त कानून श्राते है । फौजदारी कानून के अन्तरगत दणड, दण्ड के 
भ्रकार, साक्ती, साता कें प्रङार, शपथ, भग्निशद्धि, ्यवहार की प्रक्रिया, 
श्रजीदावा, प्र!द्विवाक (जज) के गुण, निशंय ( कसला ) का दंग, श्रादि 
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जितनी फौजदारी कचहरी की कारवादयो है उसका जीता जागता वणेन 
तथा चित्रमय स्वरूप हमें हन स्यृतिथों के पृष्ठो मे पढ़ने भौर देखने को 
मिलता हे । इसे पश्चात्‌- सीमा का निणंय, सम्पत्ति का विभाजन, 
दाय के श्रधिकारी, दाय का अंश, कर-म्रहण ( मालगुजारी ) की व्यवस्था 
श्रादि दिवानी तथा माल के कानून इनमे रोचक ढंग से वणित है । 

प्रायरिचत्त के अध्याय मे धार्मिक तथ। सामाजिक कृत्यो के न करने 
से अथवा विपरीत दंग से करने से उ्पन्न पापों के प्रायधित्त का त्रिधान 
पाया जाता है । यद्यपि प्राचीन काल मे इसका उपयोग श्रावश्यक था 
परन्तु आजकल की नदे दुनियाँ मे इसका समुचित समाचार न होने पर 
मी प्राचीनता की द्ष्टिसे इसका महस कुच कम नहीं हे । 

भारतीय समाज की व्यवस्था करना स्रतिकारों का प्रधान कायं 
था। समाज के ऊपर ही म्यक्ति निर्भर रहता है! समाज की उन्नति 
होने पर भी व्यक्ति का भी उन्नति होती है। यही कारण हे छि प्रत्येक 
प्राणी के अभ्युदय की कामना करने वाले स्मतिकारों 
ने समाज के नियम तथा अभ्युदय कं निमित्त 
श्रनेक व्यापक तथा उपादेय नियमों का निर्माण 
कियाहै। भारतीय समाजमं जो सुभ्यवस्था दीख पडतो हे स्थिति के 
परिवतंन होने पर भी, विभिन्न परिस्थितियों मे पडकर भी भारतनेजो 
अपना वेरिष्व्य संसार के इतिहास मे बनाये रक्खा उसका प्रधान कारण 
उसके समाज की सुव्यवस्या ही ह तथा यह सुन्दर व्यवस्था स्सूतियों की 
विक्षेप देन है । यदि स्खतिकारो ने समाज का नियमन इतनी दद़ भित्तिरयो 
पर न किया ्ोता तो पता नहीं कि बाहरी प्रबल विदेशि्यों के श्नाक्रमण 
के कारण भारतीय समाज चिन्न-मिन्न दहो गया होता । अतः भारतीय 
समाज तथा वैदिक संस्कृति को भरतिष्ठित तथा व्यवस्थित करने का हाव- 


स्मृति भौर 
समाज 
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नीय कायं इन्हीं स्छतिकारो का हे । स्प्रतिरयो में चातुर्वणं का जा व्यवस्था 
को गर्हे वह छितनी सावंभोम तधा मनोत्रनानिक दे इसका विस्तृत 
विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता हे । 

हमारे यहाँ स्म्रतियों मे समाज का जो विस्तृत वणन मिलता हे वह 
इस कथन का प्रचुर प्रमाण हे कि इस देश मं समाज- 


समाज श्रौर ४ < 
हास की चचां सव-प्रथम आरम्भ हुई धी । इस प्रकार 


व्यक्ति ठि भ ^~ =, न ~ १ 
अन्य विषयों मं ्ग्रगामी होने के समानदही इस देश 


को समाज-शख मे भी अग्रणा होने का सौभाग्य प्राप्त हं । 

श्राज कल समाज ओर व्यक्ति का अस्तिस्व प्रथक्‌ माना जाने रगा 
हे । उक्ति समाज से अपनी प्रथक्‌ सत्ता सममनेख्गा हे ओर इम 
प्रकार पाश्चास्य देशो मे व्यक्तिवाद ( [141५1411] 5) ) की चर्चां चल 
पदा है जिघसे वहाँ रान दिन समाज ओर व्यक्तिमें संघं पदाहोरहा टे) 
परन्तु प्राचीन भारत म समाज ग्रौर ्यक्ति का प्रथक्‌ सत्ता नहीं थी | 
व्यन्हि समाज काही एक अजग माना जत्ता था तश्रा समाज से अतिरिक्तः 
उसका प्रथक्‌ अस्तित्व दी नरींथा 1 समाजक् ही अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति 
चरता था । इसीख्यि इम देश मे समान अर व्यक्ति मं कभी संघपं नहीं 
उत्पन्न दुखा । भारतीय समाज का सुञ्यवस्था तथा संघटन का यही मूल 
कारण था। 

संसार में समस्त समाज किसी न किसी संगठन पर ही अवलम्व्रित 
है। मारतवपं का यह विशैपतारदी ह कि इसका सामाजिक संग्न 
श्रस्यन्त टट आधारं पर प्रवलम्न्ित रहा हे जो श्रनेक 
शता्दियां का थपेडा खाता हुश्रा ग्राज भी श्रपनेउगी 
रूपमे विद्यमान हे । इस पुनीत आर्यावत का सामाजिक 


संग्न वणाश्रम धमं का सुष्टु नीच पर स्थित है । हमारे प्राचीन स्मृति- 
१८ 


सामाजिक संगठन 
की मूल भित्ति 
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कारों ने मानवे क मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए इस महती संस्था 
कौ स्थापना की हे । वणं शब्द्‌ संस्टृत के "वृज्‌ वरणे" धानु से बना हुश्रा 
हे जिसका श्रं हे वह वस्तु जो चुनी जाय । इसका दूसरा अथं रंग तथा 
वंन करना भी हे । अर्थात्‌ वह वस्तु जो किसी पुरुष के द्वारा जीविका 
के लिये चुनी जाय ओर जिसके द्वारा उस व्यक्ति का समाज में क्या स्थान 
ह १ इसका परिचय मिले वहा उका वणं हे । प्राचीन कालमें वणं का 
यही वास्तविक अथं था, परन्तु कालान्तर मे इस भथ मे परिवतंन हो गया 
ओर यह जाति का वाचक बन गया । इस प्रकार वणं सामाजिक जीवन 
का वह्‌ संग्न ह जिसमे प्रस्येक मनुष्य श्रपनी योग्यता सौर शक्ति के 
अनुसार श्रपना उचित स्थान ग्रहण करता हे । 

हमारे देश की यह वणं-उयवस्था मनोवै्ञानिक सिद्धान्त पर श्ररेरम्बित 
ह । किसी भी समाज का विभाजन प्रायः चार भागोंमें किया जा सकता 
हे । मनुष्य का शरीर मानव.समाज का प्रतिनिधि हं । जिस प्रकार से 
मनुष्यकं दारीर मं मस्तिष्क, भुजा, जंघा तथा पैरये चार श्र॑ग प्रधान है 
उसी प्रकार से इस समाजष्पी शरारमं भी इन्हीं चार अङ्गां का स्थिति 
होनी स्वाभाविक दै । जिस समाज मे ये चारो श्रङ्ग विद्यमान नहीं रहै 
उस हम पूणं विकसित समाज नहीं कद कत दहै । हमारे यहो बाह्मण, 
इत्रिय, वेश्य तथा शुद्र इन वो का कल्पना भी इसी धार पर की २ईहे। 

जैसा कि पहले छ्खिा जा चुका हे हमारी वशणे-व्यवर्था नितान्त 
सनोध्द्धानिक भित्ति पर अवलम्बते है तथ यह मानवो के गुण श्रौर कमं 
के अनुसार की गद हे। यह बदी आश्चर्यजनक तथा मनोरंजक वरना 
भ्रतीत होती है कि संखार मे तत्तदुदेश्षीय समाज-शाख्ियों ने समाज का 
जो संगठन किया है वह भगवान मनु की वशंन्यवस्था से बहुत कुक 
समानता रखता हे। 


धर्मशाख्र २७५ 


यूनान देश के सुप्रसिद्ध दाशंनिक विद्वान्‌ प्लेटो ने लिखा हे कि 
किसी मी समानत्र का संगठन मनुष्य की त्रिगुणात्मिका प्रकृति के ही आधार 
पर किया जा सकता हे। प्लेटो का कथन है कि मनुष्य 
क! चरित्र तीन प्रधान वस्तुरश्रों से अनुप्राणित्त होता 
है -(१) इच्छा, (२) आवेग ओर (३) ज्ञान । इच्छा 
काङेषट्र जानुं मे हे, यह रक्तिका स्रोत है ओर कामात्मिका होती द। 
आवेग का स्थान हृदय हे) हान की स्थिति मस्तिष्कमे है जो सदूसद्‌ 
तवक का कर्ता हे ओर आत्मा का पथ-प्रदयक हे& । 


पाश्चात्य दर्शणोमें 
समान व्यवस्था 


ये गुण तथा शक्तियाँ प्रायः समी मनुष्यों में हुभा करता है परन्तु 
क्रिसी में इनका मात्रा अधिक दोती है जार क्रिपी मे कम । संसार मं कुत 
मनुप्य केसे है जो सेवक इच्छाशक्ति कं प्रतीक हें । ये चञ्चल चित्तवाल 
पुरूपं सदा पाथिव्र पदार्थो के संग्रह मे लगे रहते ह तथा इनके हृदयम 
ओग, विलास लाभ तथा लोभ की अञ्चि जला करती हे । पेषे ही मनुष्य 
व्यापार क्षेत्र में प्रधानता काप्राप्च करते हं! परन्तु ऊं पेसे भी मनुष्य 
र जिनके हृदय मे उत्साह का श्रोत सदा प्रवाहित हता र्ता है। जो 
जयश्री की प्राप्ति के लिषु अपनी जान हथेी पर लिगरे सदा तैयार रहते 
दै तथा फल की चिन्ता न करके सदा कायंमे ही प्रवृत्तहोतेदै। ये 


खदा शक्ति कौ उपासना करते हँ तथा पाधि वस्तुओं क संग्रह हो तृणवत्‌ 
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मानते हें । घमासान युद्ध के लिये प्रवृत्त होने वाली शत्रुओं की सेनां 
से युक्त रणाङ्गण मे इनं आनन्दातिरेक का अनुभवहोताहे) प्सेही 
मनुष्य संसार की स्थल-सेना तथा जल सेना मे रहते हश्रौररषटरको 
सुरङ्तित रखते है । एक तीसरी श्रेणी के भी सोग संसार में होते है जिनको 
ज्ञान श्रौर ध्यान में ही श्रधिक आनन्द मिरूता है । इन्हे न तो धन-धान्य 
की इच्छा होती है ओर न विजय ङी आकांक्ता। इनका एकमाच्र ध्येय 
ज्ञानोपाजन होता हे । ये विपणिपथ ओर समरक्षेत्र से दुर हटकर चान 
की उपासना मे लीन रहते है । इनके जीवन का लक्ष्य सव्य की खोज 
हे. शक्ति की प्राचि नही) ये ज्ञान-पथ के पथिक ही समाज को उचित 
मागं पर ले चलते हैं । 

गत पृष्टं मे प्लेटो की जिस सामाजिक व्यवस्था का वणन किया गया 
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हे उसको ध्यानपूर्वकं मीमांसा करने पर स्पष्ट पत। चलता हे कि प्लेटो 
की व्यवस्था मनु की ग्यवस्था के ठीक श्रनुरूपहै। प्लेटो ने मिन लोगो 
को इच्छु-प्रधान कहा है, वे हमारे यहाँ बैश्यवणं मे अन्तमुक्त हो सकते 
ह । जिनको वह आवेग या साहसप्रधान व्यक्ति बतलाता हवे ही त्रिय 
वणं के लोग ह जो आज भी अपनी युदध-ङुखशलता ओर अलोकिक्र साह 
केः लिप्‌ प्रसिद्ध दह । प्लेटोने ्रन्तिमश्रेणी के लोगों को ज्ञानपरतृत्ति- 
श्रघान माना हे । यदी मनु-प्रतिपादित बाह्मण वशं है जिसङ़े जीवन का 
ध्येय ही पठन, पाटन ओर समाज का पथ-प्रदशशन करना ह । इस प्रकार 
इम देखते है कि मनु तथा प्लेटो की सामाजिक्र व्यवस्था मे एक अद्भुत 
समानता है । प्लेटो ने यद्यपि शरद वणं का उल्लेख नदीं कियाहेतोमी 
ग्रीकं इतिहास के मननसे यह वरात स्पष्ट प्रतीत हतौ है कि वहाँ दुद 
चश कौ भी सत्ता थी जिनको वहाँ 'फुतीयनः के नामस पुक्रारा जाता था। 

यह बडे आश्चयं का बात हे क्कि पारसी-घमं मं सामाजिक व्यवस्था का 
जो विभाजन किया गया हे चह भौ भारतीय वशणं-व्यवस्था के दी समान 
हे । पारसी-समाज चार भार्गो में विभक्त हे--(१) ठेयमना, (२) वेरेजिन 
(३) खेतुश्ष ओर (४) गोत्रा । भाषाश्चाख की दृष्टिसे इन शब्दों की 
व्युत्पत्ति पर ध्यान देकर देखा जाय तो यह स्पष्ट ही जान पड़ेगा कि ये शब्द्‌ 
संस्कत शब्दों से बहुत कुद समानता रस्ते ह । पेयेमना संस्कृत के 
सर्यमन्‌ (अयमा) शब्द से सम्बन्ध रखता ह जिसक्रा अथं सूयं ओर भित्र 
है । पारसी का वेरेजिन शब्द वीयंमान्‌ शब्द्‌ से--जिसका श्रथं शक्तिशाली 
८ क्तत्रिय ) है -, सेतुश शब्द क्षेत्री से सम्बद्ध हे जिसका तात्यं खेत 
का मार्क या उसे जोतने वाला है। इसी प्रकार गोवाख शब्द की 
ग्युत्पत्ति गोवेशी शब्द॑से जान पड़ती हे जिसका भाव गार्यो के बीष्म 
रहने वाला हे । 


२७८ श्रायसंस्कति के मूलाधार 


इस्छामध्रमं मे भी हमारे चारो वर्णौ के समान भाव्रसुच्क चार शब्द 
मिलते दै--८१) आलिम, (र) आमिन या अमीर, (३) ताजिर ओर 
(७) मजदूर । ये ही नाम कुरान मे भिन्न रूपमे मिलते हं । आल्िम का 
अथं ज्ञानी या परिडित दै, अमीर का अर्थं (अन्न धातु) शासक हे, ताति 
संभवतः वैश्य ओर मजदूर शुद्र हे। 

इन उपर्युक्त वशं नो से पता चलता हे किं ग्रीक, जरथुस्त तथा इस्लाम 
इन प्राचीन धर्मम भी सामाजिक व्यवस्था का आधार वहीथाजो हमार 
य्ह चरणं -म्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु यह दशा प्राचीन कान 
मेही नहीं थी, श्राजक्रख भी पश्चिमी तथावूर्वी देशो मे सामाजिक व्यवस्था 
का आधार यही हे । त्रिटेन मे सामाजिक विभाजन तीन श्रेशियो मे किया 
गया ह--(१) छरजी, (२) नोविलिरी, (३) कामन्स, जिनमें चौथा (४) 
्रो्तेेरियर भी जोडा जा सक्ता है । भारत ओर ब्रिटेन के श्रेणी-विभाग 
में अन्तर केवल इतना ही है कि वहाँ इमे छ्ास कडते द परन्तु भारत में 
इसे कास्ट ( वणं या जाति ) के नाम से पुकारते ह । आधुनिक सोवियट 
शूस की सामाजिक व्यवस्था इन्हीं वर्णा के ऊपर अवलम्बित है परन्तु 
उसमें रजी का स्थान नहीं है । चीन तथा जापान देश मे भी भिन्न- 
भिन्न नामों ते यही चातुर्वंणं की व्यवरथा प्रचलित है% । 

अब प्रश्न यह हे कि इन वर्णोका विभाग किस प्रकारहो। मनुने 
इसका विभाग गुण ओर कमं के अनुसार किया हे । 

आज-कर के मननशील समाज-रास्नी भी इसको तथ्य मानने रगे है 
कि किसी भी समाज का संगठन उस समाज के व्यक्तियों के गुण ओर कमं 
के ही अनुसार क्रिया जा सकता हे क्योकि यही वैज्ञानिक पद्धति है । गत 
कताष्दी के सुप्रसिद्ध समाज-शाखी स्पेन्सर ने श्रपने मन्थ 'प्रिन्सिपुरूस 
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आफ सोशलाजी' मे लिखा है कि समाज मे आदश पुरूष वही हो सता 
ह जिस डी भ्यक्तिगत श्रावश्यकताये सामाजिक भआावश्यकता््रा के साध 
मिख्ती होया एकहों। रेता व्यक्ति श्रपने व्यक्तिगत स्वमा कं अनुष्ार 
स्वतः कायं मे प्रवृत्त होता इआ सामाजिक अंग के कार्याका सम्पादन 
करता है । स्पेन्सर का कथन दै कि सामाजिक संगठन का स्वरूप व्यक्तियों 
के स्वभाव के अनुसार ही निरिचित क्रिया जाता दै तथा जैसे जैने उनके 
स्वभाव्र मे उन्नति होती जातो हे वेते ही वम समाज का स्वरूप भी सुध- 
रता जाता हे । हवं स्पेन्पर की यह व्यवस्था गीता के '"चातुवेण्य मया 
सृष्टं गुणक्रमवरिभागशःः के अनुखूप दे । श्रतणत्र यह निश्चित सिद्धान्त ह 
कि क्रिस समाज का प्रेणी-विमाग गुण शरोर कम या स्पेन्सर के शं 
मानव स्वभाव के अ्रनुसारही क्रिया जा सकता ह क्याक्रि यदी मनोवनज्ञा 
निक मागं 


चरणं के ब्राद आश्रम-धमं प्रतिपाखन--हमारी सामाजिक व्यवस्था का 
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प्रधान अङ्क हे । हमारे ऋषियों ने मनुष्य जीवन को चार विभागों मे बोरा 
हे--(१) बह्यचयं, (२) गृहस्थ, (६) वानप्रस्थ तथा (४) संन्यास । 
बरह्मचयांश्रम मे मनुप्य अपना समय श्रव्रण / अध्ययन ), मनन तथा 
निदिध्यासन के द्वारा व्यतीत करता हे। यह समय मनुष्य को श्रपने भावी 
जीवन के लिए तयारी करनेकाहे। तत्पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम मेँ श्राकर 
मनुष्य गाहैस्थ धम का पान करता हुश्रा प्रजा की उत्पत्ति कर समाज कौ 
उन्नति मे, उसका स्थिति तथा संचालन में श्रपना योग प्रदान करता हे। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे लिखा हे--प्रजातन्तुं मा व्यवच्ेत्सीः--अर्थात्‌ 
गृहस्थ को चाहिये कि सन्तान सूत्र का उच्चृदनहोनेदे। इसलिये 
कालिदास ने रघुदेशी राजाओं के वणन के उ्याज से श्रादक्ं गृहस्थ के लिये 
ध्रजोत्पत्ति धमं बतलाया हे-- प्रजायै गृहमेधिनाम्‌ । मनुनेक्खिाद्ेकि 
गृहस्थाश्रम चारो त्रश्रमो का श्राधार ह म्याकि इसी के द्वारा स्का 
भरण-पोषण होता हे& 
यस्मात्‌ चयोऽन्याप्रमिखणो, ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनैव धार्यन्ते, तस्माञ््येष्ठाश्रमो गरही ॥ 
गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌ मनुप्य वानप्रस्थाश्रमे प्रवेश करता है । यद 
समय किसी एकान्त स्थान में रदकर, कुटुम्ब की चिन्ता से मुक्त होकर, 
किसी सामाजिक कार्य में लगाया जाता था) गृहस्थाश्रममें जो श्रासक्ति 
गृह या कुटुम्ब के प्रति होती थी वही इस आश्रम मे समाज तथा देश के 
धरति होती थी । प्राचीनकाल मे अनेक वानप्रस्थी ऋषिर्यो-मुनियो का वणन 
मिता है जिनका एकमान्र ध्येय समाज तथा देश की सेवा करनादही 
11 बह दुःख के साथ लिखना पडता हे कि आज इस देश मे बान- 
प्रस्थाश्रम का रोप होता चला जा रहा हे । इसीलिये आज हमे समाज-सेवक 
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नहीं मिलरहे है। क्यादही अच्छादहो यद भारत के लाखों संन्यासी 
अपना वख रगाने के पहले वान्रस्थाश्रम मे रहकर समाज-सेवा म श्रपने 
मन को भी रञ्जित करल! चौथा आश्रम सन्यासाश्रम है जिसमें संसार 
मे नाता तोड़ परमनबरह्म से संबंध जोड़ना ही ध्येय बतलाया गया हे। 
लाश्रम-धमं की यह व्यवस्था न्यूनाधिक रूप मे अन्य देशों मे भी वतमान हे । 

यहा इस देश के वर्णाश्रम-चमं का सच्चा स्वरूप हे जिसपर हिन्द्‌- 
खमाज का महान्‌ तथा सुदृढ प्रासाद खड़ा करिया गया हे । श्राज विकराल 
काल के गाल मे पड़कर अनेक प्राचीन समाज नष 
हो गये है, वे अतीत के गाथा बन गये है परन्तु 
"कद्ध बात हे कि हस्ती मिरतो नहीं हमारी? । हमारे 
संगठन मं कुचं ठेला रदस्य हे जिससे हमारी सत्ता भी वरैसी ही वनी हु 


वणांश्रम धर्म का 
महत्ता 


ह । प्राचीन कालम ग्रीक एवं रोमन समा सुदृढ भित्ति पर अवलम्बित 
या । परन्तु इतिहास के विद्वानों से यह व्रात विपी नही हे कि जव रोमन 
खोगों ने प्रीक-लोगों पर आक्रमण किया तवर उन्होने उनके समाज को 
नितान्त विघटित कर दियाथा। इसी प्रकारसे हणो ने रोमन सान्राज्य 
पर आक्रमण कर उस देश की सामाजिक संगठन कोः टीला ही नहीं जजं- 
रित बना दिया था। श्राज चीन ओर जापान की सामाजिक व्यवस्था वैसी 
नहीं हे जैष्ठी प्राचीन कालमेंभथी। परन्तु भारतीय समाज की ही यह 
विशेषता है कि वह प्रबल राच्रुश्रों के अनेकं भयंकर आक्रमणों को सहता 
हआ, शताच्दियो से भयाव्रह कलिकाल का थपेड़ा खाता हभ. श्राजमभी 
श्रपने पूर्वं रूपमे वतमान हे । भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति की रकल 
का बहुत कुच श्रेय इस समाज को प्राप्त ह । 

दृसरी विशेषता इस व्णाश्रम-धमं की यह हे कि यह सत्रको अपने अपने 
कमं म लगे रहने की शिचा देता हे । भगवान्‌ ने गीता में स्पष्ट ही कहा हे किः- 
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ष्स्वरे स्वे कर्मरयभिरतः संसिद्धि लभते नरः| 
"स्वभावनियतं कर्मं कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌" ॥ 


श्र्थात्‌ अपने अपने कत्य मे लगे रहने पर ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त 
करता है ! स्वभाव्र से नियत जिस मनुप्यकाजो कमह उसी को करने 
पर उसे जीवन मे सफटता मिरु सकती है । वाणिज्य-कमं मे निरत व्यक्ति 
यदि रणङ्गण मे तलवार लेकर खडेदहो,तोक्या उन्हें सफलता मिट 
सकती है ? कदापि नहीं । शो ने भी अपने रिपट्लिक नामक ग्रन्थमें 
ख्ख हे, यदि कोर व्यापारी अपने धन, शक्ति या अनु्ायि्यों के बल पर 
वीरोंकी श्रेणी में प्रवेद करना चाहे, अथवा कोर सैनि र राज-रासन-विधा- 
यक कीश्रेणीमे घुसना चाहे श्रथवा एक ही पुरुष शासक, सैनिक तथा 
ज्यापारो सव्र बनना च्देनोमें समता कि समस्तराष्रका नाशो 
जायेगा । अतः सम्यक्‌ शासन के लिप्‌ यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य 
अपना ही कमं करे ओर वद दृपरों के कायौ मे हस्तक्षेप न करे । आज- 
कल क 'स्पेशलाइजेशनः के युग मे तो यह सिद्धान्त भौर भी समुचित हे। 





> 01 ५५) 111८ ८०0, ठा 209 जाहः 780 ५५107) 1901 
०९51९27६ 10 0€ 8 (वला, 19५10 [18 [दा 111६4 ८० 09 ट्व) 
0 आदी ठा (1 पणाय त 015 0|ठण्लाऽ श्लाऽ 10 0८८ 
[15 ५8९ {710 {0€ ८855 ०{ "५क्षा1615,0 8 ५५&1उा 1110 181 ० 
[९९512107 जा ५५) जा€ नकष {ऽ [18वल्ा. [दष्ञ[द0ाः शातं (धाता 
2|[ 1 00€, {य | (117) #०0 ५५1॥ 3हाव्ट ५५11 111९ 1 58%171ह 18 
115 [लाज ©8708€ 204 115 111६441108 ° 0 जणा अला 15 
11 107 ज 10€ 521€. | 15 7६८65587 01 ६००4 2त77101511811017. 
17 8 581€ {21 8|| 70015 50त॑तव ५० पला" = ५7 00511९55 204, 
{€ 51001त 701 0€ 21०५५६८ 10 [निला71६६५|€ ५४५४ 07 शग. 

गि9०--र९०01८ 088€ 154. 


धरमंशान््र का काल विभाग २८३. 


अधुना संसार मे साम्यवाद्‌ की धूम मची हद ह, सभी लोग समानता 
की श्रावाज्ञ श्रपनी एडी उठा उखाकर लगा रहै है। परन्तु साम्यवाद्‌ क 
बीज हमारे समाजमें भी पाया जातादहै । व्यासने स्पष्दही क्रिया हे- 
याव्रत्‌ ध्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ 
श्रधिकं याऽमिमन्येत, स स्तना दरुडमर्हति। 
-- भागवत ७। १४। ८ 
रथात. मनुष्य को जितनी ावश्यकता हे, उतना ही उसका अपनः 
धन दै । जो अधिक की इच्छा करत! हे वह चोर हे श्रौर दण्ड का भागी 
है। अततः यह मेरी द्द धारणाडहे कियद्वि किसी समान का मनेप्र्ञा- 
निक संगठन हो सकता हे तो वह वर्णाश्रम धर्मं की भित्तिषर दही 
हो सकता है । तभी समाजमें तथा दशमे शान्ति स्थापित हो सकती 
है । आज-कल राजनीतिक जगत्‌ मेँ जो श्रशान्ति दिखा पडती हि वह 
इसा वणब्यव्यय का परिणाम ह तथा सामाजिक जगत्‌ मे जो उथल-पुथल 
विद्यमान ह उसका मूल कारण आश्रमधर्मकान पालन करनादहीहे। 


धमेशाख् का काल-विभाग 


धर्मशाखका वाट्‌मय मात्रा तथा मह्वम अपनी समता नहीं रखता । 
यह एक विशार वृत्त के समान ह जिखकी जद कल्पसूत्र से भी प्राचीन 
वेदिक संहिताओं मेँ छिपी हुई है श्रोर जिसकी श। खाये स्पत तथा निवन 
के रूप में भारतवयंके प्रत्येक प्रान्तमें कैली हुई है । धर्मशाखका इतिहास 
तीन कालो में विभक्त किया जा सकता है-- 

( १ ) सूत्रकार ( ० पु० ६०० से--१०० = ) ॥ 

( २ ) स्म्रतिकाल ( २०० ३०-- ८० 9 द° तक्र ) 

(३ ) निबन्धकार ( ०० ई ०--१ ७०० इण तक ) 


र४ आरयंसंस्कृति क मूलाधार 


पहले कार मे धर्मसूत्रं की रचना हुं । स्तयो मेँ सव्रमे महस्वपूणं 
मनुस्परतिका भी निर्माण इसी काल के अन्तगंत हुआ । इस कलमे मनु. 
स्रत को छोड़कर श्रन्य ग्रन्थो की रचना सूत्ररूप मे की गरं है । इसीलिये 
इसका का नाम सूत्रकार रकखा गया हे । दूसरे कालमें पद्यबद्ध स्ति 
योँकीरचना की गई । यह काल धममशाखखङे इतिहासमे अत्यन्त रचनाः 
त्मक काल हे । भारतीय समाज तथा व्यत्रहारको व्यर्वान्यन करने वाली 
स््नियों का यह रचना-काल है । यह कार प्रधानतया प्रथम रशाताब्दी 
से लेकर ७०० वर्षो तकर रहा) नृतीयकाट मे पद्यब्रद्ध स्मृतियो का 
गद्यास्मक्र व्याख्याये लिखी गदं" ।, इम के साथी स्तिया के किक्ती एक 
विशिष्ट विपय--जैसे विवाह, दायभाग, व्यवहार ( कानून ) श्रादि--को 
लेकर विस्तृत म्रन्थ लिखि गये जिसमे क्रिप्ती विशिषटमत घ प्रतिपादन पुराण, 
घमंसूत्र तथा स्मतियां के आधार पर करिया गया , ठेस प्रन्धों को “निव्रन्घः 
कहने हैं । ये निबन्ध स्वतन्त्र ग्रन्थ ह, किसी स्मृति की दीका नहीं.है। 
हन निबन्धो की विशालता तथा व्यापकता को दखकरं उनके रचयिताश्रों 
के पारिडत्य पर हरमे चकित हौ जाना पड़ता ह । इसकाटम जो व्याख्या 
प्न्य छ्खिगये वे भी वड़े महच्पूशं तथा प।रिडव्य-मर्डित है । माधवा- 
चायं ने परारार स्मरति के केवल एक छोक ( क्तत्रियोहि) की व्याख्या 
सैको प्रष्ठोमे कीहे। मूल श्लोकम संकेतित व्यवहार छा विस्तार तथा 
विव्ररण आचायं माधव ने उपरन्ध समस्त स्म्रतियों का उद्धरण देते हृषु 
प्रस्तुत किया हे । इस प्रकार यह एकश्लोकी व्याख्या स्वननतर पुस्तक हे । 


धमेषत्र 
( क ) धर्मशाख्के इतिष्टास मे सवप्रथम स्थान धर्म॑सूत्रो काहे । 
इन धमंसू््रो मे उस प्राचीन कालके समाजका वणन पाया जाता है 
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जिसका आभास हमें वेदों की संहिताभों में -मिरता है । ये धमंसूत्र 
स्छृतियों से दो विप्रयो मँ प्रथक्‌ किये जा सकते हँ (१) शेली तथा र) 
वर्यं विषय । ध्म॑सूत्रों मेँ-जैसा कि इनके नामसेदही ज्ञात होता हे-- 
सूत्र शेलीका व्यवहार किया गया हे । तरे अधिकतर गद्यमेंदी लिखि गयः 
है, परन्तु कही-कदीं गद्य तथा पद्य का मिश्रण भी पाया जाता है । इसके 
विपरीत, स््रतियों मे सर्वत्र छन्दोबरद्ध पर्योँकाही प्रयोग किया गया ह। 
भाषाकीद्श्टिसेये धर्म॑सूत्र आष प्रयोगो से भरे पडे है । इनकी भाषाः 
अति प्राचीन है तथा संतप्त हे। रमनियों की भाषा पाणिनि के नियमों 

४ ~ म 6 [क 
का सवया श्रनुकरण करती है। वण्य विषय की दृष्टि से विचार करने 
पर यह स्पष्टही प्रतीत होता है कि इन धममसूत्रो म विषयों काक्रमा- 

€ । [3 (^ = न नो र्‌ 
नुसार वणन नहीं है । इसके विपरीत, समस्त स्म्रृतियो मं विषयों का वणेन 
(^~ ९ ठि 

श्राचार, व्यवहार तथा प्रायश्चित्त के अन्तरगत विशिष्ट क्रम से किया गया हे। 

(2) गोतम धर्मसूत्र-उपरुन्ध धर्म॑सूत्रों मे यह सबसे प्राचीन 
माना जाता दहे । सामवेद का राणायनीय शाखा कं नव विभागों के 
श्रन्तगंत गौतम अन्यतम हे । इमीलिये इस धमसूत्र का सम्बन्ध सामवेद 
के साथ अत्यन्त धनिष्ठ हे । गौतम की भाषा आपस्तम्ब की अपेक्ता अधिक 
पाणिनीय हे । प्राचीन धर्माचार्यो में इन्दो ने मनुका नामो्तेख किया है । 
वसिष्ठ धर्मसूत्र का रर वों श्रध्याय गौतम के १९ वें अध्यायका अ्तरशः 
उद्धरण हे । याक्ञवस्क्य, कुमारिलमह, रंकराचायं तथा मेधातिथि ने 
(~ [न (र [> € 
गोतम का निदंश श्रपने ग्रन्थो मे किया हे। हरदत्त ने तथा आचाय 
मस्करी ने इसपर टीका ङिखी है । इन ध्मंसूत्र का रचनाकार ईं“ पू० 
६०० से ई० पू० ४०० के भीतर हे। इस ध्मसूत्र मे रम अध्याय है 
जिनमे चारो आश्रम विवाह, श्राचार, स्नातक, राजधर्म, दण्डविधान, 
सा्ती के नियम, श्राद्ध, उपाकमं, खीधमं तथा नियोग विधि, पापनाशकर 
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जप, तप का विधान तथा प्रायश्चितों के नानाप्रकारं का वणन क्रमज्ञः 
किया गया हे । 

(र) बौधायन धर्मसूत्र--बोधायन कृष्ण यजुर्वेद करे आचार्यं परे । 
्रौधायन गृह्यसूत्र से पता चलता है किं बौधायन धमंमूच्र की रचना उसङे 
पहले हो चुकी थी । इनकी भाषा पाणिनि के नियमों का अनेक स्थलों पर 
उल्लंघन करती ह । इस धमसुत्र का सम्व्रन्ध दक्षिण मारतसे हं । इसक्रा 
रचनाकार ई° पू ५०० सेई० पू० २०० तकरह। इम म्रन्थमें चार 
अध्याय ह जिन्दं "व्रश्च" कहा जाता हे । पहले प्रश्न मेधमं का मृ, बह्मचयं, 
स्नातक के धर्म, शरीर तश्रा मानस शौच, चातुवणं तथा अवान्तर जातिर्यो, 
राजधमं तथा विवाह के आए मेद्‌ दै । दूसरे श्रध्याय में प्रायःश्वित्त, दाय 
भाग, गृहस्थ के धरम, सन्ध्या, मंत्र महायत्त, श्राद्ध तथा संन्याघ् का वणेन 
ह । तीसरे ध्यायं वानप्रस्थ के नियम तथा चदु क यध्ययन प्रकार 
का वंन दे । चौरे अध्याय में प्रायश्चित्त का विशेष वणन तशर! उप, तप 
तथा होम का उपादेय विवरण प्रस्तुत क्रिया गया हे। 

८ र) श्रापस्तम्व धर्मसृत्र-- यह ग्रन्थ श्रापस्तम्तर कल्पसूत्र का एक 
अंशहे। कृष्ण यजुर्तेदु से संबद्ध रापस्तस्ब का कर्यसूत्र नास (३०) 
अध्यायो ( प्रश्नों ) मे विभक्तं है जिनमें २८ आर २९ वें अध्पायामे यह 
घर्मसूत्र निबद्ध है । आपस्तम्ब तैत्तिरीय शाखा से संक ऋप ह । इनकी 
भाषा बद़ी प्राचीन है जिनमे अपाशणनीय प्रयोगो की सत्ता न्य उपलब्ध 
धर्मसृत्रों की श्रपे्ठा कहीं श्रधिक दहै । अप्रयुक्त शब्दों की यहां श्रधिकता 
हे । गौतम तथा आपभ्तम्ब का परस्पर सम्बन्ध बड़ा ही घनिष है। 
मीमांसा के भा्यक्रार शत्र तथा कुमारिर तथा स्ति भाष्यकार विश्वरूप 
-तथा मेधातिथिने हनका निर्देश श्रिया है । ये प्राचीनकाल से धर्म॑शाञ्ज 
के घिव्यर्मे प्रमाण माने जाते ह । इनके देशकाल का दीक-टीक परिलिय 
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नदीं मिरुता । ये गौतम तथा बौधायन से अर्वाचीन तथा मीमांसाकार 
जैमिनि से प्राचीन है । इसय्यि इनका समय ई° पू० ६०० से 
२०० ३० पू० हे | 

( £ ) वासिष्ठ घममसूत्र--घमेशाख मे वसिष्ट का श्रपना एक विशिष्ट 
स्थान है । इनके मतं मे प्राचीनता श्रधिक है । दत्तक, नियोग, पुनर्विबाह 
के विपय में इनके मत श्रन्य स्म्रतिकारों से विभिन्न है । इनके म्रन्थमें 
३० श्रध्याय है जिनमें धमं, वणं, संस्कार, सखीधमे, ब्रह्मचारी के धमे, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी के नियम, दत्तकविधान तथा प्रायश्चित्त 
जादि विष्यो का क्रमशः वणन हे । इस ग्रन्थ की रचना ईण्पू० ६००- 
१०० ई० पूण तकर हे। इसके अतिरिक्तं विष्णु, हारीत, तथा वैखानस, 
शंख लिखित ॐ धम॑सूत्र उपलब्ध होते ह । अत्र, उसनस्‌ , कर्व आर कारव 
कश्यप तथा काश्यप, गाग्यं, च्यवन, जातुकण्य, देवल, पठानि, बुध, 
तरृहस्पति, भरद्वाज शोर भारद्वाज, शातात्तप, तधा सुमन्तु--इन श्राचार्यो के 
दवारा धर्मसूनो की रचना की गई थी । इनमे कुचं के ग्रन्थ उपलन्ध होते 
द तथा दूसरों के उद्धरण तथा निदेश श्रवान्तर स्पत ग्रन्थों मे मिलते, ह । 


स्मरति 


स्मति्यो का साहित्य बडा विक्ञाल तथा विस्तृत हे । यहो पर केवल 
प्रधान-प्रधान स्म्रतियो का ही वणंन करना च्रावश्यक समभा जाता हे । 
इन स्छृतियों मे मनुस्मृति तथा याक्षवल्क्य स्मरति विषय 
ङी दृष्टि तथा व्याख्या की सम्पत्ति के कारण नितान्त 
महच््रपूणं है । अन्य स्छतियों के भी भाभ्य उपलब्ध होते है परन्तु इन 
दोनों स्छतियों के ऊपर जो भ्यास्यायें तथा भ्रवान्तर व्याख्याय निमित का 
गदं वे ध्म॑शाच् के इतिहास मे श्रत्यःत उपयोगी तथा महस्वक्षारिनी हँ । 
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इसीलिये ह्हीं दोनों स्खतियों का विवरण सवंप्रथम प्रस्तुत किधाजा 
रहा है । तदनन्तर प्रान्तविभाग से स्षटतियो क नि्रन्धो के रचयितार्रो 
का वन प्रस्तुत किया जायेगा । 

(९ ) मनुस्परपि--सष्रतिकारों मे मनु का स्थान सर्वोत्तम हे । वेदो 
मे मनु मानव जातिके पिताकेखरूप मे स्मरण किये गये हें । शतपथ 
बाह्मण मे मनु के द्वारा जलप्लावन के अनन्तर सष्टि-विधान का वणन 
मिलता हे । स्प्रतिकक्ताके रूप मे मनुकी कीतिं प्राचीनकालसे चली 
आ रही है । कहावत प्रसिद्ध है करिमनुने जो कहा हे वह ओषधकामी 
ओषध हैः--यद्‌ मनुरवदत्‌ तद्धेपजं भेषजतायाः । मनुस्दति मे १२ श्रध्यायः 
है तथा २६९४ शोक हे । इसकी शेखी वदी ही रोचक तथा प्रभावोष्पादक 
हि। स्प्रृतियों के समग्र विषय बड़ ही क्रम तथा विस्तार से इस म्रन्थर्मे 
वणित है । प्रथम अध्याय मे सष्टि-विषयक अनेक ज्ञातभ्य बातों का वणन 
हे तथा मनु की श्र्ञासे श्रगु ऋषि का धर्म॑कयन है । दूसरे श्रध्याय मेः 
धमं का लक्तषण तथा उसके निदान तथा ब्रह्मचारी के नियमों का विशेष 
वर्णन हे। तीसरे, चौथे तथा पांचवें अध्याय मे विगाह, उसङे प्रकार, 
गृहस्थ के धमं, श्राद्ध- स्नातक, विहित तथा निविद्ध्‌ भोजन आदि गृहस्थ 
धर्मोचित विषयों का साङ्गोपाङ्ग विवेचन है । टवं अध्याय में परिवाजक तथा 
संन्यासी के नियमों का वणंन है । सप्तम अध्याय मे राजधमं, आयवे तथः 
नवे में कानून का बडे विस्तार के साथ विवरण प्रस्तुत किया गया हे । दुसरे 
मे वणंसंङर, म्लेच्छ, काम्बोज श्चादि जातियों के आचार का वणंन हे । 
एगारहवें मे प्रायश्चित्त तथा श्रन्तिम अध्याय में मक्त श्रौर उसके साधनों 
का विवेचन हे । मनुस्द्तति तथा महाभारत का सम्बन्ध व्रा ही घनिष्ठ 
हि । वतमान मनुस्दति की रचना शृङ्गवंशी राजानो के कार मेँ हुई अर्थात 
विक्रम पूवं द्वितीय शताब्दी से लेकर २०० शताग्दी विक्रमी केभीतर हुई ! 
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८ 2 ) मेधातियथि---मनु के टीकाकारो में मेधातिथि ही सबसे प्राचीन 
तथा महस्वपूणं है । मेधातिथि का यह प्रन्थ ठका नहीं, माष्यहै) ये 
उत्तरी भारत के तथा संभवतः काश्मीर के रहने बाले थे । पीडे के निषन्ध- 
कारों ने मेधातिथि के प्रामारय को सच॑धा स्वीकार 
किया है। इन्दोने स्वयं प्राचीन टीकाकार असहाय, 
मतृयक्त, विष्णुस्वामी, श्रादि का उल्लेख श्रपने माष्य मे क्रिया) 
मेधातिथि पूवंमीमांसा के प्रकाण्ड ज्ञाताधे । स्मृति के विषयमे इनके 
विचार अनेक दृष्ट से स्वतन्त्र तथा महपू्णं हँ । इन्होने “स्ति विवेकः 
नामक एक स्वतन्त्र मन्थ लिखा था जिसके श्छोकां का उद्धरण इन्होंने अपने 
मनुभाष्य मे कियादै। इनका समय ८२५ ई० से ९०० ई० तक है । 

(२) गोिन्दराज-- इन्होने मनुस्षरति के उपर व्याख्या लिखी है 1 
ये माधवभह के पुत्र तथा नारायणम के पौत्रभरे। इन्होने गंमैतीर पर 
श्रपने निवासी होने का उल्लेख कियाहै। कुं लोग काशी के राजा 
गोविन्दचन्द्र के साथ इनका एकता मानते ह परन्नु यह ठीक नहीं दै 
क्योकि ये चत्रिय नहीं बर्कि वह्यणधरे। उन्दने स्मृतिमश्चरी नामक एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा था जिसका उल्लेख जीमूतवाहन ने तथा हेमाद्विने 
किया हे । इसलिये इनका समय १ १ीं शताब्दी का उत्तरार्धं हे । 

(२) कुल्लुकमट-- मनु के टीकाकारो मे सरसे लोकप्रिय ठीकाकार 
यहीं हे । इनकी दीका का नामौ मन्वंमुक्तावी है । यह दीका उतनी 
मौलिक नहं जितना मौलिक कुल्लूकभटर इसे बतरते ईै। इन्होंने मेधातिथि 
तथा गोबिन्द्राज के म्तौ का समावेश बिना. नाम निदेश किये अपनी 
टीका्मे न्ियादहि। ये वारेन्रश्रेणी के वद्गाली बराह्मण थे। यह टीका 
काक्षी मे क्िखी गद थी ओर संभवतः १३ वीं शताब्दी के मधभ्यभागमें 


इसकी रखना हुदै थी । इन टीकाकारो के श्रतिरिक्त नारायण सर्वज्ञ 
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( ११००--१३०० द° ) की मन्वथं-विदृति, राघवानन्द (१४०० दं 
की मन्वथं चन्द्रिका, मणिराम दीक्षित की सुखबोधिनी तथा रामचन्द्र क 
मनुराका-मनुरुषति की प्रसिद्ध व्याख्याय हे । 

धमंशाख मे मनु का स्थान सर्वोच्च तथा सवन्यापक है । भारते 
डी नहीं प्रत्युत भारत के बाहर भी काम्बोज (कम्बोडिया), जावा, सुमान्न 
जादि भारतीय उपनिवेश मे समाज की व्यवस्था मनु के नियमानुसार ह 
होती दै। मनु के सिद्धान्त दाशंनिक भित्ति पर स्थिर ई। चातुव॑ण्यं क 
जो विशेषता मनु मे जो प्रतिपादित की हे वह वैतानिक आधार पर 
ददीभूत हे । ग्रीक दाशंनिक प्लेटो ने भी श्रपने आदद समाज की कल्पन 
इसी मनु की चातुवेणं व्यवस्था के अनुरूप की है । मनुस्ष्रति केवल 
भारत ॐ लिए ही लाभकारी नीं है, प्रस्युत मानव-समाज का हित करने 
चाला ग्रन्थ हे। 

याज्ञवल्क्य स्मति-- मनुरति के अनन्तर स्ति भरन्थो मे यावल्क्य 
स्मृतिकी दही मान्यता है। याज्ञवल्क्य ऋषि वैदिक ऋषियों मे अपनी 
उदात्त तरवक्ञता के कारण नितान्त विश्रुत ह । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे 
या्ञवल्क्य एक नितान्त मौलिक तत्ववेत्ता के रूप मे चित्रित किये गये है । 
याज्ञवल्क्य स्ति का प्रभाव अवान्तर स्तिया पर ही नहीं पदा है, प्रद्युते 
अग्निपुराण तथा गरुण पुराण के धमं सम्बन्धी अंडा याक्ञवस्क्य रमृति से 
डी मुख्यतः ग्रहण क्रिय गये इं । गर्त पुराण ने आचार तथा प्रायशध्चित के 
चन मे याक्ञवरल्य को ही अपना मूत्त स्रोत स्वीकार किया हे । याज्ञवल्कय 
स्ति तीन श्रध्यायो मं विभक्त हे (१) श्राचाराध्याय (२) न्यवहाराध्याय 
(३) प्रायश्चित्ताध्याय । इनके नाम के श्रनुखूप हो विषयो का व्णंन किया 
गया हे । मनु ओर चाज वल्क्य के तुलनास्मक अध्ययन से हम इस निष्कर्षं 
पर पटँचते है कि मनु की श्रपे्ता याज्ञवल्क्य के सिद्धान्म बहुत भभिक 
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विकलित है । मनु ब्राह्मण को शुद्ध की कन्या से विवाह करने का आदेश 
देते है लेकिन याज्ञवल्क्य ने इसका स्पष्ट निषेध किया है । पुग्रहीन, 
विधवा खी को श्रपने पति के धन का अधिकार हे या नहीं? इस विषयर्मे 
मनु नितान्त मौन ई, परम्तु याज्ञवल्क्य ने उस विधवा को उत्तराधिकारिर्यो 
म मुख्य स्थान दिया हे । मनु ने चूत की स्पष्ट निन्दा की हे परन्तु याक्ञ- 
ल्क्य इसे राजा की श्राय का साधन मानते ई । इससे स्पष्ट है कि भबु- 
स्मरति की श्रपेक्षा या्ञवल्वयस्मरृति अर्वाचीन ह । इसका रचनाकाल १००- 
३०० द है । इस स्ति के श्रनेक टीकाकार हुये जिनमे से कु प्रधान 
टीकाकारो का विवरण प्रस्तुत किया जाता हैः-- 

(8) विश्शूप-इनकी रीका का नाम बारक्राडा हे जो अनन्तशयन 
{ रवनकोर ) ग्रन्थावल्ञी में प्रकाशित हू है । मिताच्तरा ने श्रपने श्रारंभ 
केही श्लोक में इसका उल्लेख किया है । यष्ट टीका प्राचीन होनेकेया 
याज्ञवल्क्य के सिद्धान्तो को जानने के लिये बड़ी ही मह्पूणं हे । यह 
रीका पूर्वमीमांसा के सिद्धान्तो से व्याप्त है । इन्दने शर तथा कुमारिल 
को स्थान पर उद्धूत किया दै । विश्वरूप शरोर सुरेश्वराचायं अभिन्न व्यक्ति 
माने जाते है । यदि यह बात सत्य है तो इनका समय ८००-८१० ई° 
के भीतर मानना चाहिये । 

(२) विन्नानेश्वर-इनकी ही दीका का नाम 'मितात्तरा है जिते भाज- 
कर की अंग्रेजी कृचहरी स्ति ग्रन्थों मे सत्रसे अधिक महव देकर प्रामासिक 
मानती है । इसके रचयिता विज्ञानेश्वर चालुक्यवंशी नरेश विक्रमादित्य 
षष्ठ के सभा.परिडित थे । यह राजा कल्याणी भं राज्य करता धा । इसका 
रा्यकारु १०७५ ह° से ११२५ द° तक हे । इसके समकालिक होनेसे 
विज्ञानेश्वर का समय १ १वीं शतान्दी का श्रन्तिम काल ह । ये पूवं मीमांसा 
के विशेष परिडित प्रतीत होते है । अंग्रेजी कचरी मेँ जआजकल दायमाग इसी 
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मन्थ के आधार पर "किया जाता है । इस ग्रन्थ के महस्व का परिचायक 
इसकी नव टीकां हँ जिनमें नन्द्‌ परिडित की भ्रमिताक्तरा, ,रक्ष्मी देवी की 
बारंभाद्री तथा विश्वेश्वरभद्ट की सुबोधिनी नितान्त प्रसिद्ध हे । 

(२) श्रपराक--इन्होने याज्ञवल्क्य स्पति के उपर बृहत्काय टीका 
ङ्सी हे । ये रिलाहार वंशके राजा थे । इस टीका की रचना १२५६० 
के जास-पास दुद्र । श्रपराकंका ग्रन्थ व्याख्या न होकर एक स्वतन्त्र 
निबन्ध-गरन्थ हे । यह मितात्तरा से बहुत बडा हे । पुराणां के धर्म- 
सम्बन्धी अंशो का भी इन्होने सूत्र उद्धरण किया हे ।. श्रपराकं तथ) 
विक्षानेश्वर दोनों समकालीन ये । अनतः अपराकं ने मिता्तरा देखी थी य। 
नीं १ यह कहना कठिन हे । 

हन टीकाओों के अतिरिक्त करमणि शु, देवत्रोध, धमंशचर रघुनाथभटर 
श्ूरुपाणि तथा मित्रमिश्न की टीका भी उपलब्ध ह जिनमें से कतिपय 
प्रकारित भी हो गई हे। 

इन दोनों स्म्रतियों के श्रतिरिक्त जिन स्रतिकारो के, स्ति ग्रम्थ 
उपर्य होते ह उनका नाम निर्देश यहो कियाजारहादहै। दइनमेसे 
कु स्मरतिरया पी है तथा कुच अभी अप्रकारित ई-- 

(१) पराक्ञर (र) नारद (३) बृहस्पति (४) कात्यायन (५) अंगिरा 
(६) दक् (७) पितामह (८) पुरुसत्य (९) प्रचेतस (१०) प्रजापति (११) 
मरीचि (९२) यम (१३) विश्वामित्र भोर (१४) व्याघ्र एवं (१५) हारीत । 


निबन्धकाल 
घ मंशाख्च के श्रगितिम-निबन्ध-काल के लेखको की संख्या बहुत ही 
बदी है। कालक्रम से इन सब लेखकों का वंन स्थानाभाव के कारण 
महीं किया जा सकता । भारत के विभिन्न प्रान्तों में उत्पन्न प्रधान स्ति- 
कारो के ग्रन्थ तथा कायं का वर्णन प्रस्तृत करना ही पर्याप्त होगा । 
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(४) जीमूतव्राहन--वंगाल-निबन्थकरों मे जीमूतवाहन का नाम 
सवसे प्रसिद्ध हं । इन्हीं के सुप्रसिद्ध्‌ ्रन्थ (दायभागः के अनुसार बङ्गाल्ल 
मे उत्तराधिकार के कानून की व्यवस्था की जाती ह । इस तरह इस ग्रन्थ 
की प्रामाणिकता उस प्रान्त के मन्थो मे सबमे भयिक हे। जीमूतवाहन ने 
कालविवेक, व्यवहार-मानुका तथा दायभाग इन तीन ग्रन्थो का रचनाकी 
परन्तु उनका सरसे प्रसिद्ध ग्रन्थ दायभागदही द। इस ग्रन्थका अंग्रेजी 
भाषा में अनुवाद्‌ कोरक साहब ने करिया था। दायभाग मे सम्पत्ति के 
विभाजन का साङ्गोपाङ्ग वणंन हे । इसके मतं श्रनेकं व्रातो मे मिताक्षरा 
से विल्लक्तण है! इनका समय १०९० ई०-११३० द° के मध्यमे 
समसना चाहिये । 

(२) शूलपाणि ~- जीमूतवाहन के अनन्तर शूलपाणि कौ ही प्रामा- 
णिक्ता बंगाल मे मानी जाती है। इम्होने एक वृहत्काय निबन्ध-ग्रन्थ 
“स्परति-विवेकः के नाम से ङ्खिा था जिसके १४ विभिन्न भार्गो के अस्तित्व 
का पता चलता ह । इनमें सबसे सुप्रसिद्धं ग्रन्थ है--श्राद्ध-विवेक 
जिसके ऊपर श्रीनाथ श्राचायं चुडामणि तथा गोविन्दानन्द्‌ जैसे लेखक ने 
प्रामाणिकं दीकायें लिखी ई । इसके अतिरिक्त इनका श्रायश्चित्त-विवेक? 
तथा दुर्गोस्सव-विवेक' मी प्रकाशित हुये है । शूलपाणि ने (कालमाधवः 
तथा चर्डेश्वर के ग्मन्थ (स्सृति-रप्नाकार"' का उल्लेख किया है जिससे 
इनका १३७५ ई० के अनन्तर होना सिद्ध होता है । इनके श्रायश्चित्त- 
विवेक" की एक हस्तङ्खित प्रति १४ ई० म लिखी गई । भरतः इनका 
समय ¶५षीं शतान्दी के प्रथमाधं मे मानना उचित हे । 

(२) रधुनन्दन--बंगार रे महान्‌ स्श्ृतिकारो मे श्रन्तिमि महान्‌ 
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क्लेखक रघुनन्दन टै । इनॐ विशाखकाय ग्रन्थ का नाम स्रति-तत्व' दै 
क्षो २८ तस्व नामक खण्डो में विभक्त हे जिनमें दायतस्व, शुदधितत्व, 
विवाह तत्व, तिथि तत्व, दुर्गोरछव तस्व, ज्यवहार तस्व श्रादि प्रसिद्ध ह । 
उन्होने अपने ग्रन्थर्मे ३०० से भी श्रधिक स्प्रति-लेखकों का नामोल्लेख 
तथा उनके ग्रन्थ का उद्धरण प्रस्तुत कियादहै। इस विपुरु पारिडत्य के 
कारण ही इनका नाम “समातं भद्राचायंः पड़ गया था तथा इसी नामसे 
पिदधे स्णतिकारों ने इनका उल्लेख श्रपने ग्रन्थो मे किया हे । इनका 
्रत्येक ग्रन्थ उस विषय का प्रामाणिक वणेन प्रस्तुत करता है । रघुनन्दन 
ओर चैतन्य महाप्रमु एक ही गुर वासुदेव सावभौम के शिष्य थे । अतः 
इनका समय १ वीं शताब्दी का मध्यभाग हे । 

इन लेखकों कँ अतिरिक्त अनिरुद्ध तथा राजा वज्ञालसेन का नाम इस 
प्रसंग मे उद्धूत करना उचित होगा । बज्ञाटसेन लक्ष्मणसेन के पिताथे 
ओर 9 रवी शताब्दी के उत्तराधं मे ब्रंगाल पर शासन करतेय। इन्होने 
चार पुस्तके संकणित की दै--( 9 ) आचार सागर ( २ ) अद्भुत सागर 
(३) दान सागर तथा (४) प्रतिष्ठा सागर । इनमे दानसागर मं 
पुराणों के इतने श्रधिक उद्धरण मिलते है कि उनकी सहायता से पुराणों 
के मूलपाठ की समीक्षा की जा सकती हे । श्रनिरद् इन्हीं बज्ञालसेन के 
शरु थे । इनके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध दै (१) हारलता भोर (२) पितृदयिता । 
हाररता में ्राशौच का विशेष वणन है तथा पिवृदयिता सामवेदियां की 
नित्यकमं-पद्धति है । अनिरुद्ध राजा के गुर होने के अतिरिक्तं उनकी कच- 
इरी के धर्मांधिकरणिक ( जञ्ज ) भी थे। 

मिथिला के स्मृति लेखक 

(2) श्रीदत्त उपाध्याय--मिथिला के स्प्रतिकार बंगीय स्मृतिकारो के 

कयि आदशंरूप हे । इनमे श्रीदत्त उपाध्याय प्राचीन मैथिल निबन्धकार 


मिथिला क॑ स्मृति लेखक २९५ 


है । इनका श्राद्ध कल्प तथा समय प्रदीप नितान्त प्रसिद्ध म्रन्थ है । 
ये १३बीं शताब्दी के उत्तराधं मे हुये । इनका भाचारादशे' नामक अरन्थ 
श्छ यजुरवेदियों के लिये नित्यकर्म पद्धति का विधान करता हे जिसमे 
सन्ध्या, जप, बह्मयज्ञ, तर्पण, बरितरैश्वदेव ज्रादि आचारो का सम्यक्‌ व्रिधान 
दे। समथ प्रदीप" मै चतो के विघान~-योग्य तिथियों का सम्यक्‌ 


विवेचन है । 
(र) चरुडश्र-- मिथिला के निब्रन्धकारों म चरडेश्वर ही सवरस 


अधिक प्रसिद्ध ई । इन्दोने “स्मृति रल्नाकर'› नामक विपुरकाय निबन्ध 
का संकलन किया हे जिसके क्रिया, दान, व्यवहार, शुद्धि, "पूजा, विवादं 
तथा गृहस्थ-रललाकर सात खण्ड हं । इनमे विवाद्‌-रलाकर दायभाग 
तथा तव्सम्बधी अन्य कानून का प्रामाणिक तरण प्रस्तुत करता दै। 
इसङ़े अंग्रेजी अनुवाद मी किये गये है । चरुडश्वर का यह 'विवाद-रललाकर 
आर वाचस्पति का “विव्रादु-चिन्तामणिः मिथिला के दायभाग के ऊपर 
प्रामाणिक प्रन्थ हैँ ओर आजङल हन्द के द्वारा मिथिला में उन्तराधिकार 
के कानून की भ्यवस्था को जाती ह । राजनीति के विषय में इनका “^राज- 
नाति-रलाकर मध्ययुग की राजनीति जानने कं लिय परमावश्यकं भ्रन्थ 
है। ये चरडेश्वर उच्चर के घ्रे तश्रा इनके घराने का सम्बन्ध मिथिला के 
राजघराने से सदा रहा ह । इनके पितामह दरवादिध्य तीरभुक्ति (तिरहुत) 
के राज हरिसिहदेव के मन्त्रीयथे। इनके पिता वीरेश्वर सात भाई थे तथा 
उनमें से अधिकांश मन्त्रीपद्‌ पर आसीन थे । वीरेश्वर स्वयं मिथिलानरेश 
के सान्धि-विग्रहिक ( मन्त्री) थे । उनकी गव्यु के पश्चात्‌ चण्डश्वर को 
भी यह पद्‌ प्रष्ठ हुश्रा । इसके श्रतिरिक्त ये मिथिलानरेशं के प्राड्विवाक 
भी ( प्रधान जज) थे। इनका समय १४ वीं शताब्दी का पू्वाधं था। 
चरण्ड्शवर का प्रभाव मिधिक्ला तथा व्रंगाल कर निबन्धकारों पर बहुत हयी 
अधिक पड़ा है। 
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(२) बाचस्पति मिश्र-ये मिथिला के स्व्रधान तथा सर्वश्रेष्ट 
निबन्धकार ह । इनका "विवाद्‌-चिन्तामणिः मिथिटा मे हिन्व्‌-उत्तराधि- 
कार के कानून का सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है तथा इसकी 
प्रामाणिकता भारत के हाईकोर्य तथा लन्दन करी प्रीवी कौन्सिल से स्वीक्रत 
की गर दै । दन्होने कमसे कम ११ ग्रन्थों की रचना की थी जिनके नामो 
के अन्तमं चिन्तामणि शब्द का व्यवहार हश्रा हे, जैसे आचार चिन्ता- 
मणि, आद्धिक चिन्तामणि, कृष्य चिन्तामणि, तीथं चिन्तामणि, विवाद 
चिन्तामणि, ्यत्रहार चिन्तामणि, शुद्धि चिन्तामणि तथा श्राद्ध चिन्तामणि 
आदि । इनके दृसरे स्रति-परन्थो के श्रन्त मे निशंय शब्द्‌ आता हे जैषे 
तिथि-निणंय, दवैत-निरणय, महादान-निणंय, शद्धि-निखंय श्रादि । इन्दोने 
अपने ग्रन्थ दू द्राचार-चिन्तामणि की पुष्पिका मे मपने को महाराजाधिराज 
का परिपद्‌ लिखा ह । अपने अन्य प्रथमे ये अपने को मिथिलानरेश 
भरव तथा उनङ पुत्र रूप नाराच्ण का सभापर्डित लिखा डहै। इससे 
स्पष्ट ह किये मिधिल्या में ¶१५बीं शताब्दी के उत्तराधं में विद्यमानये। ये 
मिथिला के उन सुप्रसिद्ध दाशंनिक, भामती के कर्ता, वाचस्पति मिश्र से 
सवथा प्रथक्‌ व्यक्ति है जिनका उद्यकाल नवम शताब्दी का पूर्वाधं हे । 


दक्िणात्य निबन्धकार 


(£) द्षरण॒ भदट्र--दइनकी “स्द्रति चन्द्िकाः' नामक ग्रन्थ 
बद ही विशालक्राय भ्रन्थ हे जिसमे संस्कार, श्राद्धिक, व्यवहार श्राद्ध, तथा 
आशौच विषयक भिन्न-भिन्न कार्ड ह । दायभाग अत्यन्त महत्वशाली होने 
से इसका अंग्रेजी भाषा मे अनुवाद्‌ किया गया है । इस प्रन्थ का रचना- 
काल ११ वीं शताब्दीक। उत्तराधं हे । 

(२) हेमाद्ि--दािणास्य "निवन्धकारो' में हेमाद्रि तथा माघवाचायं 


दक्िणात्य निनन्धक्रार २९७ 


नितान्त प्रसिद्ध ई । उनका "चतुवंगं चिन्तामणिः प्राचीन धामिक बरतो, 
उपासनाश्नों तथा आचारो का सचमुच विश्वकोष है । इसमे पांच बड़े वदे 
खण्ड ईह-- (१) ब्रत खण्ड (२) दान खण्ड (३) तीथं खर्ड (४) मोत 
खण्ड ओर (५) परिगिष्ट खण्ड । परिशिष्ट खण्ड मँ भी चार श्रवान्तर 
खण्ड हैँ जिनमें देवता, काल निणंय, कमं विपाक तथा खक्तण समुच्चय 
नामक चार प्रकरण हँ । कलकत्ते से यह भ्नन्थ दुः भागों मे विव्लोथिका 
इन्डिका सीरीजमें प्रकारित हुश्रा है जिसे पने पर चुः हजार प्रष्ट हे । 
इसमे केवर व्रत, दान, श्राद्ध तथा काल विपय का विवेचन हे । प्रथम दो 
तो ग्रन्थ के मुख्य काण्ड है शरोर श्नन्तिमि दो परिशिष्ट काण्ड के दो अंश 
हे। तीर्थं तथा मोक्ञ काण्ड का श्रब्र तक पता नही चलता । इन काण्डा को 
ग्रन्थकार ने लिखा थाकि नहीं, इसमें भी सन्देह ही है । जिन विषयों के 
ऊपर हेमाद्रि ने म्नन्थ लिखा हे उन पर उनका प्रामाण्य सवांतिशा्या ह । 
उन्होने स्परतियों तथा पुराणों से बड़े लम्बे-लम्बे उद्‌धरण दिये है । 
प्राचीन स्प्रतिकारों तथा निबन्धकारो सेजो उद्धरण दिये हये ्हैवेभी 
मात्रामें बहुत मधिक है । पूवं मीमांसा के हेमाद्रि बड़े मम॑ज्न विद्धान्‌ थे । 
श्राद्ध ओर काल विषयमे इनके विवेचन मीमांसा के न्यायो की बिना 
जानकारी रक्ते सममे ही नहीं जा सकते ! धमंशाख के विषय मे इनके 
अपने विशिष्ट मत है । इन्होंने अपने म्रन्थो के आरम्भ मे अपना तथा 
श्चपने आश्रयदाता देवगिरि के यादव नरेश महादेव का विस्तृत वणंन 
क्ियाहेि। ये राजा महादेव के सवं श्रीकरण भ्रमु ( प्राचीन लेखके के 
रक ) पद पर नियुक्त थे । महादेव ने १२६० ई० से १२७१ ह° तक 
तथा उनके उत्तराधिकारी रामचन्द्र ने १२७१ द° से १२३०९ द° तक 
राज्य किया । इस प्रकार हेमाद्िका समय १३. शताब्दी का उत्तराधं 
हे । हिमाद्रिके ही श्राश्रय में रष्टकर बोपदेव ने मुग्धत्रोध व्याकरण तथा 


२९८ श्रारयसंसकृति क मूलाधार 


मुक्ताफल श्रौर हरिरोखा नामक भागवत-विषयक अन्था को रचना को । 

इनका व्यक्तिसव महान्‌ तथा विक्ाल था। महराष्र देश म इनका 
नाम एक विचित्र रोली से निमित विशार मन्दिरं की रचना के सथ 
संबद्ध दे । इन्दोने 'मोढीः नामक न रिपि का माविष्कार तथा प्रचरनः 
महरा देशमे क्ियाथा। थोड़े दही समयमे इनका ग्रन्थ समग्र दक्तिण 
भारतम प्रमाण खूपसे माना जाने र्गा । माधवाचार्य ने अपने अरन्य 
"कालल निशंय ( १३४० ई० ) मे हेमाद्रि के वरत-खण्ड का स्पष्ट 
उल्लेख किया हे । 

(२) माधवा चाय॑--हेमाद्रि के श्रनन्तर माधवाचायं ही दाक्तिणास्यः 
स्मरतिकायें मे सबसे प्रसिद्ध ह । ये अपने समयके बदेही प्रभावशाली 
ग्यक्ति थे । विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक करूप में इनकी कीति 
सदा श्रमर रहेगी । इनके अनुज सायणाचायं ने इन्दी के श्रादेशानुसार 
चारों वेदोंके उपर प्रामाशिकि भार्यो की रचना की। इनका समय. 
१३३०-१२८५ ई० हे । पी सन्यास अहण कर इन्दहोने "विद्यारण्यः 
नाम रक्खा तथा शंकराचायं के प्रधान पीठ श्ङ्गेरी की गदी को सुशोभित 
किया । इस प्रकार धम॑शाख, कमं मीमांसा तथा वेदान्त के इतिहास 
मे माधवाचायं का नाम सदा जमर रहेगा । 

इन्डोने धर्मश्ञाल्र विषयक निन्नाकित ग्रन्थों की रचनाकी है 
(१) पराशर माधव (२) कालनिणेय या काल-माधव ( ३ ) दत्तक- 
मामां ( ४ ) गोत्रप्रवरनिणेय ( ५ ) युहूतमाधव ( ६ ) स्मरति संग्रह 
तथा (७) बाव्यस्तोम पद्धति । इनमे "पराशर माधव, क्नीर कारु माधवः 
उपयोगिता तथा प्रामाणिकता कौ दृष्टि से सवश्रेष्ठ॒ ह । (क) पराशर 
माधव नामक मन्थ माधवाचायं की अलौकिक विद्वत्ता, गाद़ अनुशीलन 
तथा अप्रतिम मेधा-शक्ति का ज्वलन्त उदाहरण दहै । केवल यही म्रन्यः 
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घमंशाख्र के इतिहास में इनके नाम को अमर बनाने म पर्याघ्त है । यह 
ग्रन्थहै तो पराशर स्ति का भाष्य ही परन्तु इसमें विवेच्य विष्यो का 
इतना साङ्गोपाङ्ग वणन है कि यह पक स्वतन्त्र मन्थ कहराने की योग्यत। 
रखता हे । (ख) काल माधव' समयके निय विषय को लेकर 
ज्िखा गयः है जिसमे वषं की कल्पना तथा मेद, तिथियों का निखेय, 
नच्त्रो का विवेचन तथा कार की दाशेनिक कल्पना प्रमाण पुरस्सर कीः 
गदर है। काल-निणंय के विषय मे यह ग्रन्थ नितान्त प्रामाणिक 
तथा उपदरेय हे । 
काशो के निषन्धक्ार 

काशी ग्रति प्राचीन कार से संस्कत विद्याका केन्द्र रहा है| मध्य 
युग में श्रनेक ध्म-शाखियों ने अपने उपादेय ग्रन्थों की रचना विश्वनाथ 
काइसौ नगरीमंकी थी । यहं पर दक्तिणास्य ब्राह्मणों फे दो कुटुम्ब 
धमांधिकारी वंशा तथा भह वंश--ये जिन्होने धर्मशाख की रचना कर 
इसके भगडार को भरा । काशी तथा इस स्थान कै आसर पास के रहने 
चाल्ञे ग्रन्थकारो का परिचय इस स्थान पर द्विया जागरेगा । 

(2) नारायरा भट्र--भ् वंश के सव्रमे प्रसिद्ध पर्डि्त यदी 
थे । इनके पिता विश्वामित्र-गोत्रीय रामेश्वर भट प्रतिष्ठानपुर ( पैटंण ) 
से पहले पहल काशी अमे प्रे । नारायण भटका जन्म १५१३ इे० में 
हश्माथा। ये अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र भरे । अपने पारिदिष्य के कारण 
उत्तर भारत की विद्रन्मर्डली ने इन्हें जगत्‌ गुर की उपाधि दे रक्खी 
थी । इ््ीके कारण इनका वंश काञ्ीस्थ विद्रन्मण्डली में सवप्रथम 
पूजा का श्रथिकारी ह । प्रसिद्धि हे कि विश्वनाथजी के मन्दिर की पुनः 
स्थापना इन्होने ही कराई थी । इनङे अनेक स्म्रृति-ग्रन्थो मे तीन म्रन्थ 
मुख्य है ( १ ) अन्त्येषटि पद्धति (२) त्रिस्थती सेतु ( प्रयाग, काराः 
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सर गया से संबद्ध संस्कारों का वणेन ) ओर (३) प्रयोग रत्न ( गर्भाधान 
से लेकर विवाह तक के समस्त संस्कारों का वणन )। इनका समय 
सोलदहवीं शताब्दी का पूर्वाद्धं हे । 

८२) नन्द परिडित-ये घर्माधिकरारी वंशकेथे। इनका समय 
सोलहवीं शताघ्दी का पू्वाधं दे । इनन धमशा मे लगमग ५३ म्रन्थो 
की रचनाकीहे। इन्हने पराशर स्ति तथा मिताक्षरा पर टीकायं लिखी । 
“श्राद्ध कल्पलता तथा "शुद्धि चन्द्िकाः इनके श्राद्ध-विपयक ग्रन्थ दहै। 
वैजयन्ती या केशव वेजयन्ती विष्णु धर्म॑सूत्र की विस्तृत दीका हे। 
'तवमुक्तावलीः तथा “धम सिन्धुः मे धमं विषयक सामभ्री का विशेष वणन 
ह । पहले ग्रन्थ में यह संक्षि रूप में द्विया गया है, परन्तु दूसरे प्रन्थ में 
यह विस्तृत रूप प्रस्तुत किया गया हे । इनकी सरसे प्रसिद्ध पुस्तक है-- 
(दत्तक मीमांसाः जिसमे उत्तराधिकार के ल्यि पुत्रहीन व्यक्तिं को दत्तक 
पुत्र (गोद लेना) लेनेका विधान दहै! इस ग्रन्थ की दत्तक-विपयक 
प्रामाणिकता प्रीवी कोन्सिल तक ने स्वीकारका हे। इस मन्थका अंग्रेजी 
श्रनुवाद्‌ बहुत पहले संडरलेण्ड ने क्रिया था । सन्‌ १८८. ई° में भरत 
चन्द्र शिरोमणि ने कलकत्ते से श्रपनी नईं टीका के साथ इस ग्रन्थ को 
प्रकाशित किया था। । 

(र) कमलाकर भट्र--( १६००-१६४० द° }) ये सुप्रसिद्ध 
नारायण मह के पौत्र थे । अपनी मीमांसा-विपयक विद्वत्ता के लिये सवत्र 
प्रसिद्ध थे । कमलाकर भटर बहुमुग्ी-प्रतिभा-सम्पन्न-पर्डित ये! इन्दोने 
तके, न्याय, काम्य, वेदान्त तथा धमंशाख में प्रकाण्ड पारिडत्य प्राक्च किया 
था। इनके २२ म्रन्थोंकी रचना का पता चलख्ता ह जिनमे निण्य 
सिन्धु, काव्य प्रकाद्ा की टीका, दान कमलाकर, पूतं कमलाकर, चत 
-कमलाकर, वेदान्तरल, श्र कमलाकर आदि सुख्य ह । 
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इन्देनि धर्म॑शाख संबंधी निन्नलिखित अन्यां को रचना की है-- 
( क ) निखेय सिन्धु- इसमें तिथि श्रोर चत के निणंय का विधान दिय, 
गया हे! यदी भ्नन्थ आजकल तिथियों के निशंय करने मे हमारा पथ- 
प्रदशक है । ( ख) दान कमलाकर--दइसमे दन का विवेचन ह; 
(ग) शूद्रं कमलाकर--इसमे शूं के श्राचार तथा भ्यवहार का 
वंन बड़े विस्तार के साथक्रिया गया जो जआजकरेयुग के ल्य 
बड़ा ही महस्वपूणं॑हे । इस अ्न्थ में श्यो के वेद्‌ पढने को श्रनधिकार 
दिखलाया गया हे, परन्तु ब्राह्मणों के द्वारा क्रिये गये पुराण-श्रवण का 
विधान हे। शुद्र १६ संस्कारों मे १० संस्कार कर सक्ता है। परन्तु 
इन संस्कारों ऊ लिये वेदिक मन्त्रोका प्रयोगन कर पौराणिक मन्त्रो 
का प्रयोग करना चाहिये । ( घ ) “विवाद ताण्डव नामकं ग्रन्थ मेँ फौज- 
दारी तथा दिवानी कानून का वंन किया गया है। इक्तके अतिरिक्त 
चत-कमलाकर, पूतं कमलाकर तथा प्रायश्ित्त-रलन आदि अ्रन्थो कौ 
रचना इन्होनि की हे । 

( ) नालकररठ भद्रे भी नारायण भट के पौत्रश्रौर शंकर 
भटके पुत्र थे। इनके पिता बड़े प्रकाण्ड मीमांसक थे श्रौर उन्होने 
मीमांसा विषयक्र अनेक ग्रन्थों की रचना को । नालकर्ठ ने भगवन्त 
भास्कर नामक एक विद्यालक्छाय निबन्ध ग्रन्थ बनाया जिसमें संस्कार, 
आचार, काल आदि १२ खण्ड ई जिन्दं "मयूख कहते ह । ये बेदी 
प्रौ तथा मौलिक निबन्धकार ह । इनका सव्रसे श्रष्ठ प्रन्थ "व्यवहार 
मथूख' है.जो बम्ब तथा गुजरात प्रान्त में दायभाग केलिये वर्हौ को 
सरकार द्वारा अस्यन्त प्रामाणिक माना जाता है। इनका समय १७ वीं 
शताब्दी का पूर्वाद्धं हे । 

८५ ) मित्र मिश्र इनका तथा वृहस्काय निबन्ध प्रन्थ (वीर 
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-मिन्रोदय' परिमाण तथा प्रमां मे सभी ध्मजशाद् के भरन्थो मे महस्वपूणं 
माना जाता हे। इस ग्रन्थ के खण्डोंकानाम प्रकाश ई जिसके भाट 
-आग--स्यवहार, परिभाषा, संस्कार, राजनीति, आदिक, पूना, तीथं 
- मौर रक्षण प्रकाश प्रकाशित हो चुके दै । इने विचार वड़े मोलिक दै । 
-इन्होने “मिताचरा' की भी आलोचना की हे । कारी क्षेत्र के स्प्रतिकारो 
-में इनकी मान्यता सवबपे अधिक दे। मित्र मिश्रे श्रोरदा के राजा वीरसिह 
देव की आज्ञा से इस विपुलकाय प्रन्थ की रचनाकी1 इनका सरमय 
१७ वीं शताब्दी का पूर्वाधं हे। इनसे बहूत पहले लक्ष्मीधर नामक 
-स्ण्रतिकार हो गये हँ जिनका कल्पतर्' नामक विस्तृत म्रन्थ कर भागों 
मे बदडौदासे प्रकाशित दुभा है । मिथिला तथा बंगाल के निबन्धकारों 
के उपर इस ग्रन्थ का प्रभाव बहुत अधिक पडा दुश्रा है) चखडेश्वर ने 
श्रपने अन्था मे इख कल्पतरु से बहुत कुचं सामग्री रहण की द । 
८$ ) जगन्नाथ तकयश्चानन--ये वंगाली भे । दहने लां वारेन्‌ 
देरिटिङ्गस्‌ के कहने पर॒ 'विवादाणंव नामक्‌ ग्रन्थ की रचना की जिस 
केदो खण्डौ का श्रनुवाद सन्‌ १७९६ में कोलन्रुक सादव ने अग्रेनी मे 
किया । कम्पनी राज के समय में हिन्दू कानून की व्यवस्था इसी भरन्थ 
ॐ भाधार पर की जाती ह । 
भारतीय सादि्य मे धर्मशाख म्र््थोका श्रपना मौलिक मह हे । 
हिन्दू समाज को सुभ्यवस्थित बनाये रखने के उदात्त भावना से प्रेरितहो 
कर दही इन स्टृति-परन्ो को रचना की गर है। आज से लगभग तीन 
-हजार वर्षौ से लेकर श्रा नतक हिन्दू समाज को अक्षुरुण बनाये रखने का 
भ्य इन्दं स्मृतियों को भ्रा हे । ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि 
इन स््तिकारों के जटिल नियमों के कारण विदेशी जातियों का हिन्दू 
-समाज पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ सङा तथा यह समाज सदा पूर्ववत्‌ 
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अना रक्टा । यदि भाज मनुस्म्रति न होती, तो कोन कह सकता है हिन्दू 
समाज रेसा हयी अक्ष्ण बना रहता । ये स्परृतिकार बड़ दी विचारशील 
पुरुष थे तथा समाज की आवश्यकता को ध्यान मे रसते इये इन्टोने 
भपने नियमों मे ,परिवतंन भी सदा किया जिस के फल-म्वरूप वे जनरुचि 
के वेरस्य का कारण कभी नहीं बन सके । 


नवम परिच्छेद 
तन्त्र 


तन्त्रो के विषय में श्रनेक्‌ भ्रम केले हुए है । श्रशिदित जन-साधारण 
क्ीतोबात न्यारी दे, शिङिति लगाम भी तन्त्र के विषय सें अनेक 
श्रान्त धारणाय दृष्टिगोचर होती हँ । तन्त्र के नाम सुनते ही कितने लोग 
नाक-भौं सिकोडने गते है । यह सब तन्त्रो की उदात्त भावनाय, श्रोर 
विशुद्ध आचारपद्धति के न जानने का विषम परिणाम है । तन्त्रो के दाश- 
निक विचार उतने ही उदात्त तथा प्राञ्जल ई, जितने षडदरनों के 
उनकी साधनपद्धति उतनी ही पवित्र तथा उपादेय है, जितनी वेर्दो की ¦ 
इन्दी तन्त्रो का संत्तिप्त विवेचन यहीं प्रस्तुत किया जा रहा है । 

"तन्त्रः शब्द्‌ कौ व्युत्पत्ति "काशिकावृत्तिः मे विस्ताराथक तनूधातु 
से ओणादिक टन्‌ ( सर्वधातुभ्यः रन्‌, उणादि सूत्र ६०८) के योगसे 
बतलाई गदं है । श्रतः "तन्त्र" का श्रथ वह शाख दे 
जिसके द्वारा हान का विततार किया जाता है ( तन्यते 
विस्तायंते ज्ञानमनेन इति तन्त्रम्‌ ) श्रोर जो सराधकोंकात्राण (रक्त 
करता हे )। इस क्षु शोवसिद्धान्त के (कामिक-द्रागमः मे तन्त्रकी 
ग्युतपत्ति इस प्रकार दी गई हे- 


तन्त्र 
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तनोति विपुलान्थान्‌ त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
त्राणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यमिघीयते ॥ 


श्रतः "तन्त्र" का व्यापक अथं शाख, सिद्धान्त, अनुष्ठान, विक्ञान, 
विक्ञानविषयक ग्रन्थ श्ादि है। इस शब्द्‌ का प्रयोग इस व्यापक श्रर्थ 
मे बहुशः उपरुब्ध होता है । शङ्कराचायं ने सांख्य" को तन्त्र नाम से 
अभिहित किया है ८ स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमर्षिप्रणीता--२।१।१ शां० 
भा० ) । महाभारत मे न्याय, ध्म॑शाख, योगशाख्र आदि के लिए "तन्त्र 
के प्रयोग उपलब्ध होते है¶ । परन्तु यहाँ तन्त्रो से अभिप्राय उन धार्मिक 
ग्रन्थोसे है जो यन्त्रमःत्रादिसमन्वित एक विशिष्ट साधनमाग का उपदेश 
देते है। तन्त्रो का दुसरा नाम श्रागमः हे। वाचस्पतिमिश्र ने तस 
वैशारदी (१।७) मे इसकी भ्याख्या यो की है --आगच्छुन्ति बुद्धिमारोहन्ति 
यस्माद्‌ अभ्युदयनिः्रेयसोपायाः स आगमः। आगम वह शाख है मिसे 
द्वारा भोग ओर मोच्त के उपाय बुद्धि मे श्राते है । यह ग्युत्पत्ति आगम 
ओर निगम के मेद को बतला रही है । कमं, उपासना ओर क्तान के स्वरूप 
को निगम ( वेद्‌ ) बतराता है तथा इनके साधनभूत उपायों को आगम 
सिखराता है । दृष्टान्त के किए शाक्तागम को लीजिए । श्रद्रैत वेदान्त में 
जिस अद्वैततस्व की उपपत्ति प्रबल युक्तियों के सहारे सिद्ध को गई हे, उसको 
अ्यावहारिक योजन। शाक्तागमों मे की गई है। निगम तथा श्रागम का 
पारस्परिक सम्बन्ध एक बड़े भमेज्ते का विषय दहै, परन्तु साधारण 
तौर से कहाजा सकताह कि अयिकांश आगमो की मुरभित्ति निगम 


हीदहै। 





१ न्यायतन्त्राण्यनेकानि तैरतैरुकानि वादिभिः! यतयो योगतन्तरेषु यान्‌ 
स्तुवन्ति द्विजातयः" । 
२० 
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तन्त्र की विशिष्टता 


इस कलयुग क रिष आगम की उपयोगिता विशेषरूप से मानी गई 
हि । चारो युर्गो मे चार प्रकार की पूजा का विधान मिरुता है । सत्ययुग 
मे वेद तथा वैदिक उपासना का, त्रेता मे स्ति तथा स्मातं पूजा का, 
द्वापर मे पुराण तथा पुराणसम्मत पद्धति का तथा किमे तन्त्र तथा 
तान्त्रिकी उपासना का विशेष महर्व है । महानिर्वाण तन्त्र क अनुसार 
कलि में मेध्यामेध्य के विचार से दीन मानवजनों के कल्याण थं दाङ्कर ने 
तन्त्रो का उपदेश पारवती को स्व्यं दिया है। श्रतः कलियुगमें इन्दी 
आगमो ॐ अनुसार पूजाविधान से मानवों को सिद्धि प्राक्च होती है (विना 
ह्यागममार्गेण कलौ नारित गतिः प्रिये-- महानिवाण ) । तन्त्रो का स्वरूप 
भरी भाँति पहचाना जा सकता है । देवता के स्वरूप, गुण, कमं आदि 
का जिसमे चिन्तन किया गया हो, तद्विषयक मन्त्रों का उद्धार हिया गया 
हो, उन मन्त्रों को यन्त्र मे संयोजित कर देवता का ध्यान तथा उपासना 
के पौचों अग--पटल, पद्धति, कवच, नामसदख भ्रोर स्तोत्र--ग्यवस्थित- 
रूप से दिखराये गये हो, उन ग्रन्थो को (तन्त्रः कहते ह । वारादीतन्तर 
के श्रनुसार सृष्टि, प्रर्य, देवताचन, सवे्ाधन, पुरश्चरण, षट्‌क्म-(शान्ति, 
वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारण >) साधन, तथा ध्यान- 
योग--इन सात लक्षणो से युक्त ग्रन्थों को जागम कहते ैः-- 
सषटिश् प्रलयश्चैव देवतानां यथा्च॑नम्‌ | 
साधनं चैव सर्वषां पुरश्चरणमेव च ॥ 





१ इते भ्‌ व्युक्त भा चारस्तरेतायां स्मृतिसम्भवः । 
द्वापरे व॒ पुरणोक्तः कलावागमक्तम्मतः ॥ --कुलांववन््रे । 


तन्त्र की विशिष्टता २०७ 


पटकर्मसाधनं चैव ध्यानयोगश्चतुर्विधः । 
सतमिल॑क्णेयुंक्तमागमं तद्‌ विदुषः ॥ 

तन्त्रो की विशेषता श्रिया" हे । वैदिक मन्थो मे निरदिं्ट ज्ञानः का 
क्रियाव्मकखूप या विधानात्मक श्राचार आगमो का मुख्य व्रिषय है। 
भारतीय धम निगमागममूलक है । जिस प्रकार भारतोय धम तथा सम्यता 
निगम-वेद्‌-पर श्रवरम्बित दै, उसी प्रकार वह च्रागम-तम्त्र पर भी श्राध्रित 
है। श्रागम तथा निगम के परस्पर सम्बन्ध को सुखुकाना एक विषम 
समस्या है। तन्त्र ग्रन्थों ॐ अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि तन्त्र 
दो प्रकारके है वेदानुकूल तथा वेदब्राद्य । कतिपय तन्त्रो के सिद्धान्त 
तथा आचार का मूलल्लोत वेद से ही प्रवाहित होता हे। पाञ्चरात्र तथा 
शेवागम ॐ कतिपय सिद्धान्त वेदमूलङ अवश्य है, यद्यपि प्राचीन अर्थों 
में इन्दं वेदबाह्य ही माना गया है । शाक्त आगम की वेदमूलकता के 
विषय मे जनसाधारण को विशेष सन्देह है । शाक्तो के सक्तविध श्राचारों 
मे से केवट एक दा आचार--वामाचार--ो धरणि पूजापद्धति के बल 
पर पूरे शाक्त आगम को लोग अत्रैदिक ठहरति ईह, परन्तु शार्तीके 
चिद्धान्त श्रौर आचार के अनुशोरन से स्पष्ट है किं उनम मी महती संख्या 
वेदानुकरू तन्त्रो की है! वेदबाह्य तन्त्रो की भी कमी नहीं है जिनङ़े 
आचार, पूजा-प्रकार वैदिक पद्धति से एकदम विपरीत टहरते है । 

शाक्तधमं का ध्येय जीवात्मा को परमस्मा के साथ श्रमेद्‌-सिद्धि है । 
तान्त्रिक उपासना का प्रथम सिद्धान्त हे छि उपाक श्रपने उपास्य देव 
के साथ तादात्म्य स्थापित करे ( देवो भूष्वा यजेद्‌ 
देवम्‌) । शाक्तधरमं श्रदवेतवाद का साधन मागे है । शाक्तो 
की प्रस्येक साधना म अद्वेतवाद्‌ श्रनुस्यूत रहता है । सच्चे शाक्त की 
यही धारणा रहती है- 


श्रागम-निगम 


३०८ आर्य॑संस्कृति क मूलाधार 


श्रहं देवी न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक | 
सचिदानन्दरूपोऽहं नित्यमुक्तस्वमाववान्‌ ॥ 

शाक्तो की आध्यात्मिक कर्पना के अनुसार परब्रह्म निष्कल, शिव, सवंत, 
स्वयं -ज्योतिः, आ्यन्त-विरहित, निविकार तथा सच्चिदानन्द स्वरूप ह 
८ कलाणेव १।६- १० )। जीव ्रभ्रि-विस्फुलिङ्गवत्‌ ब्रह्म से भविभत हुश्रा 
हे-- तन्त्रा के ये सिद्धान्त निःसंशय उपनिषन्म्‌ख्क दै । तन्त्रो मं परम- 
तरव मातृरूप से स्वीकरत किया जाता है । नन्त्रोमे शक्ति की कल्पना 
वैदिक सिद्धान्तो के ही ्राधार पर हे । ऋग्वेद के वागाभ्शणीसूक्त (१०।१२५) 
मे जिस शाक्तितत्व का प्रतिपादन है, शाक्ततन्त्र उसीके भाष्यभूत माने 
जा खकते ह । अतः श्रागमां के सिद्धान्तो मे निगमो के सिद्धान्तां से 
किसी प्रकार का मतमेद्‌ दृशिगोचर नहीं होता । शाक्त आचार का भी 
विचार जागे किया जा रहा हे । सिद्धान्तः अनेक शाक्ताचार भी नितान्त 
वैदिक ई । निगम तथा श्रागम में यही पा्थक्य दृ्टिगत होता है कि 
जटी निगम श्चपने सिद्धान्तो तथा क्रियाकरपों को बाह्मण, चत्रिय तथा 
वैश्य--त्रिवणे के ङ्िए सीमित करता है, वहो भागम ने अपना द्वार प्रत्थैक 
वशं के लिए, शूदर तथा सखीजनो के किए भी, उन्मुक्त कर रखा है । निगम 
जषा विशेषतः क्तानप्रधान ह, वर्ह आगम मुख्यतः क्रियाप्रधान हे । 

ताम्श्रिकं आचार एक निताम्त रषस्यपूणं व्यापार है। गुरुके द्वारा 
दी्ा्रहण करने के समय शिष्य को इसका रहस्य समाया जाता हे । 
वैदिकी तथा तन्त्रिकी पूजा में अन्तर यह है कि जहाँ वैदिक पूजापद्धति 
सवेसखाधारण के उपयोग के किप्‌ दै, वो तता तरकी पूजा केवल चुने इए 
कतिपय अधिकारी व्यक्तियों कै ल्िणु ही है । अतः वह 
सव॑दा तथा सव॑था गोप्य रखी जाती है । वैदिक काढ 
मे भी वैदिक पद्धति के साथ-साथ तान्त्रिक पद्धति का प्रचार कम न था। 


प्राचीनता 


तान्निक भाव ३०९ 


उपनिषदों मे वर्णित पिभिन्न विद्याओं की आधारभितति तान्त्रिक प्रतीत शोत 
हे । बृहदारण्यक (६।२) तथा चछन्दोग्य (५।म) मेँ वयित पश्चान्नि विद्या के 
भ्रलङ्ग मे "योषा वाव गौतमाभ्भिः' भादि रूपक का स्वारस्य क्या हे! चुन्दोग्य 
(३।१-१०) मे उच्ञिखित मधुविद्या का रहस्य क्या है ? सूयं कौ ऊध्वेमुख 
ररिमि्योँ मधुनावियोँ ह, गुद्य आदेश मधुकर है, ब्रह्म ही पुष्प है, उसरवे 
निकलनेवाज्ञे अगत को "साध्यः नामक द्रेवता उपभोग करते है;' इश्व 
पञ्चम अमृत के वणन में जिन गुह्य आदरो को मधुकर बतलाया गया हे 
वे गोपनीय तान्त्रिक आदेशो के अतिरिक्त क्या हो सकते ईह १ श्रतः वैदिकी 
पूजा के संग में गुद्य तान्त्रिक पद्धति की कल्पना करना निशधार नहो है । 


तान्त्रिक भाव 


शाक्तमत मे तीन भाव तथा सात आचार होतेह । पशुभाव, वीर 
भाव श्रौर दिभ्यभाव--ये तोन माव ईह । वेदाचार, वेष्णवाचर, रौवाचार- 
दचिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार, तथा कोलाचार-- 
ये सात आचार पूर्वोक्त तीनों भाव से सम्बद्ध हे। 
भाव मानसिक अवस्था है श्रौर भाचार बाह्य आचरण । जिन जीवो में 
अविद्या के आवरण के न हरने से श्रद्रैतक्लान का लेशमात्र भी उद्य नदीं 
दुभा है, इनकी मानसिक अवस्था 'पशमाव' कहलाती है । पशु के समन 
ये भी अक्ञानरज्जुके द्वारा संसारसे ददरूप मे वेषे रहते है । संष्षारमोह 
में पदनेवारा जीव शश्रधमः पशु ओर सत्कम॑परायण भगवद्‌ भक्त “उत्तमः 
पशु कहलाता है। जो मानव अद्रैतक्ञानरूपी अश्रतहद्‌ की कणिकामात्र का 
भी ्रास्वादान कर अज्ञानरज्जु के काटनेमें कुद मात्रा मे भी हृतक्घायं होते 
हवे "वीरः कहलाते है । जो साधक वीराव की पुष्टि से द्वेतभावके दूर. 


भाव श्रौरश्राचार 


३१० श्रा्॑संस्छृति के मूलाघार 


करण मे सवथा समथं होते है तथा उपास्य देवता की सत्ता मे स्वीय 
सत्ता को डुबा कर जद्वैतानन्द्‌ का आस्वादान करते ह वे "दिभ्य" ई तथा 
उनकी मानसिक दद्चा 'दिभ्यभाव' कहराती हे । पूर्वोक्त आचारम 
रथम चार श्चाचार-वेद्‌,वेष्णव, रोव तथा दर्णि-पशुभाव के लिष 
वाम तथा सिद्धान्त वीरभाव के लिष्‌ तथा श्राचारों मे स्वशरष्ठ कौलाषार 
पूणं-अद्वेत भावनाभावित दिभ्यसाधक के किष हे। कौलाचारका रहस्य 
नितान्त निगूढ दै । भास्करराय ने कुलः शब्द के अनेक अथं बतलाये हैं । 
कुराम्तेकरसिका' शब्द्‌ के ` सौभाग्य-मास्कर, भाष्य मे भास्कर रायने 
छिखा है-कुरं सजातीय समूहः। स च एक विज्ञान विषयत्वरूप--माजा- 
त्यापन्न-क्तातृज्तेय-ज्ञानरूपत्रयात्मकः । ततः सा त्रिपुटी कुलम्‌ । इस श्रथ 
मे काछिदासङृत “चिद्‌ गगनचन्द्िकाः का प्रामाण्य भी है--मेयमातृ- 
मितिरुक्तणं कुलं प्रान्ततो बजति यत्र विश्रमम्‌ । अर्थात्‌ जिस साधक की 
अद्वैतभावना पूणं तथा विशुद्ध है वही वास्तविकं कौरपद्‌ वाच्य हे । तभी 
तो उसे कदम तथा चन्दन र्मे, शत्रु तथा प्रियमे, श्मशान तथा भवन 
मे, काञ्चन तथा तृण मे, तनिक भी मेद-वुद्धि नहं रहती १ । यह कौोल- 
साधना वेदागम-महोद्धि का सार बतला गई है । इस नितान्त दुष्कर 
साधना के र्स्य न जानने से लोगों मे अनेक घ्रान्तियों केली हद हे 1 
कौल कभी श्रपने स्वरूप को प्रकट होने नदं देता । निन्नक्िखित कथन 
वस्तुतः यथाथं है, निन्दात्मक नदीं दै :-- 





१ कर्दमे चन्दनेऽभित्नं पुत्रे शत्रौ तथा प्रिये । 
श्मशाने मवने देवि | तथैव काञ्चने तृणे । 
न मेदौ यस्य देवेशि ! स कौलः परिकीर्तितः ॥ मावनचृङड़ामणि-तन्त्रे । 


२ द्रष्टव्य सतीशचन्द्र सिद्धान्वभूषण-- कौलमाग॑रहस्य (बं ०) १० १०-२० । 


तान्तिकं भाव ३११ 


ग्रन्तः शाक्ता बहिः शैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः । 
नानाल्पधघराः कौला विचरन्ति मदीतलते ॥ 

कोलतम्प्रदाय-कोकल्मागं के विभिन्न सम्प्रदाय मी प्राचीनकाले 
थे जो "कौलक्ञाननिशंय' तन्त्र के १४ वें पटल मे रोमद्पादिकौल, ब्रष्णोत्य- 
कौल, वद्धिकोल, कौस द्वाव, पदोत्थितकोौरू के नाम से उद्श् दह। इसी 
भ्रकार १७ पटल म महाकोल, सिद्धक्टौर, ज्ञाननिर्णीतिकोल, सिद्धा सतकोल, 
योगिनीकोल, नाम से जिन कौरों का वयंन उपलब्ध होता हे वे कोलो के 
सिन्न-भिन्न सम्प्रदाय प्रतीत होते ह इससे कोडा की व्यापकता तथा 
महत्ता का स्पष्टतः परिचय मिलता हे । कोरच्ञाननिणंय को पुष्पिका से 
प्रसिद्ध चौरासी सिद्धो मे अन्यतम मत्स्येन्द्रनाथ का सम्बन्ध "योगिनी. 
कौरः से जान पदता है जिसको उत्पत्ति "कामरूपः मे हुईं थी ( कामसूपे 
इदं शाख" योगिनीनां गृहे गृहे--प्र० ७८) । इख प्रकार 'नाथसम्प्रदायः का 
सम्बन्ध कोलमत से निःसन्दिग्धरूप से सिद्ध होता हे । श्रतः गोरस्ञनाथ 
आदि हठ्योग के श्राचार्योकाभी सम्बन्ध कोरुमागसेदहीदहे। इस 
सम्प्रदाय के प्राचीन मन्थो मे ˆकौलन्ताननिणंयः, "अकुलवीरतन्त्रः “कुला- 
नन्दतःत्रः, ज्ञानकारिका' का प्रकाशन कलकत्ता संस्कृत सीरीज (नं ०रे)मं 
तथा “गोररसिद्धान्त संग्रह श्रौर सिद्धसिद्धान्त संग्रहः का काशी से हुश्रा हे । 

समयाचार-कौराचार के ्रतिरिक्त “श्रीविद्या' के उपासकेों का एक 
सन्य ही श्चाचार हे, जो (समयाचार ' के नाम से विख्यात हे । श्राचायं 
शङ्कर इसी शाचार के श्रनुयायी थे । “लक्ष्मीधर ने सौःदयलहरी ( ४१ 
श्छोक ) की टीका मे श्रौर भास्कररायः ने समयाः तस्था' ओर समया- 
चारतस्परा आदि शब्दों के भान्य मे ( लरितासहस्रनाम प्र° ५४७ ) इस 
मत के अनेक रद्स्यमय तस्वों का वंन किया है। समयमागं में 
अन्तर्यांग का ही प्राधान्य है । समयः का श्रथं हे हृदयाकाशे चक्र की 


३१२ श्रायंसंस्छृति के मूलाघार 


भावना कर पूजाविधान ८ दहराकाशावकाशे चक्रं ॒विभाव्य तत्र पूजादिकं 
समय इति सढया उच्यते ) या शक्ति के साथ अधिष्ठान, श्रनुष्टान, अवस्थान, 
नाम तथा रूपमे से पञ्चप्रकार के साम्य धारण करनेवाले शिव ( शिव 
शक्ति सामरस्य ) । समथाचार में मूलाधार मे सु ण्डनी को 
नाग्रत कर स्वाधिष्टानादि चक्रांसे होकर सहार चक्र मे विराजमान 
सदाशिव के साथ संयोग करा देना प्रधान श्राचार है। समयाचार का 
तत्व नितरां गूढ़ तथा गुरुमुखेकवेद्य हे । समयमार्गी रक्मीधर ने कौर 
मागं की बड़ी निन्दाकी दहे, परन्तु साधना के रहस्यवेचा व्िद्ननों की 
सम्मति मेँ आरम्भ मे दोनों मागं मं श्रन्तर होने पर भी भ्रन्ततः दोनोंर्मे 
नितान्त घनिष्ठता हे । जो परम कौल है, वही सच्च! समयमार्गी हे । यदी 
मन्त्रशाख्र का यथाथं ताच्िक सिद्धान्त है । 


तान्व आचार 


तान्त्रिक आचार के रहस्य से भ्रनमिक्ञ पठित समाज का विश्वास दहे 
कि उसमें अनेक घृणित श्नौर कुस्सित विधि-विधार्नो को आश्रय दिया गया 
हे । इष आक्षेप का मीमांसा भी श्रावर्यक है। त््त्रोकी भाषाको 
सांकेतिक होने के कारण तस्प्रतिपाद्य पूजा-प्रकारं का यथाथं निरूपण करना 
एक दुरूद व्यापार है। तान्त्रिक आचार-मागं भी श्रनेक ह जिनमें 
समयाचार तथा कोलाचार दो प्रधान तथा स्वतन्त्र मागं है । भास्करराय 
मे रलितासखनाम भाष्य के भारम्भर्मे ही (कुरू, शब्द का अथं दिया 
है मूलाधार चक्र ( कुः पथिवीतस्वं लीयते यस्मिन्‌ तदाधारचक्रं करम्‌ ) 
जिसकी त्रिकोण या योनि भी अन्यतम संज्ञा हे । लक्ष्मीधर के कथनानुसार 
श्राधारचक्र या योनि को प्रत्यद्चरूपेण पूजा करनेवा्ञे तान्त्रिक "कोलः 
तथा उसका केवल भावना करने वाक्ञे उपासक समग्रमार्मी" कहे जाते ह। 


तान्तिक आचार ३१३ 


इन तान्त्रिकः की पूजा में पञ्चतचः-साधन एक श्रव्यन्त॒महस्वपूशं विषय 
है । इन पञ्चतां म मकारादि पञ्च वस्तुओं की गणाना हे--मच, मांस, 
मरस्य, मुद्रा श्रौर मैथुन । समयमागं मे अन्तयांग ( च्रान्तरिक उपासना ) 
को महव दिया जाता है । अतः इन पाचों के श्रनुकल्पः का प्रयोग 
क्रिया जाता है श्रांत इन पदार्थौ का प्रव्यष्ठ उपयोग न करडे इने 
स्थान पर त्परतिनिधिभुत अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया जाता हे१, परंतु 
कौर मत म रेखा नहीं होता । रक्ष्मीधर ने 'तवावारे मूले सह समयया 
लाभ्यपरया' ( सौन्दयंलहरी श्छोक ७१ ) केभाष्यमे कोलोंके दो मतोका 
उल्लेख किया है -पू्व॑कौल तथा उत्तरकौल । पूर्वकौल “श्रीचक्र के भीतर 
स्थित योनि की पूजा करते है, परन्तु उत्तरकौल सुन्दरी तरुणी के प्रस्य 
योनि के पूजक है तथा ्रन्य मकारो का भी प्रव्यक् प्रयोग करते है । 
सर्व॑क्लाधारण मे तान्त्रिक विधिविधानों को कुरसापूणं बतलाने की कल्पना 
का मूल उत्तरकौत्तो का यद्टी वामाचार है । तन्त्र के अनुज्लीलन कतां कतिपय 
विद्वानों की यह सम्मति है कि शाक्तमागं इन पञ्चत्वं के लिए भी 
वैदिक अनुष्ठानों का ऋणी हे, क्योकि वामदेभ्यादि श्रनेक विधानोँं मं 
परयोषा आदि का प्रयोग मान्य थार । बहुत सम्भव ह इन कौलों के 
आचार पर बाहरी श्रनायं, विशेषतः तिञ्वती, तन्घ्रों का ध्रभावषड़ादहो। 
क्योकि कौलों के प्रधान तन्त्र “कुलाणेवमें मय-मांसादि के प्रस्यक्न प्रयोग 
की वदी कदी निन्दा हे ( २दल्ञास, श्छो० ११७-१३६ ) । कोलाचार का 
मुख्य केन्द्र कामाख्या है जो भारतवष के बिलकुल पूरबी भ्रान्त श्रासाम मे 


१ समयिनां मन्त्रस्य पुरश्चरणं नास्ि। जपो नास्ति । बाद्यदोमोऽपि नास्ति । 
बाह्यपूजाविधयो न सन्त्येव । इत्कमलमेव यावत्‌ सवननुष्टेयम्‌ । 
लदमीधर -- सौन्दय॑लहरोरीका ( शो० ४१) 
२ द्रष्टव्य उडरफ़--शक्ति देण्ड शाक्त (श्रं० ) ० ४४०-४४८। 


२३१४ आरय॑संस्करृति के मूलाधार 


स्थित है । सम्भवतः यही तिन्बती तर्््रो का प्रभाव पडा जान पदता है । 
गान्धवंतन्त्र, तारातन्त्र ( १।२) रुद्रयामर ( १७ पटर ) विष्णुयामल 
( १-२ पटल ) के आधार पर महाचीन ( तिञव्रत ) से पन्चमकार-विशिष्ट 
पूजाका प्रचार वसिष्ठे द्वारा शिया गया माना जा सकता हे । इस उल्लेखसे 
पूर्वोक्त मत को कुचं आधार मिरु सकता है । 


इलाचार 


कौराचार के विषय मे बडी आन्त धारणायें फैली दुद ई । तन्त्रो के 
भ्रति लोगोंके हृदय २ जो एक भजवदेलना तथा तिरस्कार का भाव बना हुश्रा 
है उसका प्रधान कारण इस आचार का श्रपरयां्त ज्ञान हे । कोलः शब्द्‌ 
का अथं ध्यान देने योग्य है। कौल वही है जो शक्ति को शिव के साथ 
मिलन करने मे समथ होता है । कुलः का अथ है दक्ति या कुयडलिनी 
ओर श्रकुलः का अथं हे शिव। जो योगक्रिया से कुण्डलिनी का अभ्युत्थान 
कर सहस्रार मे स्थित शिव के साथ सम्मेलन कराता है वही कौल हे । 
स्वच्छन्दतन्त्र का कहना है-- 
कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते। 
कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कौल इत्यमिधीयते ॥ 
कुल या कुण्डङिनी शक्ती कुलाचार का मूल अवलम्बन दै । कुरा- 
चार ही कोलाचार या वामाचार के नाम से प्रसिद्ध हे। यह भचार मय, 
मांस, मस्स्य, मुद्रा ओर मैधुन--दइन पच्च "म" कार या पञ्च तत्व या पञ 
मुद्रा के सदयोग से श्रनुष्टित होता है - 
मयं मांसं च मीनं च मुद्रा मैथुन मेव च । 
मकार--पश्चक प्राूर्योगिनां मुक्तिदायकम्‌ ॥ 


कुलाचार ३९५ 


इन पञ्च मकारो का रदस्य नितान्त गूढ़ हे । वास्तव बात यह हे करिये 
अभ्यन्तर अनुष्ठान के प्रतीक ह । जो कोद इन्दे बाह्य तथा भौतिक श्रथ 
मे प्रयोग करता है व्ह यथां ब्रात से बहुत ह्ीदृर हे। मयका 
अथ यह बाहरी शरात्र नहीं है, प्र्युत ब्रह्मरन्ध में स्थित जो सहस्र दल 
कमल है उससे सुधा हरित होती है । उसे ही मद्य कहते हँ । उघीको 
पीने वाला स्यक्ति मद्यप कहलाता हे । यह खेचरी मुद्रा के द्वारा सिद्ध 
होता है । इसी रषु तन्त्रो का कथन है- 
व्योमपङ्कज-निस्यन्दसुधापान रतो नरः । 
मघुपायी समः प्रोक्तस्तवितरे मद्यपायिनः ॥ 
जिह्या गलसंयोगात्‌ पिबेत्‌ तदमरतं तदा 
योगिभिः पीयते तत्त॒ न म्यं गोडपे्िकम्‌ । 
इनमे पहला (कुलाणंव' का श्रौर दृ सरा “गन्धवंतन्त्र' का वचन हे। 
मांस जो पुरुष पुख्य ओर पापरूपी पशुओं को ज्ञानरूप खङ्ग ॐ 
द्वारा मार ढाल्लता हे ओर अपने मन को ब्रह्मे रीन करतादहै वही 
मांसाहारी है । कुराणंव का कथन है-- 
पुण्यापुरयपशुं हत्वा ज्ञान-खङ्घेन योगवित्‌ । 
परे लयं नयेच्चित्तं मांसाशी स निगच्यते ॥ 
मत्स्य-- शरीरस्थ ईडा तथा पिंगला नादयां का नाम गंगा तथा 
यमुना हे । इनमे भरवाहित होनेवान्ञे श्वास ओर प्रश्वास दो मसघ्य ई । जो 
साधक प्राणायाम द्वारा श्वासप्रश्वास बन्द्‌ कर कुम्भक के द्वारा प्राणवायु 
को सुषुम्ना के भीतर संचालन करता है वही यथाथ मस्स्य-साधक हे । 
शन्रागमसार' कहता हे-- 
गङ्गायमुनयोर्मध्ये द्वौ मसस्यौ चरतः सदा । 
तौ मसस्यौ भक्तयेत्‌ यस्तु स भवेन्मस्य-साधकः ॥ 


२३१६ आ्ैसंस्कृति के मूलाधार 


मुद्रा~-सस्संग के प्रभाव से मुक्ति मिलती है ओर असतसंग के 
भ्रमाव से बन्धन प्राप्ठ होता है । इसी श्रसत्संग के व्याग का नाम शुदा 
हे । "विज्ञयतन्त्र' का यही मत है-- 
सत्सङ्गेन मवेन्मुक्तिरसत्सङ्केपु बन्धनम्‌ । 
ग्रसत्संगम्‌द्रणं यत्त॒ तन्मुद्रा प्रकीतिता ॥ 
मैथुन का अथं मिलाना हे । मिलाना रिका ? सहस्रार ( मस्तक्र 
के उध्वं भागे स्थित सहस्नरदख वाके कमल ) मेँ स्थित शिव काश्रौर 
मूटाधार म स्थित कुण्डलिनी का। अथवा सुषुख्ना का प्राण॒ से योग 
प्मधुन' पद वाच्य होता है । खो सहव्रास से वीयंपात के समय जो सुख 
मिज्ञता हे, उससे शतकोटि गुणित अधिक आनन्द सुषुक्ना मेँ प्राणव्रायु 
के स्थित होने पर होता है । वास्तव मैथुन यदी है-- 
ईडापिङ्गलयोः प्राणान्‌ सुषुम्नायां ्रव्तयेत्‌ । 
सपुम्नाशक्तिरुटिशट जीवोऽय तु परः शिवः। 
तयोस्तु संगमे देवैः सुरतं नाम कीतितम्‌ ॥ 
हस विवरण से स्पष्ट है कि पञ्चमकार का सम्बन्ध अन्तर्याग से है । 
इस उपासना का श्रधिकारी भी साधारण ग्यक्तिन होकर, उच्चकोरिका 
साधक ही होता है । अन्तर्यांग' का अथं है भीतरी यज्ञ--भीतर यौगिक 
क्रियाभो केद्वारा प्राणं श्रपान का मिलन । दूखरा उपयुक्त पात्र वही 
व्यक्ति होता हे जो परद्भ्य के विषयमे अन्धे के समान दहै, परखी'के 
विपय मे नपुंसक है जर परनिन्दा मे एकदम गंगा हे । 
परद्रव्येषु योऽन्धश्च परल्रीषु नपुंसकः । 
परापवादे यो मूकः सवदा विजितेद्धियः | 
तस्यैव ब्राह्यणस्यात्र वामे स्याद्धिकारिता ॥ 
वाममार्ग का यही रहस्य है । त्व से अनभिन्ञ व्यक्ति ही एेखी उच्च 
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साधना की निन्दा में प्रवृत्त होता हे। इस आध्यात्मिक भावना से परिचय 
न रखने के कारण ही इस तस्व की इतनी अवदहेलना टष्टिगोचर होती हे । 

न्त्रं की प्रामाणिकता के विषयमे दो मतद । भास्करराय तथ 
राघवभड् की सम्मति में श्रुस्यनुगत होने से तन्त्रो का परतः ध्रामाख्य हे, 
परन्तु श्रीकर्ठाचायं तन्त्रं को श्रुति के समान स्वतः 
प्रमाण मानते ह । कुलाणंव तन्त्रा स्पष्ट कथन 
हे (२।१४०) तस्माद्‌ वेदास्मकं शाख विद्धि कौला- 
गमं प्रिये । कुल्लूक भट ने मनुस््रति (२।१) कीटीका्मे हारीत ऋषि 
का एक वाक्य उद्धुत क्रिया दै प्रुतिश्च द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी व. 
जिसके अनुसार तन्त्र की प्रामाणिकता श्रुति के समकत्त मानी गदे दे । 
परन्तु प्रसिद्ध शाक्त-दाशनिक भास्करराय ने तन्त्र शाख को स्म्रति शाख 
के अन्तभूत मानकर उसका प्रामाण्य अङ्गोकार क्रिया हे । मन्वादि 


तन्त्र की 
प्रामाणिकता 


स्तिया से तन्त्रो की विशेषता यदी दे कि स्स्रतियों कमकार्ड के अ्रन्तगत 
है ओर तत्र ज्ञानकारुड के । शारदातिखक के टीकाकार राघवभट्रनेर्भी 
तन्त्रो कोस्ति शाख मानकर उन्हें वेद्‌ के वृतीयकार्ड उपासना कार्ड 
के अन्तगंत माना दहै । श्रीकण्टाचायं ने वरह्यसूत्र े अपने रोभाप्य 
(२।२।३८) मे तन्त्रं का वेदवत्‌ प्रामाण्य मानाहे, क्योकि वेद तथा 
तन्त्र शिवजी के द्वारा निमित होने के कारण समभावेन प्रामाणिक है । 
दोनो में श्रन्तर इतना हयी है कि येद्‌ केवल त्रैवणिक हे-्राद्यण, त्रिय 
तथा वैश्य इन द्विज वर्णौ के लिए हे परन्तु तन्त्र सव्रके लिए माननीय 
दै, परन्तु दै दोनों आदरणीय रौर प्रामाणिक । ८ वयं तु वेदशिवागमः 


१ तन्त्राणां धर्मशाखेऽन्तर्मावि ( वरिवस्यारहस्य-प्रकाश ); परमार्थतस्तु 
तन्त्रणं स्मरतित्वा विरेषेऽपि मन्वादिस्मृतीनां कमंका ण्डशेपत्वं तन्त्राणां ब्ह्मकार्ड- 
शेषत्वमिति लिद्धान्तात्‌ ( सौभमग्यभास्कर का उपक्रम )। 
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योरभेदं न पश्यामः । वेदोऽपि शिवागम इति ्यवहारो युक्तः, तस्य 
तत्कतृत्वात्‌ । अतः शिवागमो द्विविधः त्रैवणिक विषयः स्व॑विषयश्चेति । 
उभयो रेकः शिवः कर्तां । उभावपि प्रमाणभूतो वेदागमौ--श्रीकरण्ठमाष्य 
२।२।३८ ) । इस भाष्य की शिवाकमसिदीपिकाः व्याख्या मे श्रप्पय- 
दीक्षित ने आगम दो प्रकार का माना है- वैदिक ओर श्रवैदिक। वैदिक 
तन्व्र वेदायिकार्ियों के लिए श्रौर अवैदिक तन्त्र वेद्‌ के अनधिकारियों के 
वास्ते है । अतः अधिकारीमेद्‌ से व्याख्या होने से आगमका प्रामाण्य 
सर्वथा सुञ्यवस्थित हे । 

तन्र-भेर- तन्त्रो के तीन प्रधान विभाग है- ब्राह्मण तन्त्र, बौद्ध 
तन्त्र शरोर जैन तन्त्र । बाह्मण तन्त्र मी उपास्य देवता का भिन्नता के 
कारण अनेक प्रकार का होता है--सौर तन्व्र, गाणपत्य तन्व्र, वेष्णव 
तन्त्र, गोव तन्त्र तथा शाक्त तन्त्र । इनमे प्रथम दो तरन्त्रोौका प्रचार 
बहुत ही न्यून है । परन्तु अन्य तीनों तन्त्रो की लोकप्रियता तथा प्रचार 
बहुत माच्रा्मे हे। वैष्णवतन्त्र का वंन प्रथमतः किया हे। अन्य 
तन्त्रो का आगे वणेन किया जायगा । 


यैष्णव तन्त्र 


(१) पाश्चराच्र की प्राचीनता 
आजकल "पञ्चरात्रः ही वैष्णवागमों का प्रतिनिधि माना जाता है, 
परन्तु वैखानस आगम भी वैष्णवागमों के ही श्र तसुक्त है । फष्वरात्र का 
प्रचुर साहित्य भी उपलब्ध होतः है, परन्तु वैखानस आगम आजकल लुप्त- 
श्रायखा हो गया है । परन्तु किसी समय में वैखानसों का भी बोलबाढा 
था । पाञ्चरात्र तन्त्र कितना प्राचीन है ? आवश्यक साधनों रे च्रभाव्ें 
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इसं प्रश्च का यथार्थं निर्धारण करना असम्भव सा है । महाभारत के नारा- 
यणीयोपाख्यान ( शान्तिपवं अध्याय ३३५-भध्याय ३४६ ) मे पहले 
पहल इस तन्त्रके सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गयादहै। जब्र महाष 
नारद्‌ को दस तत्वों की जिज्ञासा उव्पन्न हुदै, तत्र उन्होने भारतवषं के 
उत्तर में स्थित श्वेतद्रीप में जाकर नारायण ऋषि षे इसके सिद्धान्तो का 
ज्ञान प्राप्त ।कया तथा लोट कर इस देश मे उनका प्रथम प्रचार किया । 
इस प्रकार नारायण ऋपि इसे प्रवतंक दै । पाञ्चरात्र भ्रन्थोंका स्पष्ट 
कथन हे कि पाज्चरात्रवेदका ही एक अंश दहे । पाञ्चरात्र का सम्बन्ध 
वेद की "एकायनः शाखा से है¶ । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे “एकायनः विद्या 
का नामोर्लेख है, पर इसे विवेच्य विषयों की श्रोर संत नहीं हैर । 
पर यहो भी “एकायनः का सम्बन्ध नारद से है, निन्दने समस्त-वेदों 
के साथ साथ "एकायनः का भी अध्ययन क्ियाथा। नगे नामक एक 
अर्वाचीन ग्रन्थकार का कहना हे कि शुद्ध यजुत्रेदीय कारव शाखा का दी 
दूसरा नाम "एकायन शाखा” हे › । जयाख्य संहिता (प° १५) पाञ्चरात्र 
के प्रचारक शाण्डिल्य, भारद्वाज, सौज्जायन, श्रोपगायन श्रौर कोशिक ऋषि 
को काणवद्ाखानुयाया बतराती हे, पर अभो तक इस शाला के ग्रन्थो 
का पता नहीं चरता । 

उत्पल ( १० म शताच्दी ) ने अपने सस्पन्दकारिकाः मे पाञ्चराश्र 


१ (क) एक एकायनो वदः प्रख्यातः तवेतो मुमि। इश्वर संहिता (१।४३). 
(ख) वेदमेकयनं नाम वेदानां शिरसि स्थितम्‌ । 
तदथकं पाच्चराद्रं मोक्तदं तच्कियावताम्‌ ॥ श्रीप्रश्च संहिता 
२ ऋग्वेदं मगवोऽध्येमि.......--वाको वाक्यमे कायनम्‌ -{ छन्दोगध ७।१।२ }. 
३ द्रष्टव्य काणवशाखामदिमासंग्रह ( भद्रा रस्तलिखित पुस्तक की 
भाग). 
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श्रुति १ तथा पाञ्जराश्र उपनिषद्‌ २ से अनेक उद्धरण दिये ह । सम्भवतःये 
उद्धरण हसी शाखा के हं । उव्पल्रृत निर्देशों से पता चलतादहे कि 
दशम शताब्दी तक 'पाच्चराच्र श्रुति" “पाञ्चरात्र उपनिषद्‌" तथा "पाच्चरात्र 
संहिता--इस प्रकार इस तन्त्र के ग्रन्थ तीन भागो मे विभक्त थे। यामुना- 
चायं ( ५ १वीं शताब्दी ) ने अपने 'आगमप्रमाख्य' म पाञ्चरात्र संहितार्रो 
का नामोल्तेख किया है । 
इन निर्देशों से स्पष्ट है कि यह तन्त्र उपनिषत्काल मँ विद्यमान था । 
कम से कम महाभारत से प्राचीन तो अवश्यमेव ह । भगवान्‌ ही उपेय 
( प्राप्य ) है तथावेदही उपाय ( प्रा्चिसाधन ) है । बिना भगवान्‌ के 
श्रनुग्रह हुये जीव भगवान्‌ को नदीं पा सकता। भगवान्‌ कौ “शरणागति! ही 
केवलमात्र उपाय है । इस शरणागति-तच्व पर ॒श्राग्रह दिखलाने के कारण 
इस तन्त्र का "एकायनः नाम श्रन्वथं सिद्ध होता है3। पाञचरात्रकाही 
दूसरा नाम 'भागवतधम श्रौर सासवतधर्म' था । भागवत धमं का उल्लेख 
विक्रम पूवं के शिलालेखो मे मिलता हे । विक्रमपूवं द्वितीय राताब्दी में 
बेसनगर के शिलालेख म यूनानी देलिश्रोडोरक्त को भागवत उपाधि धारण 
करने तथा गरुदस्तम्भ की स्थापना का वणन मिलता है" । महाभारत 
१ पात्ररत्रशुतावषि-गद्व्‌ सोपानेन परासादमावहव्‌ सवनेन वा नदी तरेत्‌ 1 
तदत्‌ शाख्ण हि भगवान्‌ शास्ता अ्रवगःतन्यः । स्पन्दकारिका ¶० २। 
२ पाच्चरात्रोषनिषदि च--ज्ञाता च जेयच्च वक्ता च वाच्च मोक्ता च भोञ्यत्र। 
स्वन्दकारिका १०४८ । 
३ शरुध्वं मनुयः स्वे वेदमेकायनाभिषम्‌ । 
मोच्धायनाय वै पन्था एतदन्यो न विच्ते ॥ 
तस्मादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनीःषणः ॥ इश्वर संहिता । 
४ इरिडियन एन्टीकेरी १६१११. १३। 
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म “सात्वत विधि" का उल्लेख किया गया हे * । इतना ही नहीं, “सच्वत्‌' 
शब्द्‌ एेतेरयव्राह्यण॒ मे भी श्ाता हैर । यदि इसका प्रयोग इसी प्रसङ्ग 
मेटो तो साच्वत तन्त्र की प्राचीनता निःसन्दिग्ध हे । 

पञ्चरात्र के मूर सिद्धान्त श्वति मे प्रतिपादित हँ । शतपथ व्राह्मण 
६ १३।६।१ ) मं "पाञ्चरात्र सत्र का वणेन मिलता है जिसे नारायण ने 
समस्त प्राणियों के ऊपर श्राधिपत्य प्राप्त करने के 
लिश पाँच दिनों तक किया था। इस सत्र के आध्या- 
स्मिक रहस्य का पता नहीं चरता, पर इतना तो निश्चित है कि विष्णु 
भक्तो के यत्त॒ हिंसात्मकं न होते थे, पशु के स्थान परं यवघृतकीदही 
भाहूति दी जाती थी । नारायणीयोपाख्यान के आधार पर नारायण भक्त 
राजा उपरिचर ने इस प्रकार का यक्त सक्षषियों के उपदेश से सवेप्रथम 
किया । पाञ्चराच्रके वैदिकत्व को लेकर श्रीवैष्णव आचार्यो ने बढ़ी सदम 
मीमांसा भ्रस्तुत की दै । पाञ्चरात्रं के “चतुव्यह' सिद्धान्त के अनुसार 
वासुदेव से संकषण ( जीव ) की उत्पत्ति होती है, संकर्षण से प्रद्युम्न 
(मन) की श्रौर प्रयुश्न से अनिरुद्ध ( अहंकार ) की । शङ्कराचायं ने 
शारीरक भाष्य ( २।२।४२- ५ ) में इस मत की कड़ी भ्रारोचना की हे 
जौर स्पष्ट शाब्दो मेँ इसे अवैदिक स्वीकार किया है, परन्तु रामानुज के मत 
म बादरायण ने उक्तं उत्पत्यसम्मवाधिकरण मे पाञ्रात्र का मर्डनदही 
क्रिया है, खण्डन नहीं ( क्टव्य श्रीभाष्य )। महाभारत तथा पुराण के 
श्रनेक प्रमाणवाक्यों को उवधत कर रामानुज ने पाञ्चरात्रागम को भी वेदों 


पाञ्ररात्र श्रौर वेद 





१ सास्वत॑ं विधिमास्थाय गीतः संक्पेण यः| 
द्वापरस्य युगस्यान्दे जादौ कलियुगस्य च ॥- महाभारत मीष्म पवं । 
२ एतस्यां दिस्य दिशि मे के च सत्वतां राजानो श्ौज्यायैव ते भरभि- 
धिच्यन्ते, भोजेति एनान्‌ भरभिषिरान्‌ भा चच्तते रेवरेय ब्राह्मण ।८।२३।१४। 
२१ 
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के समान ही प्रमाणभूत माना है१ । रामानुज से पल्ञे श्रीयासुनाचायं ने 
शश्रागम-प्रांम ण्यः मे पाञ्चरात्रतन्त्र की प्रमाणिकता प्रबर युयं के 
आधार पर सिद्धकी है। रामानुज के अनन्तर वेदान्तदेशिक ने "पाञ्चरात्र 
रक्ता" में श्रौर भट्टारक वेदोत्तम ने "तन्त्रशयद्ध' मं इस विषय को मीमांसा- 
पद्धति से विचार कर पाञ्रात्रों को वेदसम्मत िद्धान्तो का ही प्रतिपादक 
सिद्ध कियादहे। 

पाञ्चरात्र का दूसरा नाम भागवत या स्वा्वतः है । स्वत्‌ का 
यादव चत्रियों के लिए प्रयोग होता हे! शतः एतिहासिक विद्वानों की 
सम्मति में यादवों मे इसके विपुज्ञ भ्रचार होने के कारण यह संक्ता हष 
तन्त्रको दी गयी थी । परन्तु पराशर को सम्मति मे सास्वत्त भागवत (भक्त) 
का पर्यायवाची है । सातयति, सुखयति, भाशध्ितानिति, सात परमास्मा । 
स एषामस्तीति वा सात्वताः साच्वन्तो वा महाभागवताः ( पराशरभट-- 
विष्णुपहटसरनामभाष्य - वेङ्कटेश्वर प्रेस संस्करण प्र० ४६५ ) भगवान्‌ 
विष्य के परमाराध्यष्टोनेके कारण इन नामो की भन्वथेकता स्पष्टही 
हे, पर पाञ्चरात्र शब्द्‌ को व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकारसे मिख्ती है। 
महाभारत के श्नुषा चारों वेद तथा साख्पर योग के समाविष्ट होने के 
कारण इस मत की संक्ता पञ्चरात्र थो । दैश्वर संहिता (भ० २१) के 
कथनानुसार शारिडल्य, ोपगायन, मोञ्ज।यन, कोशिङ तथा भारद्वाज ज्रकि 
को मिल्लाकर पच रतो मे इका उपदेश दिया गया था, तथा पद्मसंहिता 
( ज्ञानपाद्‌ अ० १) का कथनहे कि इश्ठके सामने अन्य पौव शाख 
रात्रि के सभान मल्िन पड गये; भतः पाञ्रात्र नामकरण हे। 
नारद्‌ पाञ्चशात्र के भनुखार इस नामकरण का करण विवेच्य विषयों की 





१ सांख्यं योगः पाञ्चराध्रं वेदाः पाशुपतं तथा । 
श्ातमप्रमाणान्येत्रानि न हन्तम्यानि हेतुभिः ॥ भीभाष्य २।२।४२. 
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संख्या हे । रात्र का श्रथं होता ह ज्ञान * । परमतच्व, मुक्ति, मुक्ति, योग 
तथा विषय ( संघार ) इन पञ्चविषयों के निरूपण करने से इत तन्त्र का 
नाम पाञ्चरात्नः पड़ा हेर । अदिबुंध्यदिता ( ११।६४ ) इसी मत को 
स्वीकार करती दै । 
पाञ्चरन्र तन्त्र-विषयक साहित्य नितान्त विशार, प्राचीन तथा 
विस्तृत हे, परन्तु दुःख से कहना पड़ता हे कि उखका प्रकाशित अदा 
(0 अत्यन्त स्वल्प हे । कपिञ्जल संहिता भादि प्राचीन अर्थो 
म निर्दिष्ट सूचना ॐ अनुसार अगस्त्य संहिता, काश्यप 
संहिता, नारदीय संहिता, महासनव्छुमार संहिता, वासिष्ठ संहिता, वाबुद्रव 
संहिता, विश्वामित्र संहिता, विष्णुरहस्य संहिता श्रादि पाञज्रान्न संहिताश्रों 
छी संख्या दो सो पन्द्रह दै, परन्तु निश्नङ्खित १३ संदिताय ही श्रज 
तक्‌ भ्रकारित हो सकी हैः -(१) अदिङुध्न्य संहिता ( अङ्वार लादनेरी, 
मद्रास ) (२) श्वर संहिता ( सुद्शंन प्रेस काञ्ची ) (३) कपिः 
संहिता, ( ४ ) जयाख्य संहिता ( गायकवाङ श्रोरियन्टल सीरिज नं ० ७५) 
(५) पराशर संहिता, (३ ) पाद्मतन्त्र, (७) चहत्‌ ब्रह्मपषहिता 
( आनन्दाश्रम म्रन्थमाज्ञा ) ( ८ ) भारद्वाज सहिता, ( ९) रक्ष्मातन्त्र, 
( १०) किन्णुतिलक, ( ११) धीप्रश्न संहिता, ( १२) विष्णुसंहिता 
( श्ननन्त शयन मन्थमाला ) तथा ( १३ ) सात्वत संहिता ( काञ्च ) । 
इन तेरह मे भी केवल वेदी £ संहितायं नागरातरो मे छुपी ई जिनके 
श्रकाशन-स्थान का यदं निर्देश है । अन्य सात संहितायं आन्ध्र्लिपि में 





१ रात्रत्च न्लानवचनं ज्चानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ - नारद पञ्चरात्र १।४४ । 

२ नारद पाञ्रात्र १।४५।५३ । 

३ द्रष्टव्य डा° भादर ( 7. 56134 )--इन्द्रोडक्शन ट्‌ दी पात्ररात्र 
१० &-१२। 
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द । अन्य संहितायं भी विषयगौरव के कारण प्रकाशनयोग्य होने पर भी 
हस्तङ्िखित रूप में ही मिलती है । समस्त पाजरात्र संहिता मे "पौष्करः, 
“सात्वतः तथा “जयाख्यः संहितायं प्राचीनतम मानी जाती है । जयाख्य 
संहिता ३३ पलो मे समाप्त है, पर पष्ट अध्यायात्मक श्रहिवुध्य संहिता, 
जयास्य संहिता से खगभग दुगुनी है । ब्रहद्‌ ब्रह्मसंहता परिमाणमें कम 
६ ॥ जयाख्य संहिता मे दाशंनिक तत्व का विवेचन संदिक्ठ है परन्तु 
अहिुध्न्य संहिता का विवेचन खृत्र पिस्तृत है । इन्दं संदिताओं के 
आधार पर इस तन्त्र के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया जायगा । 

पाञ्रात्र संहिताओं के विषय चार हः--( १ ) (ज्ञानः--बह्य, जीव 
तथा जगत्‌ तत्व के श्राध्यात्मिक रहस्या का उद्घाटन तथा खेष्टितच्च कः 
विशेष निरूपण । ( २ ) "योगः--सुक्ि ॐ साधनभूत योग तथा योग- 
सम्बद्ध भ्रक्रियाओं का वंन । (र ) "क्रियाः--देवाल्यका निर्माण, 
मूति का स्थापन, मूति के विविध आकारःप्रकार का साङ्गोपाङ्ग वंन । 
( ® ) श्च्या?--आह्धिक क्रिया, मूतियों तथा यन्त्रो के पूजन का विस्तृत 
विवरण, वर्शंश्रम धमं का परिपारन, पव तथा उस्सव के श्रवसर पर विशिष्ट 
पूजा का विधान । इनमें "चर्याः का वणेन श्रापे से घयिक है। च्रघरेमे 
सबसे अधिक क्रिया, क्रिया से कम ज्ञान ओर सबसे कम योग का विवेचन 
द । अतः चर्या श्रौर क्रिया की भ्यावहारिकं विवेचना ही पाञ्चरात्र संहिताओं 
का मुख्य प्रयोजन है । प्रमेयो की मीमांसा गौण तथा प्रासङ्गिकं हे । तन्त्रो 
की रल्ली के अनुसार स्ट भौर श्रध्यार्मतत्व का वणन एक साथ मिध्रित 
रूप से मिङता हे । 

( ख ) वैखानस आगम 

वैष्णव भागर्मो मँ वैखानस नागम का भी महस्वपूणं स्थान है जो 

पाञरात्र के समान प्राचीन तथा प्रामाणिक होने पर भी उतना प्रख्यात 
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नहीं हे। किसी समय मे इसका बोलबाला था, परन्तु कारणवश 
इ्की रोकत्रियता का हास हो गया जौर आज तो इसका नाम भी सुनने 
को नहीं मिलता । मन्दिर श्रौर मूति-नि्मांण के विषय को लेकर पाञ्चरात्रं 
तथा वैखानसो में प्राचीन समय मे पर्या ममेद्‌ या 
ओर हसी प्रसङ्गमे इसके मत पाच्चरात्र अरन्थोमें 
उल्लिखित हं । वैखानस कष्णयजु्ेद की एक स्वतन्त्र, पृथक्‌ शाखा थ । 
चरण-न्युह मेँ वशित कृष्णयजुः की चार प्रधान शाखार्जो--श्रापस्तम्ब, 
वोधायन, सत्याषाढ-हिरण्यङकश्षी तथा श्रौखेय--मे 'ओखेय' अन्तिम शाखा 
डे ! ्वैखानख श्रौतसूत्र" के भाष्यकार वेंकटेश के कथनानुखार वैखानसो 
का सम्बन्ध इसी “ओखेय' शाखा के साथ था- 
येन वेदाथैविज्ञेयो लोकानुग्रहकाम्यया । 
प्रणीतं सूत्रमोखेयं तस्मे विखनसे नमः ॥ 

गौतम धमंसूत्र ( ३।२ ), बौधायन घर्म॑सूत्र ( २।६।१७ ), वसिष्ट 
थमंसूत्र ( ९, १० ) मे वानप्रस्थ यतिर्यो के लिए वैखानः का प्रयोग 
क्या गयादहे। मनु ने भी वानप्रस्थो को वैखानस शास्र का भनुयायीः 
बतलाया है ( त्रैलानसमते स्थितः ६।४१ ) । इसका मुख्य कारण यह 
हे कि "वैखानस घमेभ्रश्न' ( १।६-७ }) मे वानप्रस्थो के आचार.विधान 
का साङ्गोपाङ्ग वणंन किया गया हे जिनका श्रच्वरशः पारन करना तृतीय 
आश्रम के वनस्थ पुरुषों का प्रधान कतव्य था ¦ 

दस शाखा के केवज्ञ चार ग्रन्थ जबतक उपरुन्ध हुए है- (क) वेखा- 
नसीया मन्त्रसंहिता, (ख) गृह्यसूत्र ( लात प्रचो या अध्यायो मं विभक्त ), 
(ग) धमंसूत्र ( या धरम॑प्र्न, तीन प्रश्नों मँ विमक्त ), (घ) श्रोतसूत्र । 


न 


मन्त्रपाठ आड श्वभ्यायोमे विभक्त हे जिक्षके प्रथम चार अध्यायो मे गृद्य 


‰ 


तथा धमसूत्रों मे निर्दिष्ट मन्त्रो कासंग्रहहि श्रौर श्रन्तिम चार अध्यायो 


परिचय 


३२६ आयैसंस्कृति के मूलाधार 


मे विश विष्णुपूजा का विधान है । अतः इन्हें 'श्रच॑नाकायडः के नाम 
से पुकारते है । 

वैखानसो की विशिष्टता का परिचय उनङॐे गृह्यसूत्र के श्रनुश्षीरन से 
ही हे मिल जाता है । वैखानस गृ्यसूत्र के ४ प्रश्र के, दशम, एकादश 
तथा द्वादश खण्ड मे विष्णु क स्थापना, प्रतिष्ठा तथा अचना का विशेष 
वणंन हे । नित्य प्रातःकाल तथा सायंकाल म हवन के अनन्तर दिष्णुकी 
पूजा करना गृहस्थ के लिए श्रावश्यक हे । विष्णु की मृतिं & अंगुली से 
परिमाणमें कमन होती थी । विशेष विधिसे उनकी घरमे प्रतष्टाकी 
जाती थी तथा विष्णुसूक्त ओर धरुपसुक्त से उनकी पूजा को जाती थी । 
अष्टाक्तर तथा द्वादशात्तर मर्नत्रो के जप का विधान था। नारायण-बल्ि का 
उन्लेख ही नही हे, प्रस्युत नारायण की सव देवतार्भो म प्रधानता 
स्पष्टात्तरों मे मानी गर है ( नारायणादेव सर्वाथसिःछः--तैखानस घमप्रश्च 
३।०।१ ) । पाञ्चरात्र की वैदिकता सिद्ध करने के षु श्रनेक उद्योग 
क्रिये गये हे, परन्तु वैखान तन्त्र की बैदिकता मै किस प्रकारकी 
विप्रतिपत्ति नहीं है । 


(३) शैव तन्त्र 
( इतिहास तथा साहित्य ) 
शिवया रुद्र की उपासना वैदिककारुसे ही हस भारतभूमिमें 
रचित है । यजुवद मं हतरद्रीय अध्यायी पर्याप्त प्रसिद्धि है । तैत्तिरीय 
श्रारण्यक (१०।१६ ) मे समस्त जगत्‌ रुद्ररूप बतलाया गया है ( सर्वो वै 
रुद्रः तस्मै रदाय नमो श्रस्तु )। श्वेताश्वतर मे ( ३।११ ) भगवान्‌ 
शिव स्वाननशिरोग्रीव, सवेभूत-गुहाशय, सवेभ्यापो तथा सवगत माने 
गए है, परन्तु इन उपनिषदों मे तन्त्रशाद्-निदिष्ट पशुपति का स्वरूपः 
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उपरुन्ध नदीं होत्ता । श्रथवेदरिरस्‌ उपनिषद्‌ में पाशपतव्रत, पशु, पाल, 
आदि तन्त्र के पारिभाषिक शब्दों की उपलब्धि सर्वप्रथम होती हे ( तस्मात 
ब्रह्म तदेतत्‌ पाशुपतं पशुपाशविमोक्षणाय अथवं० खण्ड ५ }। इससे 
पाश्युपतमत की प्राचीनता स्पष्टतः प्रतीत होती है । महाभारतम रोवमतो 
का वणन हे! वामन पुराण ( ६।८६-९१) मे शवां चार विभिन्न 
सम्प्रदाय बतलाये गये हैः रोव, पाशुपत, कालदमन तथा कापालिक । 
शाङ्कराचायं ने (२।२।३७) के भाष्य मे माहेश्वरो का तथा उनके प्रसिद्ध पज्च 
पदार्थो का उल्लेख क्रिया हे। इस सूत्र की भामती ओर रलप्रभाने 
पुराणोक्त तृतीय नाम के स्थान पर "कारूणिक-सिद्धान्ती', भास्करने 
"काटक सिद्धान्ती, यासुनाचायं ने 'कालासुखः नाम दिया है ( श्रागम 
प्रामाण्य एू० ४८-४९ ) । इष प्रकार माहेश्वर सम्प्रदाय चार हैः-- 
पाशुपत, रव, कालामुख ओर कापालिक । इन्दी धामिक मतां के मूल 
ग्रन्थों को शशोवागम' के नाम से पुकारते ह । 'शेवतन्त्रः की वैदिकता के 
विषय मं श्राचीन मर्थो म बड़ा विवेचन हे। महिश्नः-स्तोत्र ( त्रयी साख्यं 
योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति ) तथा ब्रह्मसूत्र के तकपाद्‌ ( २।२।३७ ) 
मे पाशुपत मत वेदबाह्य माना गया है, परन्तु श्रीकण्ठाचायं ने वेद्‌ तथा 
शिवागम को समभावेन माननीय तथा प्रामाणिक बतलाया हे । अप्पय 
दीक्षित “शिवाकंमणिदीपिश्ाः ( २।१।२य८ ) म शिवागम को वेदिक तथा 
अवैदिक दो प्रकार का मानते है । वैदिक तन्त्र वेदाधिकारियोंके लिए ह 
तथा अवैदिक तन्त्र वेदाधिकारदीन व्यक्तियों के किए है । श्रतः दोनोंकी 
प्रामाणिकता म्यायसंगत हे । 

मश्वर तन्त्रो के दाशेनिक दष्ट की विभिन्नता के कारण तीन प्रधान 
मेद है--दैतपरक ( शिवन्त्र), दवता द्रैतपरक ( सद्रतन्त्र ), अद्वैत (भेरव 
तन्च्र ) । पूर्वोक्त माहेश्वर मतों क प्रचार भिन्न-भिन्न प्रान्तों मे था। पाशुपत 
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मत का केम गुजरात ओर राजपूताना था, रोव सिद्धान्त का प्रचार तामिल 
देश में भौर वीररौव मतका प्रचार कर्नाटक प्रान्त्मे हे। स्पन्द या 
भ्रस्यमिन्ञा मत का केन्द्रस्थल काश्मीर देश है । इन्दं शेवमतो का रेति- 
हासिक वंन क्रमः श्चागे दिया जायगा । 


(के ) पाह्युप्त मत 


हस मत के एेतिहासिक संस्थापक का नाम नकुली, या र्कुलोख 
दे । शिवपुराणान्त्गत "कारवण माहास्य' से इना जन्म भदोच के पास 
"कारबन' नाम स्थान मे होना प्रतीत होता हे। राजपूताना, गुजरात आदि 
नाना देशों में नकुरीश को मूतियों मिलती है जिनका मस्तक केशों से 
ठका रहता हे, दाहिने हाथ मे बीजपूर के फर श्रौर वायं हाथ मे लगु 
या दर्ड रहता है । छगुढ धारण करने के कारण ही इनका नाम लगुडे 
या लङुलीश हाना प्रतीत होता है । भगवान्‌ दोंकर के इन १८ श्रवतारोमे 
लङलीश श्राद्य अवतार माने जाते है-लकुलीश, कौशिक, गाग्ये, मैत्य, 
कौरुष, ईशान, पारगाग्यं, कपिलाण्ड, मनुष्यक, अपर कुशिक, अत्रि, 
पिङ्गाक्ष, पुष्पक, ब्ृहदायं, अगस्ति, सन्तान, राशीकर ओर विद्यागुर 
{ पना श्राचायं) । ये ती्ंश कटे जाते है । गुक्षनरेश विक्रमादिस्य द्वितीय 
के राज्यकाल मे ६१ गुष्ठ संवत्‌ (३८० ई ०) का एक महच्वपूणं शिर।लेख 
मथुरा से मिल्ला हे जिसमे उदिताचायं नामक पाश्चुपत द्वारा गुरुमन्दिर में 
उपमितेश्वर भौर कपिलेश्वर नामक शिवकल्िगों की स्थापना वित हे । 
उदिताचायं ने अपने को भगवान्‌ कुक से दशम बतल्ञाया है ( भगवत्‌- 
कशिकाद्‌ दमेन... ›) ख्कुजीश कुशिक के गुरु थे । हस प्रकार एक पीदी 
के जिए २५ वषं मानकर लङ्कुलीश का समय १०५ द° के आसपास सिद्ध 
होता है भौर यह वही समय है जब कुषाणनरेश इुविष्क ॐ सिद्धो पर 
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लगुडधारी शिव की मूत्तियो मिरती ई । पाशुपतो का सम्बन्य न्याय- 
वैशेषिक से नितान्त धनिष्ठ हे। गुणखरत ने नैयायिको को श्शोवः ओर 
वैशेषिको को (्पाशुवतः कहा है । न्यायवार्तिक के रचयिता उयोतकर ने 
भपाशुपताचायं उपाधि से अपना परिचय दिया दहे । कभी इस मतका 
पश्चिमी भारत मे विशेष प्रचार था तथा समधिक ख्याति थौ । 

पाञ्ुपतसादिय--पाशुपर्तो का सादिव्य बहुत ही कम उपलब्ध हे । 
माधवाचायं ने सव॑दरशनंग्रह मे "नकुलीश पाशुपतः नाम से इसी मत 
के श्राध्यास्मिक्‌ सिद्धान्तो का वणन किया हे । जैन ग्रन्थकारो मे राजशेखर 
सूरि ने अपने षड्दशंन समुच्चय मे "यौगमतः से इश्मी का उल्लेख किया है । 
न्यायघ्तार के रचयिता, काश्मीरक भासवज्ञ (८०० द) की "गणकारिका, में 
पाशुपतो के सिद्धान्त का संज्िघ्ठ विवरण है । इसकी विस्तृत “रत्टीका' नामक 
व्याख्या वास्तवे रलरूपा है जिसके अज्ञातनामा लेखक ने 'सस्कार्य-विचार' 
नामक म्रन्थकी भी रचना कर इस्त मतकी पर्याप्त पुटिका है। सौभाग्य 
वश पाशुपतो का मूल सूत्रम्रन्थ 'महेश्वररचित पाशुपत सुत्र' अनन्तशयन 
ग्रन्थमाला में ( नं० १४३ ) कौरिडन्यकृत ्पच्चार्थीभिप्यः के साथ श्रमी 
प्रकार्ित हुजा हे। सव॑दरनसंग्रह मे निर्दिष्ट राकीकर.विरचित भाष्य 
यही हे । इस पञ्चाध्यायी ( १६८ सूत्र ) मेँ पाशुपतो के पाचों पदार्थो 
का विस्तृत तथा नितान्त प्रामाणिक विवेचन हे । 


(ख) शेवसिद्धास्त-मत 


शेव सिद्धान्त का प्रचार दक्तिणदेश के तामिल प्रदेशमे द! यह प्रदेश 
शैवधमे का प्रधान दुगं है । यहोँ के शेवभक्तो ने भगवान्‌ भूतभावन शङ्कर 
की श्राराधना कर भक्तिरसपूरित भव्य स्तोत्रं तथा सिद्धान्त-प्रतिपादक 
अन्थों की रचना अपनी मातृमाषा तामिलमे कटै जो श्रुति के समान 
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आद्रणीय माने जते ह । इन ८४ रोव सन्तोंमे चार प्रमुख साचायं 
इए सन्त श्रप्पार, सम्त ज्ानसम्बन्ध, सन्त सुन्दरमूति तथा सन्त माणिक्- 
वाचक जो शेवध के चार प्रमुख मागं चयां ( दासमागं ), क्रिया 
( सस्पत्रमागं ), योग (सहमागं ) ओर ज्ञान ( सन्मागं ) के तामिलदेश मं 
संस्थापक ह । इन सन्तो का आविर्भावकाल सक्षम तथा श्रष्टम हाताब्दी 
हे । इनके पहले सन्त नक्कीर ( प्रथमशतक ), सन्त कर्णप्प { द्वितीय- 
शतक ), सन्त तिरुमूलर ने रोवमत का विपुल प्रचार कियाथा। इनका 
तामिर रचनायें "सिद्धान्तः की मृरमित्ति है १ । इन भक्तों ने जिन शोवतन्धरो 
के तस्व का प्रचार क्रिया है वे संस्कृत म धीरे धीरे प्रकारित दो रहे! 
इन आगमो को शोवसिद्धान्त' के नाम से पुकारते हें । भगवान्‌ शङ्कर ने 
अपने भक्तो के उद्धार के लिए अपने पाचों मुखां से र८तन्तरोंका आविर्भाव 
किया । सध्ोजात नामक मुख से तन्न आगम है--१ कामिक, २ योगज, 
२ चिन्त्य, 9 कारण, ५ अजित । वामदेवमुख से-६ दीक्च, ७ सुक्ष्म, 
८ सष्टख, ९ अंशुमान्‌, १० सुप्रभेद्‌ । भघोरमुख से--११ विज, 
१२ निःश्वास, १३ स्वायम्भुव, १४ जनल, १५ वीर ' तत्पुरुष मुख से-- 
१६ रौरव, १७ मुकुट, १८ विमल, १९ चन्द्र ज्ञान, २० विम्ब । दशान 
मुख से--२१ प्रोद्‌ गीत, > २ छल्ञित, २३ सिद्ध, २४ सन्तान, २५ सर्वोत्तर, 
२६ परमेश्वर, २७ किरण, २८ वातुख । जयरथ ने ^तन्त्राखोकः की टीका 
म इन तन्त्रो के नाम व्यि दहै। दोनोंमे कदी-कहीं अन्तर दे। इनमें 
१० दवैतमूलक ( शेव ) तन्त्र दै जिन्हं परमशिव ने प्रणवादि दस शिवो 
को पद़ाया तथा १८ दवैताद्वैत प्रधान (रुद्र) तन्त्र हैँ जिन्हं परमशिवन 
श्रघोरादि श्रटारष्ट र्दोंको पदा्रा। यदी उपदश्य "महौधक्रमः तथा 
“्रतिसंहिताक्रमः से दो प्रकार का है । अनेक उपागमों से युक्त होकर इन 


९ जीवनचरित के लि९ द्रष्टव्य कल्याण--सन्ताद्गु पृ० ४४० -- ४४२. 
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आगमो की संहिताभों की संख्या २०८ है। सिद्धान्तियो के अनुसार 
श्रपर ज्ञानरूप वेद केवल भुक्ति शा साधन है, परन्तु परज्ञान रूप यदी 
शिवश्लाख्र मुक्ति का एकमात्र उपाय हे । कामि ॐ उपागर्मो में शृनेन्द्र 
तन्त्र नारायणकण्ठ की वृत्ति भौर श्रघोरश्िवाचायंकी दीपिका के साथ 
दक्षिण से प्रकाशित हुआ है । 

शोवाचायं--श्रवान्तर काल मे अनेक विद्धान्‌ शिवाचार्योने इन तन्त्रो 
के सिद्धान्त को प्रतिपादन करने का श्छाघनीय प्रयल्न किया दहै इनमें 
श्राटर्वीं शताच्दी में आविभूत जआचायं सद्योऽयोति का नाम विरोप उस्लेखनीय 
है । इने गुरु का नाम “उग्रञ्योति" श्रा । सदयोञ्योति के महस्वपूणं ग्रन्थ 
है--नरेश्वरपरीक्ता, रौरवागम की वृत्ति, स्वायम्भुव आगम पर उद्योत तथा 
तत््वसंग्रह, तच्वत्रय, भोगकारिका, मोक्त कारिका, परमोकनिरासकारिका । 
हरदत्त शिवाचायं ( ११ शतक }--एक विशिष्ट आचाय ये जिनको 
श्रुतिसूक्तमाला या शचतुचेदतासपर्य-संग्रह' मे वेदवेदान्त का तास्पयं ज्िव- 
महिमा के प्रतिपादन मे बतलाया गया हे। इपकी “शखिवक्तिग भूप" (१५श०) 
ने रमणीय टीका लिखी है । श्रीकण्ड तथा प्पयदीक्तित ने इस मन्थ को 
अपना उपजीव्य माना हे | ब्रहस्पति, शद्गरनन्दन, विद्यापति, देवबल- 
दवैताचार्यो की स्थिति अभिनवगु्च से पहल्ञे थो, क्यों हि तन्त्रारोकर्मे इनका 
उल्लेख मिलता है । नारायण॒कय्ड के पुत्र रामकर्ठ ( १२ श० )का 
श्रारम्भ ) ने सद्योऽयोत्ति के अन्थो पर पार्डव्यपूणं व्याख्याय तथा मौलिक 
ग्रन्थ मी लिखा है जिनमें (4) प्रकाश ( नरेश्वरपरीक्तारीका ) (२) मातङ्ग- 
वृत्ति, (३) नादकारिका, (४ मोष्ठारिका वृत्ति, (५) परमोक्तनिरासकारिका- 
वृत्ति प्रकाशित ष्टो गह ह! रामकर्ठ के अन्तेवासी श्रीकण्ठ सूरिने 
°रलत्रयः लिखा हे । उततङ्गकशिवाचायं के शिष्य भोजराज रचित (्तस्- 
प्रकाशिका" एक माननीय ग्रन्थ है जिसका निदेश "सूतसंहिता की टीका 
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मे अमास्य माधबने किया हे। रामकण्ठ ङे शिष्य अघोररिवाचायं (१२ श 
का मध्यकाल > ने तच्छप्रकाशिक्ा तथा नादुकारिका पर वृक्ति्योँ छिखकर 
इन अन्थो को बोधगम्ध बनाया है । सद्योऽयोति के अन्तिम पाँच ्नन्धः 
भोजराज की तच्वप्रकारिका, रामकर्ठ की नाद्कागिका, श्रीकण्ठ का 
रलत्रय--ये आड ग्रन्थ अषट्रकरणः के नाम से विख्यात ह । दक्षिण का 
'रोवागमसक्क' इन "सिद्धान्त" भ्रन्थो को नागराक्षर मे प्रकाशित कर हमारा 
बदा उपकार कर रहा है । 


(ग) बीर रेषमत 


वीर शेवमत के भनुयायिर्ो का नाम लिङ्गायत या जङ्गम हे | इनके 
विरन्षण आचार है ! ये वरभ्यवस्था नहीं मानते, यद्यपि इनके आद्य 
प्रवर्तक ब्राह्मणये। ये रोग शक्कर की लिङ्गाव्मक मृति गलेमे हर 
समय लटकाये गये रहते हँ । कर्नाटक देश मे वीर रोव्र धमं का बहुल 
ध्रचार है। इस मत के आद्य प्रचारक का नाम "व्ठव' ( १२ श०)था 
जो कलचुरी नरेश विजल के मन्त्री बतलाये नाते है । वीर शवं का कथन 
है कि यद मत नितान्त प्राचीन दै) पोच महापुरूोने इष मतका 
भिन्न-मिन्न समर्यो मे उपदेश दिया है। इनके नाम रेखुकाचायै, दारुकाचायं, 
एकोरामाचायं, परिडताराध्य तथा विश्वाराध्य है जिन्न करमशः सोमेश्वर, 
सिद्धेश्वर, रामनाथ, मल्िकाजुन तथा विश्ेशवर नारक प्रसिद्ध शिवलिङ्ग 
से आविभूत होकर शैव धम का प्रचार किया। दन्दोनि करमशः "वीर 
सिसन को रम्भापुरी ( मैसूर ) मे, 'सद्धमं' सिंहासन को उनज्यिनी म, 
श्वेराग्य' सिंहासन को केदारनाथ के पास ऊखी मठ मं, “स्यः िदहाक्लन 
को श्रीरोल्ञः म तथा “ज्ञानः विहासन को काशी ( जंगमबादी--विश्वा- 
राध्यमहासंस्थान ) मे स्थापित किया । सिद्धान्त के रम श्रागम इन्हे भी 
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मान्य हे । श्रपति ( १०६० द° ) ने ब्रह्मसूत्र पर श्रीकरः भाष्य लिख- 


कर इस मत की उपनिपन्मरुलकता प्रदरित की ह। श्रीदिवयोगी शिवा- 
चायं का “सिद्धान्त रिखामणिः वीर रोव का माननीय मन्थ है । 


(घ) प्रत्यभिज्ञा तन्त्र 

काश्मीर दशमे प्रचरत रोव आराम को प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द्‌ यात्रिक 
दशनकेनामसे पुकारते है । प्रस्यभिक्ता तधा स्पन्द्--यह नामकरण 
इस तन्त्र के विशेष आध्यात्मिक तच्च के कारण है । त्रिक" या पड 
शाख नाम देने काकारण यदह कि इष दर्शनम पश्-पति-पाश तोन 
तच्ों का प्रधानतया वणंन है अथवा ९२ आगमो मे से “सिद्धा, नामकः 
तथा (मारिनी तन्त्रः सबसे अधिक महष्वयाली है + । तन्त्रालोक की रीका 
मे इष दशन के श्राविर्भा+ तथा प्रचार का इतहास संक्षेपसरूपसे उल्लि- 
खित है । भगवान्‌ परमशिव ने अपने पञ्चमुखो से उत्पन्न ह्िवागमों कौ 
द्रंतपरक व्याख्या देखकर अद्वैत सिद्धान्त ॐ भ्रचार के लिए इस मतका 
शआराविभाव करिया तथा दुर्वाह्ला ऋषि को इ ोवशास्नन के प्रचाराथं श्रादेशः 
दिया । ज्यम्बक, श्रामदंक तथा श्रीनाथ नामक मानस पुत्रों को उस्पन्न 
कर दुर्वासाने क्रम से श्रद्धैत, द्वैत तथाद्वैताद्वैत दुशंनों का उपदेश दिया । 
श्रतः त्यम्बकं द्वारा प्रचारित होने से इसका नाम त्रेयम्बकं दशन भी है। 
सोमानन्द्‌ ( ८५० इ ० ) अपने को यम्बक से १९वीं पीढी मे बतलाते 
है । अतः एक पीदी के लिए २५ सार का समय मानने पर ।त्रक दशन 
का जाविर्भाव कार पञ्चम शतक में सिद्ध होता है । 

इस अद्वंतवादी त्रिकदशन का साहित्य बड़ा विशाल है ओर काश्मीर 
संस्कृत मन्थमालामे प्रकाशितो रहा है। काश्मीरमें प्राचीनकाल 


१ तच्त्रालोकभाग १ १० ३५, प्० ४६। 
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मे मालिनी विजय, स्वच्छुन्द, विज्ञानमैरव, नेत्र आदि श्रनेक शेवागम 
श्रचलित ये जिनको परवर्ती आचार्यौ ने इस श्रद्धेत मत का उपजीव्य 
माना हे। त्रिक के मुर प्रवतेक श्राचायं वसुगुश्च (८०० ई० के भासपाष ) 
ह । शिवसूत्रविमशिणी के श्रारम्भमें प्षेमराज का कथन है कि भगवान्‌ 
श्रीकण्ठ ने स्वयं वसुगु्को स्वभ्में श्रादेश दिया किं महादेव-गिरिकेएक 
विशाल दिखाखर्ड पर क्लिखे गये “शिवसूर््रो" का उद्धार तथा प्रचार करो | 
जिस चदान पर ये सूत्र उदटङ्कित मिले थे उत आज भो “शिवपल्‌" ( शवो 
पल = शिवशिला ) के नामसे पुकारते है। ये ही ७७ सूत्र इस दशन के 
मृल जाधार हे । वसुगुक्च ने स्पन्द्कारिका ( ५२ कारिकायं ) मे शिवसूत्र 
के सिद्धान्तो काही विशदीकरण किया हे। गीता की ८( वसुगुक्च कृद ) 
वासवी टीका श्रभीतक प्रकाशित नहीं हे । 

वसुगुषके दो शिष्योंनेदो प्रकार की दृाशेनिक चिन्ताकी धारायं 
चलादं । महामाहेश्वराचाय ( २ ) कल्चट ८ नवम शतक का उत्तराद्धं ) ने 
स्पन्द सिद्धान्त को अग्रसर किया तथा (३ ) सोमानन्द्‌ ने प्रस्यभिक्ञामत 
का जाविर्माव तथा प्रचार दिया । दोनों मतोंकी दार्दानिरूटश्टिएकदीदहै, 
यद्यवि छोटे-मोटे तिद्धान्तो मे पा्थंक्य है। कल्लर की सबसे श्रेष्ठ करति स्पन्द्‌ 
कारिका की वृत्ति है जो 'स्पन्दस्व॑स्वः के नाम से विख्यात दै । सोमानन्द 
के महत्वशाल्ी मन्थो के नाम शिवदृष्टिः श्चौर “परात्रिशिका-विवृति' ह । 
( ४ ) उत्पखाचायं ( ९०० द° ) सोमानन्द्‌ के शिष्य थे । इनकी ईश्वर- 
परव्यभिक्लाकारिका' त्रिक सम्प्रदाय का मनन-दाख्न है जिसमे परपच्त का 
प्रामाणिक खण्डन कर श्रदरेततच्च का मण्डन है । इस म्रन्थ के नाम पर 
ही यह देन श्रष्यभिह्ा' नाम से व्यवहृत किया जाता हे। उत्पल 
की शलिद्धित्रयीः मे श्रजदप्रमातृ सिद्धि, दैश्वरसिद्धि तथा सम्बन्धसिद्धि 
की गणना हे ओर 'शिवस्तोत्रावल्ली' भक्तिरस से पूरित बड़ा ही सुन्दर 
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स्तोत्र-संग्रह है । (५) भमिनवगुक्त ( ९५०--१००० ई }--उत्पल 
के प्रिष्य तथा लक्ष्मण गुप्त के शिष्य श्रमिनवगुञ्च का नाम दुन तथा 
साहित्य दोनों घंसार मे प्रसिद्ध हे । (जमिनवभारतीः तथा ध्वन्यालोक लोचन 
ने इनका नाम साहित्य जगत्‌ मे निल प्रकार श्रमर कर दिया हे, उसी 
ध्रकार दश्वरप्रष्यभिक्ञाविमरशिणी, तन्त्राखोक, तन्त्रसार, म।लिनीविजय- 
वार्तिक, परमाथंसार, परात्रिशिका-विवृति ने त्रिकदशन के इतिहाक्षरमे न्दे 
चिरस्थायी बना दिया है । इनॐे विपुलकाय "तन्त्रालोक को मन्त्रशाख का 
विश्वकोष कहना चाहिए । साहित्य तथा दरांन का सुन्द्र सामन्नस्य 
करने का श्रेय महामाहेश्चराचायं अभिनवगुक्चाचायं को है । सवतन्त्रस्वतन्त्र 
होने के श्रतिरिक्त ये एक श्ररोकिक पुरुष थे । ये अर्ध॑-ज्यम्बकमत के प्रधान 
आचायं शम्भुनाथ के शिष्य भौर मस्स्येन्द्रनाथ सम्प्रदाय के एक सिद्ध कोल 
थे । (६) क्षेमराज ( ९७५-१०२५ )--अभिनव जैसे गुरु के सुयोग्य 
हिष्यथे। व्यापकता की दष्टिसे इनके मन्थ भभिनवसे ऊुदुहीन्यून 
है। इनके सुप्रसिद्ध मन्थ हैः--(१) शिवसूत्र-विमर्भिणी, (२-४) स्वच्छन्द 
तन्त्र, विद्ान-मैरव तथा नेत्र तन्त्र पर उद्योत टीका (५) प्रत्यमिज्ञाह्दय, 
(६) स्पन्दसन्दोह, (७) शिवस्तोत्रावली की टीका आदि । हनके अतिरिक्त 
उत्पू वैष्णव की 'स्पन्द्‌ प्रदीपिका”, भास्कर तथा वरदराज का “शिवसूत्र 
वार्तिक, रामकण्ड की 'स्पन्दकारिका विदृति", योगराज की (“परमां 
सारवृत्तिः तथा जयरथ ढी तन्त्रारोक की विपुज्ञकाय टीका श्नौर गोरक्त 
( महेश्वरानन्द्‌ ) की "परिमलः सहित “महाथंमञ्जरी' विख्यात ग्रन्थ ईं । 
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(४) शाक्त तन्त्र 

शाक्ततन्त्रो की संख्या बहुत ददी अधिक हे । शाक्त पूजा-पद्धति के 
नितान्त गोपनीय तथा गुरमुखेकगम्य होने के कारण शाक्तो की यह 
धारणा अनेकश मे सत्य है कि शाक्त तन्त्रो के प्रकाशित होने पर अनथ 
होने की ही अधिक सम्भावना है । इसलिए शाक्ततन्तरों का प्रकाशन बहुत 
ही कमहुभा हि. तथापि इन प्रकारित तन्त्रो केही ्रनुशीलन से शक्तौ 
की विपुल सादिप्यिक सम्पत्ति तथा उदात्त सिद्धान्तो का परिचय भकीर्भोति 
मिख्ता है । गुण, देक, काल, आन्नाय आदि की भिन्नता से ्रागर्मो 
से श्रनेक मेद्‌ प्रदर्शित किये जाते है । साचिक श्रागर्मो को "तन्त्र 
राजघ को ध्यामलः तथा तामस को डामरः कते दै । भगवान्‌ राङ्कर 
के मुखपञ्चकों से उस्पन्न होने से आगमं के प्रधानतया पच श्रान्नाय 
होते ई१--पूर्वाश्नाय, दर्तिणाख्नाय, पश्चिमाश्नाय, उत्तरान्नाय तथा 
ऊर्ध्वा्नाय । निश्तर तथा गुघ्मुख से उपपन्न श्रधाश्नाय चर्य ञश्नाय 
माना जाता है। कुराणंवतन्त्र के तृतीय उल्लास इन श्राग्नायों का 
वशेन हे । पू्वाञ्नाय सृष्टिरूप तथा मन्त्र योग दै, दक्िणाश्नाय स्थिति-खूप 
ओर मक्तियोग दै, पश्चिमान्नाय संहाररूप तथा कमयोग है; उत्तराश्नाय 
श्रनुग्रहरूप श्रोर ज्ञानयोग है । ऊरध्वान्नाय को कुराणंव मे बडी 
श्रशंसा की गदं हैर । यद ऊर्ध्वाञ्नाय कौला के अनुसारं कौलाचार मे 
गृहीत है, पर सामयिको के मत मे यह श्राञ्नाय समयमत से 
सम्बद्ध हे। भौगोलिक टष्टिसे समस्त भारत तथा एशिया महाद्वीप 
तीन भागो मे बोंशा जाता दहै । भारत का उत्तर-पूर्वीय प्रदेश विन्ध्य से 





१ परशुराम कल्पसूत्र १।२। 
२ चतुराञ्नायमिज्ञानादूरध्वाभ्नायः परः ्रिये। 
ऊ्व॑त्वात सर्व॑घर्मांणमूर्ध्वास्नायः प्रशस्यते --दुलाणैव ३।१६- १७, 
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लेकर वचित्तल ( चटटमाम ) तक "विष्णुक्रान्ता कहराता हे । उत्तर 
पश्चिमीय भाग ^रथक्रान्ताः के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें विन्ध्य से 
लेकर महाचीन ( तिब्बत ) तके देश अन्तभुंक्त माने जाते ई। 
तृतीय भाग शश्रश्वक्रान्ताः के विषय में कुदं मतमेद हे । “शाक्तमंगक' तन्व्र 
के श्रनुसार विन्ध्य सरे ज्ेकर दक्धिण समुद पयन्त के समस्त प्रदेश की 
तथा "महासिद्धि सारः के अनुसार करतोया नदी से लेकर जावातक के 
समम दर्घोकी गणना “अश्वक्रान्ताः मे की जाती हे । इन तीनों करान्ताओं 
मे ६४ प्रकारके तन्त्र प्रचरित बतल्ञाये जाते ह । शाक्त पूजा के ठीन प्रधान 
केन्द्र है--काश्मीर, काञ्ची, श्रौर कामाख्या । इनमें भ्रथम दोनों स्थान 
श्रीविद्या के केन्द्र थे श्रोर कामाख्या कौलमत का सुख्य स्थान आजमी दै । 
कामाख्या मे अनायं तिञ्बती तन्त्रो के विशेष प्रभाव पढने के कारण पन्न 
त्वो का इतने उग्ररूप मे प्रचार दृष्टिगोचर होता दहै। इस त्रिकोण का 
मध्य बिन्दु काक्षी है जिसमे इन सिद्धान्तो का सुन्दर समन्वय उपलब्ध 
होता है । इन शाक्त तन्त्रो का सम्बन्ध अथर्ववेद के `सौभाग्यकारुडः 
के साथ माना जाता हे, परन्तु यज्ञुः तथा ऋग्वेद से सम्बद्ध तान्त्रिक 
उपनिषत्‌ भी उपलब्ध है । इन तन्त्रमत-प्रतिपादक उपनिषदों ये 
नितान्त प्रसिद्ध ई--कौर, त्रिपुरामदोपनिषत्‌, भावना, बह्वच, श्रुणोप- 
निषत्‌, भद्रैतभावना, कालिका भौर तारा उपनिषद्‌ । इनमे से प्रथम तीन 
उपनिषदों का भाष्य भास्कर रायनेक्लिखा है तथा त्रिपुरा तथा भावना 
का श्रप्पय दीचितने। ये सब उपनिषद्‌ कलकन्ते की तान्त्रिक टेस्ट 
ग्रन्थमाला ( नं० ११) मेँ प्रकाशित हुए है। 

लक्ष्मीधर ने “चतुःषष्ट्या तन्त्रः सकल्म।तसन्धाय भुवनं ( सौन्दयं 
ररी पद्य ३१ ) की न्याख्या करते समय तीनों मार्गो ( कौल, मिश्र 


तथा समय ) के] तन्त्रो का विशेष परिचय दिया है । कौर मागं के अनुसार 
२२ 
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महामाया, शम्बर, ब्रह्मयामल, रुद्रयामल श्रादि तन्त्रो की संख्या &४ हे, 
जिनके नाम तथा विषय का उल्लेख "वामकेश्वर', “कुल चुङामणि", 'सर्वोह्न स 
तन्त्र, तथा लक्ष्मीधर की टीकामे किथा गया दहे । हन भरन्थो म विशेष 
पार्थक्य मिलता है । समय मागं के श्रनुसार ये समस्त तन्त्र श्रवैदिक 
तथा रेहिक सिद्धि-परतिपादक होने से वेदिक मागं से कोसों दूर ई ८ णवं 
चतुःषष्टितन्तराणि परिज्ञातृणामपि वज्चकानि । पेहिकसिद्धिपरस्वात्‌ वेदिकमागे- 
दूराणि ) । मिश्रमामं के तन्त्र आ प्रकार के ईै--चन्द्रकरा, उयोत्खावती, 
कलानिधि, कुलाखव, कुनञेश्वरी, भु बनेश्वरी, बाहस्पंस्य तथा दृवास-मत। ये 
तन्त्र उच्च ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक होने पर मी लोकिकं श्रभ्युदयके भौ 
साधक है; अतः कौल श्रौर समय उभयमागौ के मिश्रण होने से यह 
भमिश्वमा्ग' कहलाता हे! समय मत का म्रूलम्रन्थ शशुभागमपञ्चक' कहलाता 
हे जिस्म वतिष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन श्रौर सनक्छुमार द्वारा विरचित 
संहितापञ्चक की गणना है । लक्ष्मीधर ने इन संहिताश्च का उद्धरण भी 
दीका म दिया है । तन्त्रसाहिव्य नितान्त विशाल, भ्यापक तथा महस्वपूणं 
ह । शाक्त तन्त्रो कौ संख्या हजार से ऊपर है, परन्तु इख विशाख साहित्य 
का बहुत ही थोडा अंश प्रकाशित इुआहै। इन प्रकारित त््त्रोर्मे 
कर्च्‌डामणि, कुलाणेव, तन्त्रराज ( टीका सुदशेन, प्राणमज्ञरी रचित ), 
शक्तिसंगम तन्त्र ( कालीखण्ड तथा ताराखण्ड ), कालीविला्, ज्ञानाशेव, 
वामकेश्चर, सहानिर्वाण, रुद्रयामल, त्रिषुरारहस्य, दक्तिणामू तिसंहिता भादि 
दिशेष विख्यात हँ । शराङ्कराचायं ने भो श्रपञ्चस्ार' नामक तन्् का निर्माण 
करिया है जिषकी दीका श्चाचायं के शिष्य पद्म पएरादाचायं ने लिखी है । 
लक्तणदेशिक ( ११ शतक ) का (शारदा तिलकः राधवभट की टीका के 
साथ तान्त्रिक र्यो का जकर है । इन सामान्य तन्त्रो के श्रतिरिक्त 
भिन्न-मिन्न आचारो के भी भपने विशिष्ट मन्थ है । 


शाक्तं तन्त्र २३९ 


श्रीविद्या के १२ उपासक प्रलिद्ध्‌ ईहै--मनु, चन्द, ऊुवेर, लोपामुद्रा, 
मन्मथ ( कामदेव ), श्रगस्ति, श्रनि, सूयं, इन्द्र, स्कन्द, शिव भौर क्रोध- 
भट्वारक ८ दुर्वासामुनि ) । श्री नटनानन्द्‌ कृत कामकलाविलास की टीका 
( श्छो० ५२) से पता चल्ताहे कि श्रीविद्याके दो सन्तान सुप्रसिद्ध 
है--कामराजसन्तान श्रौर रोपाशुदा। सन्तान, जिनमे कामराजसन्तानहो 
अविच्छिन्न रूपसे विद्यमान हे, लोपामुद्रासन्तान तो विच्छिन्नो गया, 
कामराज में दिव्योव गुरु्रो के नाम भी वोँदिये गये ह । श्रीविद्या क 
प्रधान ञाचार्यो मे तीन श्चाचार्यो की रचनायें उपलब्ध है। श्रीदु्तात्रेध 
ने त्रिपुरातच् के उद्धाटन के जिए अष्टादुशसाहखो दत्तसंहिता' की रचना 
की थी, परन्तु दुर्बोध होने के कारण परशुराम ने इसका संक्षेप ५० खण्डो 
ओर ६ हजार सूत्रम किया । इष्ठका भी संक्ेद हारितायन सुमेधाने 
दशखण्डास्मङ़ "परशुराम कल्पसूत्र" मे किया है । गायकवाड संस्कृत- 
अन्थमाला मे यद अपूवं म्न्य प्रङाशित हुभा है । श्रगस्व्य के शक्तिसूत्र 
कविराजजी को मिले दै । उन्होने इन्हे सरस्वती भवन स्टदीज्ञ (१०ममाग) 
मे प्रकाशित किया हे । "श्रथातः शक्तिजिन्ञास्ा' प्रथमसूत्र है । इन निगूढ 
११३ सूत्रों की एक श्रल्पाक्तरा अधूरी वृत्ति भी प्रकाशित हुं है, परन्तु 
विस्तृत व्याख्या के अभावर्मे इनसूत्रोंका रहस्य प्रकट नहीं होता । 
दुवांसा के सुत्र नहीं मिलते, शक्तिमहिश्नःस्तोत्र' ही उनको एकमात्र 
उपलब्ध रचना हे । इधर के आचार्यो मे गोडपाद श्रीविद्याके बडे 
भारी उपासक थे जिनका सुभगोदयः ( स्तोत्र ) तथा (धीविद्यारल्ञसूत्र" 
( शङ्करारख्य की विस्तृत व्याख्या-संबङित ) एतद्‌ विषयक प्रसिद्ध म्रन्थ 
ह। गोडपाद्‌ के प्ररिष् शङ्कराचाय श्रीविद्या के एकं बिशेष भचायंये 
जिनकी सौन्द्यंलहरी' तथा 'लक्ञितात्रिशतो भाष्य ` रहस्यपूणं रचनायें है । 
सौन्दर्यलहरी म कविव्व तथा तान्त्ररृष्व का धभनुपन सम्मिरन हे। 
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इखकी ३५ टीका उपंरुब्ध है जिनमें केवल्याश्रम, नरविह, अच्युतानन्द, 
कामेशरसूरि की महस्वशाङिनी टीकायेँ अभीतक श्रप्रकाशित दे । लक्ष्मीधर 
{ १२६८१३७९ द° ) की प्रकाशित टीका समयमागं के रहरस्यो के जानने 
के किए नितान्त उपयोगी है । पुण्यानन्दनाथ का “कामकलापिलास' नट- 
नानन्द की “चिद्‌ दज्ञी' व्याख्या के साथ शाक्तत का प्रकाशक है । इन्दी 
के शिष्य श्रमृतानन्दनाथ की 'योगिनीद्दयदीपिकाः चामकेश्चरतन्त्र के 
एक भाग की बदी सुन्दर व्याख्या दवै। शाक्तदाशंनिक श्री भार्करराय 
( १ यवे शतक का पूर्वां ) का नाम शाक्तसम्प्रदराय के इतिहा में सुवणा- 
चरो मे छिखने योग्य हे। इनके ्रन्थ शाक्तविद्याके आध्यात्मिक रहस्या 
के उद्धायनके लिपि कुसरी ह । इनकी रचनाश्रों म वरिवस्यारहस्य, 
सौभाग्यभास्कर ( लटितासहसखनाम का माध्य ), सेतु ( निव्यापोडशिकाणंव 
की टीका ), गु्ठवती ( दु्गासक्चश्ती को व्याख्या ) तथा कौल, त्रिपुरा, 
मावना उपनिषदों की टीकायें विशेष प्रसिद्ध ह । इनके शिष्य उमानन्दनाथ 
ने “निव्योव्छवः नामक पद्धतिग्रन्थ को रचना १७५५ ह° में तथा प्रशिष्य 
रामेश्वरसुरि ने “परशराम कल्पसूत्र की टीका 'सौभाग्यसुधोदयः का 
निर्माण १८३१ इ० मे किया। ये ग्रन्थ बडोदासे प्रकाशित दै । 
रक्ष्मण रानाडे कौ परशराम कल्पसूत्र की टीका ( सूत्रतत्वविमरिणी ) 
श्रभीतक श्चप्रकारित ही हे। भास्करराय का सम्प्रदाय महाराष्र तथा 
सुदूर दरि मे आज भी जागरूक है । कौलमत के जाचारयो से पू्ानन्द्‌ 
( जगदानन्द; १७४८१५२६ ) का नाम प्रसिद्ध है । विख्यात “पट्‌ चक्र 
निरूपण इनके विस्तृत “श्री तच्वचिन्तामणि' का एक प्रकरणमाव्र है । ये 
ब्रह्मानन्द के दिष्य थे श्रौर बंगार के रहनेवा्ञे थे । इनके श्रन्य ग्रन्थो में 
शयामारहस्य, शाक्तक्रम, तस्वानन्दतरंगिसी प्रसिद्ध है । कौलाचायं सदानन्दका 
दशावास्य भ्रन्थ का भाष्य ओर सर्वानन्द्‌ का "सर्वज्ञा" तन्त्र प्रसिद्ध ई । 


शेव-धर्मं ३४२१ 


ह 
रोष-धमं 

परम पुरुप आनन्दघन श्ररोषगुणाकर भगवान्‌ को शङ्कररूप से भावना 
करनेवाला तथा तदनुरूप उपासना करनेवाज्ञा सम्प्रदाय भोव-सम्प्रदाय' 
कै नाम से विख्यात है। रेतिदह्ासिक दृष्टि से विचार करने पर भारतीय 
धार्मिक सभ्प्रदायों मे यह प्राचीनतम दे, इमे हम निश्सन्देह मान सकते 
है। जो रोग ठोस वस्तु के प्रमाण पर ही जपनी आस्था जमानेवाल्ञे है, 
उन्हें यट बात यक लेनी चाहिए रि स्िन्ध नद्‌की घाीमे मोहन-जो-ददो 
स्थान पर मिली हु मूर्ति मे भगवान्‌ शङ्कर का मूतिं च्रन्यत्तम ह । 
भगवान्‌ शङ्कुर योगी के खूप मं अङ्कित चि गये ह नोर उनरू पाष्ठदही 
उनका नन्दी भी विद्यमान है। इसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्राज से 
पोच हजार वषं पहले सिन्ध की उपत्यकामे जो श्राय जाति्यँ निवास 
करती थों वे मगवान्‌ शङ्कर को आराध्य देवताके रूपसे पूजन दिया 
करती थीं । किसी भी धामिक्‌ सम्प्रदाय की इतनो प्राचीनता श्रभीतक 
सिद्ध नहीं हदं हे । 

व्यापक्ताकीद्शटिसे मी यह सम्प्रदाय नितान्त महस्वपूणं तथा 
प्रमावक्षाली विद्ध हुआ है । उत्तरी भारतसे ज्ञेकर दक्षिणो भारत तक, 
हिमालय से लेकर कन्याककुमारी तक भारत के समग्र प्रान्तो मे देवादिदेव 
महादेव की उपासना अव्यन्त प्राचोन काल से प्रचित रही है। यर्हके 
निवासिर्यो के हदय मे धार्मिक भावना को जाग्रत्‌ तथा भग्रष्तर करनेर्मे 
भगवान्‌ शङ्कर कौ उपासना कितनी सफलता से कायंकारिणी तिद्ध हुई 
दै, शैव.धम के इतिहास से सामाम्य भी परिचय रखनेवाज्ते रोगों से से 
बताने की श्रावश्यकता नहीं है । अपनी रचि तथा सम्मति के अनुसार 
भारत के विभिक्न प्रान्तों के विद्वानों मे भगवान्‌ शङ्कर को केन्द्र मानकर 
अनेक श्राध्यासमिक सिद्धान्तो की महस्वपूणं उद्‌भावना कौ हे । तामिल 
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श्रान्त के शोवगण॒ शोव-सिद्धान्ती' के नाम से विख्यात ह । आध्यात्मिक 
द्मे ये द्वैतवादी श । कर्नाटक प्रान्त का वीर शोकः धर्म शक्तिविरिष्टा- 
द्वैत का उपासक है। गुजरात तथा राजपूताने का पाशुपत मत भी 
द्वेतवादी ही है । हन सों से दाञंनिक दृष्टि मे भिन्नता रखनेवाला कर्मार 
का त्रिक या प्रत्यभिज्ञादशंन हे, जो पूशणंरूपेण श्द्भेतवादी है । इस प्रकार 
इम विड देश से ज्ेकर कश्मीरतक भगवान्‌ शाङ्करं की उ्याप्रक उपासना 
पाते ईद । इतना ही नहीं, गुघ्ठकाल के अनन्तर जब भारतीय परि्डितों ने 
वैदिक धमं की ध्वजा फहराते हुए भारतसे पूर्य देज--जावा, सुमात्रा, 
मलय, बोनियो, चम्पा, कम्बोज--में उपनिवेश बनाये, तवर श्रषने साथ 
वे भगवान्‌ शङ्कर को भी ज्ञेते गये ओर इन देशोमे शेव धमकी द्र 
प्रतिष्ठा की। जाज भी रौव-मन्द्रों की सुन्दर रचना तथा कलापूणं सजा- 
वर देखकर कोन देखा कलाविद्‌ होगा जो विस्मय से चकितन हो उे। 
इन सुदूर देशो के निवालियो म धामिक भावना, आध्यात्मिक चिन्तन 
तथा कला-प्रेम को जाग्रत्‌ करने तथा उसे मूर्तमान्‌ बनाने का सारा श्रेय 
इसी ओेव-सम्प्रदाय को हे । 

ोवमत विशुद्ध वैदिक मत दहै, इस बात को भी आज प्रमाणो से 
पुष्ट करने की श्रावश्यकता प्रतीत हो रही है ? बात यद दहे कि पाश्चा्य 
पण्डितो के मतसे प्रभावित होकर भारतमेंदही पर्डितों का एक एेसा 
दर तैयार दहो गयादहि जोरुद्र तथा शिवको भयं द्रैवता न मानकर 
श्रनायं देवता उद्‌घोपित करने का विपुल प्रयास कर रहाहे। वैदिक 
मर्थो के भनुशीलन करनेसेरुद्र्‌ तथा राङ्करके वैदिक देवता होनेर्मे 
तनिक मी सन्देह नदीं रहता । रद्र की प्रशंसा में प्रस्येक हिता में श्नेक 
मन्त्र उपलब्ध होते ह । यजुर्वेद मे तो रुद्राध्यायः नामक एक महस्वपू्णं 
तथा स्वतन्त्र ज्याय ही उपल्न्य होता हे । रद श्रनायं देवता कथमपि 
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नदीं है! वे वस्तुतः अभ्निके ही प्रतीक 1 अमिके दश्य भौतिक जाधार 
परहीरुद्रकी कल्पना खी की गयी है। ञ्नि की शिखा ऊपर उक्ती 
हे । श्रतः रद्‌ के ऊर्वं लिङ्ग की कल्पना हे । रिवलिङ्ग को “अ्योतिरिङ्ध 
कदने का भी यही अभिप्राय हे । अन्न वेदी पर जलते ई, इसीलिये {शिव 
जलधारी के बीच में स्थापित किये जाते ह । शङ्कर जज्ञ के अभिपेकस 
भ्रसन्न होते हं तथा शिवभक्त अपने शरीर पर भस्म धारण करते दँ । यह 
बात भी इसी सिद्धान्त को पुष्ट करती है ! वस्तुतः अर्चि के दो स्वरूप 
है--घोरातनु भ्रौर अघोरा तनु ! श्चपने भयङ्कर घोररूप से बह संघार के 
संहार करने में समथं होता हे, परन्तु अघोररूप मे वहो संघार के पारन 
मे मो समथं होता है । यदि अभि का निवास इष मदीतरूपरनदहोतो 
क्या एक क्षण ऊ लिये भी प्राणियों मे प्राण-सज्चार रह सकता है ? सुक्ष्म 
दशि से जिचार करने पर प्रतीत होता दे किप्रलयमे द्वी सृष्टिके बीज 
निहित रहते हैँ तथा संहार में ही उत्पत्ति का निदान श्रन्तदित रहता 
हे । श्रतः उग्ररूप के कारण जो देवरद, वे ही जगत्‌ ॐ मङ्गर-साधन 
करने के कारण रिवदह।जोरुद्र है वही दिव रहै । शिव ओर रुद्र दोनों 
अभिन्न है । इस प्रकार शेवमत को वैदिकता स्वतः सिद्ध दै १ । अतः रीव- 
मत वेदप्रतिपादित नितान्त विश्युद्ध, म्यापक प्रभावशारी तथा प्राचीनतम 
दे, इसमे किसी प्रकार के सन्देह करने की गुञ्जादश नदीं है । 

अब शेव-मत के भनुसार साध्य तथा साधन, आनन्द तथा उसकी 
प्रासि के उपाय का संचिक्च वणेन यों किया जाता दै। ऊपर हम कह 
चुके है छि रोव-सम्प्रदाय के श्रनेक अवान्तर मेद्‌ है, जिनकी दा्षंनिक 
दृष्टि भिन्न होने के कारण दार्शनिक सिद्धान्तो में मेद्‌ होना स्वाभाविक है । 
संक्षेप मे कष सकते ई कि इस मत के अनुसार तीन रत हैँ ओर ये तीनो 

१ विशेषके लि द्रष्टव्य लेखकरयित शमं श्रौर दर्शन" ;पृ० १६-२१) 
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"पकार से श्रारम्भ होते है--पश, पाश ओर पति । इन तीन तत्वों के 
स्वरूप का ज्ञान इस सम्प्रदाय के र्स्य जानने के लिये नितान्त 
आवश्यक हे । 


पञ्च 

शण, परिच्छन्न रूप तथा सीमित शक्ति से युक्त होनेव।ला जीव हा 
"पशुः हे। वहन तो चार्वाक के समान देदरूप दहे, न नैयायिको के 
समान प्रकाश्य ओर न जैनियों के समान शव्यापक अपितु भ्यापक, 
ध्रकाशूप तथा श्चनेक हे । वह सांस्यदशंन के पुरुष के समान अकर्ता 
भी नहीं है, क्योकि पाशो के दूरीकरण करने के श्रनन्तर शिवस्व-प्राक्षि 
होने पर उसमें निरतिक्ाय ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति का उदय होता है । 
इसीङिये रोव सिद्धान्त पशु को कर्तां मानता है। पाशो के तारतम्य के 
कारण पशु तीन प्रकार के होते ईै--विज्ञानाकल, प्रख्याकल भोर सकर । 
मरु तीन प्रकार के होते है--आणव मर, कामेण मर तथा मायीय मल । 
जिन पश॒श्रों मं विल्ञान, योग तथा संन्यास से या भोगमात्रसे कमं दी 
हो जाते ह श्रौर इसी कर्मश्चय के कारण उनमें शरीर का योग नीं होता, 
उन पशुभों को 'विज्ञानाकर' कहते ह । इनमे केवल्ञ भागव मल दी शेष 
रहता हे । 'प्रल्ञयाकल' मे प्रल्यदशा में शरीरपात होने से मायीय मल 
तो नीं रहता; परन्तु श्रन्य दो मलों कौ सत्ता तो बनी ही रहती ह । 
तीक्षरे प्रकार के पशुभों मे अर्थात्‌ सकल मे पूर्वोक्त तीनों प्रकार के मर 
विद्यमान रहते ह । अतप्व वह अधम श्रेणी का पशु हे । संसार के समग्र 
जीव पश्य॒ है । पशु का ब्युत्पत्तिलभ्य अथं हे--वष् व्यक्तिजो पारो के 
द्वारा जका गया हो --पाशनाच्च पशवः। यही पशु की व्युष्पत्ति पाशुपत- 
सूत्रम दी गयी है। गायब को इसीर्यि तो हम पशु कहते ई इ 


पार ३४५ 


वे बन्धन के द्वारा जकदे जाने के कारण परतन्त्र ह, श्रपने उद्धार करने मं 
किसी प्रकार समथ नष्ट ई। संसारी जीवों की भी यदी दशा है । वे स्वयं 
तो शिवरूप ही है, सचिदानन्दुरूप है । परन्तु अनेक मक्त से भावृत होने 
के कारण उनकी वह मौलिक स्वातन्व्य राक्ति न्ट हो गयी है । 


पार 


पाश का भथं है बन्धन--बरह बन्धन, जिह द्वारा शिव्रषटर होने 
पर भी जीवों को पशव्व-प्राध्ि होती है । पाश चार प्रकार के होते है-- 
८१) मल, (२) कम, (३) माया ओर (४ ) रोध-शक्ति। जीव 
स्वाभाविक रूप से क्तानशक्ति भौर क्रियाशक्ति से सम्पन्न है। वद विभु, 
सर्वत्र व्यापक है; परन्तु जिस पाश या बन्धन के कारण उस्सङ़े ज्ञान भौर 
क्रिया का तिरोभाव ष्ठो जाता है, वह परिच्छिन्न बन जाता दहै, रस पाश 
का नाम है--मल, भाणवमल श्रर्थात्‌ अणुता या परिच्छिन्नता । इस मल 
को उपमा तन्तरम्न्धों मे धान के उपरी चिलके तथा तात्रा मे लगनेवाली 
काल्मिासे दी जाती हे । दिजञका धान के अङ्कुरित होने का कारण्‌ होता 
हे, उसी प्रकार यह मल इस दे की उत्पत्ति का कारण होता हे । जिन 
प्रकार ताम्र की काक्लिमा रसशक्ति से निदत्त होती दै, उसी प्रकार यह 
जीव भी शिवशक्ति से निवृत्त होता है-- 
एको हानेकशक्तिदकूक्रिथयोश्छादको मलः पः । 
ठषतरडुलवन्ज्ञेयस्ताम्रस्थितकालिमावद्‌ वा ॥ 
फलार्थी जीवों के द्वारा किये जानेवाज्ञे अनादि का्य॑कलाप को (कमं 
कहते है । "माया" शब्द्‌ मा भौर या दोपदोंसे बनताहे। भमाःका 
अथं ह प्रलया मे जगत्‌ का अधिष्ठान तथा याः का थं है सृष्टिकाक 
मे श्रभिभ्यक्तं होनेवाखा पदाथ । जिम प्रलयकाल में जीव रोन हो जाते 
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ह तथा सृष्टिकार म जिसे उ्पन्न हो जाते है, उसका नाम है माया । 
जगत्‌ की मूल प्रकृति का नाम मावा है। माया रोवतन्त्र मे वस्तुरूपः 
डे; वेदान्त के समान श्रनिव॑चनीया नहीं &ै । माया एक श्रोर निस्य है । 
यह जशुदध सृष्टि का मूर कारण हे । चौये पाश का नाम है 'रोधहक्तिः । 
परमेश्वर को यह वह शक्ति है, निषसे वे जीवों के स्वरूप का तिरोधान 
करते ह । इन्हीं पाशो से जीव सदा जकड़ा हुश्रा हे । अपने शुद्ध खूप से 
वहीन होकर वह जगत्‌-प्रपन् मे फसा हुआ है । वस्तुतः तो वह स्वतन्त्र 
हे; परन्तु इन्दी पाशां ने उसे परतन्त्र बना डाला है । जिस प्रकार लोक 
म गायो के गले की रस्सी को खोलकर उनका स्वामी दी उन्हें स्वतन्त्र 
चनाता हे, ठीक इसी प्रकार विना पशुपति की अनुकम्पा दुटु पशु श्रपने 
पाशो से कथमपि विमुक्त नदीं हो सकता है । 


पति 


पति से मभिप्राय परमेश्वर परमशिवसे है। परमैश्चयं, स्वातम्ञ्य 
तथा सवंज्ञत्व--ये सब पति क असाधारण गुण है । शिव निस्य मुक्त ह। 
अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध नित्य, निर्मल, निरतिशय ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति 
से युक्त है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा श्रनुग्रह-- इन पोच 
कर्यो के संपादक भगवान्‌ शङ्कर ही है । वे कतां ह ओर स्वतन्त्र है । 
कतां वही होता है जो स्वतन्त्र होता हि । “स्वतन्त्रः कतां ।' शिव कौ दो 
श्रवस्थार्दु होती ई--ल्यावस्था ओर भोगावस्था । जिस समय शाक्त 
समस्त व्यापारो को समाप्त कर स्वरूपमात्र मे ्रवस्थान करती हि, यही 
ख्यावस्था है । जिस समय शक्ति उन्मेष को प्राप करती है, विन्दु को 
कार्योत्पादन के लिये अभिमुख करती है भौर कायं का उत्पादन कर शिव 
के ज्ञान ओर क्रियाम सषद्धि करती है, यह हिव की भोगावस्था है । 


पति २३४.५ 


सुद्र ओर शङ्कर एकही है । इश्वर शब्द से शिवकादही प्रधानतया 
ध होता । इसीखिये काल्दात ने कहा है--“मदेश्वरस्त्यम्ब्ङ एव 
परः अर्थात्‌ महेश्वर शब्द्‌ से शिव काही बोध होता है अन्य किसी 
वता का नही । शिव शब्द “शीडः स्वप्ने धातु से बना हज हे, जिखसे 
सका अथं है शेरते प्राणिनो यस्मिन्‌ खः किवः अर्थात प्राणी जिषमें 
(यन करं, प्रखयकारू मे जो सबका ्रधिष्टठानरूप हे व्ही शिव है) रुद्रः 
ब्द का अर्थं भी यही दहे। 

तापत्रयात्मकं संसारदुःखं सत्‌ रदं द्रावयतीति सद्रः। 

अर्थात्‌ वह देवता, जो संघार के तीनां दुर्खो को दूर करते है, वही 
द्र है । इस प्रकार जगत्‌ के परम मङ्गल साधन करनेवाज्ञे शिव तथा 
त्तो केदुःखो को दूर करनेवाले रुद एक ही परम तत्व के बोधक हें । 
ति कहती है--एको हि रदो न द्वितीयोऽवतस्थे'--अर्थात्‌ एक ही रुद्र 
स्व ह, उससे भिन्न कोई द्रा तस्व है ही नहीं ' इषश्रुतसेस्पष्टहे 
5 रुद्‌ दी महाकारण भूत शुद्ध परमन्रह्य है । इसील्यि वे प्रलयकार में 
कके भी काल दहै । जो ल्यु जगत्‌ में उत्पन्न प्रत्येक पदाथं को श्रषने 
शमं कर एक्‌ दिन संहार कर डउालतीहै वह भी स्द्रके लिये एक 
मान्य भोजन हे । कठोपनिषद्‌ ( १।२।२५ ) का कथन है-- 

यस्य ब्रह्म च च्तेत्र' च उमे भवत ग्रोदनः | 
मृ्यु्यस्योपसेचनं क इत्था वेद्‌ यत्र सः | 

आशय है कि बह्य्तत्र से उपलङ्िति समस्त संसार जिसका भात हे, 
व्यु जिसका दाल-साग श्रद्‌ हे, उसे कोन भली प्रकार जान सकता हे? 
तस प्रकार प्राणी दाल-मात को मिलाकर श्रनायासदहीखा डालता. 
पी प्रकार समस्त जगत्‌ तथा दिश्वसंहारक्‌ काल को खा जानेवाखा पर 
शवर श्त्युका भी गयु है। अतएव वह सष्युञ्जय दै । महाकाल, 
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कालकाल, महाकालेश्वर शब्दों से वदी भिहित छि्रा जाता दै। यदि 
कोद बच जाय तवतो उक्षकी संहारशक्तिकी समग्रता बाधा दही पड 
जाय । हइसीखिये सबको कवलित करनेवाले काल को भा भगवान्‌ शङ्कर 
अपनी उद्रदरी मे डाल देते ह । वे जगत्‌ के परम कारण है । वे प्रख्या- 
वस्था के सूचक हैं । प्रल्य से जगत्‌ की सृष्टि होती है ओर भन्तमे उषी 
भ्रज्लयरमे हयी यष लीन हो जाती है। ह्तलिये वे कारणावस्थाके सूचकर्है। 

भगवान्‌ शङ्कर के गुणों का क्या शब्दतः प्रतिपादन किया जा सरता 
हे १ जो मन ओर बुद्धि से भी अगम्य है--क्या उसङ़े यथां रूपका 
परिचय कथमपि प्राप्तो सङृताहे? श्रगाघ समुद की महत्ता तथा 
व्यापकता समने की शक्ति सामान्य जक्षचिन्दु मे क्या दै! शिव अंशो 
दे, पश्च उनका सनातन अंश है ( जीवभूतः सनातनः--गीता १५।७ ) । 
अंशम अंशी के अनुगमन करने की शक्ति है; परन्तु महान्‌, व्यापक, 
इ न्द्रयागोचर सूप के जानने का सामथ्यं कहाँ! कारिदास का कहना 
विक्र ठीक हैः- 

शन सन्ति यायात्रिद्‌ः पिनाकिनः । 

जितने विरोध हो सकते है, इन विरोधो का भवान जर्दा सम्पन्न 
होता हे, व्ही तो शङ्कर है । वेस्वयं दरिद्र ह, परन्तु अपने भक्तोके 
ऊपर प्रसन्न होकर अनन्त लक्ष्मी की वषा करनेवाले है । त्रिज्ञोकनाथ होते 
इषु भी श्मशान में निवास करते दै । उनका शरीर नितान्त भयानक हे, 
परन्तु वे “ङिच' ( मङ्गरकारङ्‌ ) के जाते हं । रेसी भवस्था म उन 
यथा्थरूप का परिचय हर्मे कैसे मिल सक्ता हे ? जो विश्वमूृतिं है, यह 
जगत्‌ जिसका रूप है, उसकी मूर्तिं का निरूपण कैसे किया जा सकता 
इ? दीक ही हे 

भन विश्वमूतैरवधार्यते वपुः} 


शिव का साकार रूप ३४९ 


शिव का साकार स्प 


भगवान्‌ शङ्कर क्ाजो साकार रूप हे, वह कितनी आध्यात्मकतासे 
श्रोतप्रोत द-- इसको जाध्यात्मिक दृष्टि रखनेवाजे विद्वान्‌ भलीर्मति देख 
सकते है । भगवान्‌ शङ्कर का इारीर भस्म-घवलित है । सस्व कारङ्ग 
उजला होता ह । अतः सत्वगुण को श्राश्रय करनेवाले शिव का शरीर 
श्वेत होना ही चाहिए । शद्भर के मस्तक, गला तथा भुजदण्डो मे भयङ्कर 
विकराल सपं विराजमान है । यह सपं हैक्या? यह सपि मृत्युका 
प्रतीक । भगवान्‌ शङ्कर गत्युञ्रय है, तभीतोजो गव्यु सभीको ग्रस 
कर लेती हे, वह निर्वीयं बनकर शङ्कर की दासी बनी हुदै उनके शरीर 
को सुशोभित करती है। शिब के ठलाट पर चन्द्रमा है। चन्द्रमा प्राणियों 
के सन्ताप को हरण करनेवाला है तथा सौन्द्रयं का परम निधान है। 
इसे ललाट पर धारण करने से यद लक्षित होता है कि शङ्कर जगत्‌ ऊ 
त्रिविध ताप के निवारक तथा सौन्दयं के श्रनन्त कोपं । गङ्गा जीर्वो को 
भुक्ति-मुक्ति्रदायिनी ई, वह जिषे मस्तक के ऊपर वरावतिनी बनकर 
विचरण करती रै, वह परम पुरुप सुक्ति तथा मुक्ति का नितान्त सम्पादक 
होगा, यह कहना पुनरक्तिमात्र है । शक्कर त्रिलोचन है। दो नेत्र तो चन्द्र 
ओर सूयं के रूप मे सहज ही दृष्टिगोचर होते हँ । तीसरा नेत्र है-- 
ज्ञाननेन्र । इसी नेत्र से काम का दहन किया जाता है । जबतक यह नेत्र 
उदृबुद्ध नीं होता तदतक कामका साम्राज्य रहता हे, काम-वासना 
प्राणी को अपना दास बनाकर घन्तत विचलित तथा चञ्चल बनाये रहती 
है। ज्ञान कीअभ्नसे ही कामोपलदिति समस्त कर्मोका संहार किया 
जाता है । 


ज्ञानायिः सर्वकर्माणि भस्मतात्छुरते तथा ॥ ( गीता, ४।३० ) 


३५० श्रारयसंस्कृति के मूलाधार 


गीता इसी त्व का प्रतिपादन करती ह । शङ्कर का वाहन हे दृष । 
यह वृष धमं का प्रतीक है इल्का रहस्य यह दे कि कल्याण की श्राधार- 
भूमि धमंदह्वीहे। बिना धमं का श्रवलम्बन क्रिये कल्याण की कल्पना 
ही श्रसम्भव है । जगत्‌ को धारण करनेवाला धर्म है । उसी पर श्रारूढ 
होकर कल्याण गमन करता हे । वृषारूढ शङ्कर के स्वरूप का यदी 
श्राध्यास्मिक्‌ रहस्य है । भगवान्‌ महादेव दिगम्बर ( नञ्च ) रहते रै. । 
इसके भी अन्दर गृह तरव निहित हे । देश, काल, गुण, क्रिया आदि 
पदाथं प्राणियों को सदा श्रावरण किथा करते है, येप्राणिर्थोको षदा 
सीमित किया करते हे; परन्तु परमेश्वर देशकाल्लादि से श्रनवच्छिन्न रहता 
हे। इसीरियि श्रुति उसे नेतिः “नेतिः शब्दो से पुकारती है । बहम 
निर्विशेष, निगुण, निलेप, अकारण है- इसी की सूचना भगवान्‌ शङ्कर 
के नप्मरूप ( उपाधिद्ीन रूप ) से हमे मिल रदी है । भागवत का यह 
कथन शङ्कर के सच्चे रूप का प्रतिपादक है-- 
स वैन देवासुरमव्यंतिर्यङनलख्रीन पणटो न पुमतान्न जन्तुः । 
नायं गुणः क्म न सन्न चासन्निषिषरोषो जयतादरोषः ॥ 


साधन-तद 


मुक्ति तथा मुक्तिसाधन की कल्पना तन्त्रो के श्रनुसार अन्य मर्तो से 

विलक्षण हे । यह तो निश्चयी टै कि अनादि काल से प्रवृत्त मलावरर्णो 

से संयुक्त होने के कारण पशु नाना योनिर्यो मेँ रमण करता हुभा श्रनन्त 

क्लेशो का भाजन बना हुआ हे । इन मलोके दूर करने का उपाय बताना 
९ ९ स न [8 

रत्येकं दशेन का कायं हे । तन्त्रोौकातोकहनाहे कि यह मलनतो 

ज्ञाने द्वारा इटायाजा सखकताहै न कमेके द्वारा, बल्कि "क्रियाः के 


द्वारा ही हसका भपसरण हो सकता है । जत पाक्‌ पूरे रूप्से नही 


साधन-तच्व २५९१ 


होता त्तक वह हटाया नहीं जा सकता । मल एक सत्तासमक पदाय ह. 
उसी उपमा नेत्रम पडनवाले जानी ( मोतियात्रिन्द )सेदी जा सक्ती 
है । जाली चिना शद्ध-क्रिया के हइरायी नहीं जा सकती । मलकी भी यही 
ठीक दशा हे। परिपकता दोनोमें श्रपेतदहै। जीव मे स्वतः कोह 
सामथ्यं नहीं है, जिसे यह मल हटाया जा सकता है । त्प भादि 
तीव्रतर उपाय है, परन्त॒येभी मलकोदृर करने मे समर्थं नहीं होते। 
मल के दूर करने का एकी साधन हे ओौर वहहि परमशिव का अनुग्रह। 
इसे ही तन्वो मे क्तिपात' कते दहै । जव शङ्कर का अनुप्रह होता ह, 
तभो जीव जीवस्व से मुक्त होकर शिवत्व लाम करता है । इसी भनुग्रह- 
शक्ति का नाम हे दीक्ता। ्दीक्ताः शब्द्‌ काश्चथदहै ज्ञान का दान तथा 
पापका कपण करनेवाला साधरन-विश्षेष -- 
दीयते ज्ञानसद्धावः कीयते पशुतरन्धना | 
दानक्तपण संयुक्ता दीक्ता तेनेद कीर्तिता ॥--८ तन्त्रालोक ) 

आचाय भगवान्‌ काही रूप हे। गुरु की दी्ताके बिना, जो भगवान्‌ 
की ही अनुप्रद-शक्ति का प्रतीक है, जीवके पशुत्व का श्रपस्तरण हो नहीं 
सकता । सच्चे गुरु की खोज इसीलिये की जाती है । अनादी पुरूष को 
सन्मागं पर लगने का काम गुरुका ही हे, परन्तु सचा गुरु तभी 
मिता है, जब भगवान्‌ शङ्कर का श्रनुग्रह होता है । ओर भगवान्‌ शङ्कर 
के अनुग्रह का उपाय ह शरणापन्न होना । जीव जव्रतक बहिरङ्ग होकर 
बाहरी दृक्तर्यो मे लगा हुश्ना है, तवतकं वह सन्मागं से बहुत दुर है । 
जब वह शङ्कर को शरण मे जाता है, उसका चित्त भन्तमुंख होकर अपने 
ही इदयकमल मे निवास करनेवाक्ञे सौन्द्यंसुधाकर, परम कल्याणमय 
भगवान्‌ शक्कर के ध्यान में रीन होता हे, तभी उसके क्तानचश्षु खुरते 
ह भोर वह परमतत्व के साक्तास्कार करने में कृतकायं होता है । भगवान्‌ 


३५२ आयंसंस्कृति के मूलाधार 


तो परम दयालु उदरे । वह जीव का क्लेश क्षणभर के लिये भी सह नहीं 
सकते; परन्तु जीव तो अपने बारी प्रपञ्चो म इतना फसा हुभादेकि 
वह शिवकी ओर कभी बढता ह्वी न्धी । भगवान्‌ भक्तानियो के द्यि दुर 
है; परन्तु ज्ञानियो के खयि नितान्त पास ह--'तद्‌ दूरे चान्तिके च तत्‌ 
विश्वनाथ तो आशुतोष ठरे, वे महादेव नाम उच्चारण करनेवाज्ञे के पच 
उसी प्रकार दौढते दै, जिस प्रकार गाय पने बदडे के पीठे दौदती ह-- 
महादेव महादेव महादेवेति वादिनम्‌ । 
वत्सं गौरि गौरीशो धावन्तमनुघावति ॥ 

यह बात विच्छ ठीक है । वेदान्त के अनुसार शब्द्‌ से तत्व का 
साक्ताकार होता है । महावाक्य तथा व्रणव आदि नामों के लेने से तस्व 
ज्ञान होने की बात श्रुति स्पष्ट शब्दां मे कहती इ । भगवान्‌ के ददान 
होते ही कल्पित संसार मिट जाता दै श्रौर परम रसरूपा मुक्ति की प्रा 
हो जाती है। भगवान्‌ के नाम का विपुल महिमा का यदी रहस्य हे-- 
“नाम ज्ञेत भवसिन्धु सुखाष्टीं ।* इस प्रकार शिवके कल्यागामय स्वरूप 
को जानकर सवंभाव से अपने समस्त जीवन को, अपने समग्र कार्यको 
उन्हीं के चरणो मे समपित कर देना प्रत्येक जीवका कतव्यदहे। यहो 
वह राजमागं है जिसके ऊपर चलकर प्रत्येक जीव अपने जीवन को सफल 
बना सकता है भौर परम तत्व का साच्चात्कार कर सक्ता हे । रोव-तःत्र 

के अनुसार साधन ओर साध्य का यदी संरिक्च विवेचन हे । 

निःशसितमस्य वेदा वीक्तितमेतस्य पञ्च भूतानि । 

स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुसं महाप्रलयः ॥ 





दशम परिच्छेद 
बौद्धधार्मिकमादित्य 


बौद्ध धमं विश्च के महनीय धर्मौ मेँ श्रन्यतम है । भगवान्‌ बुद्ध हमी 
भारतभृमि मे अवतीणं हुषएुभरे | वरे संसार की एक दिभ्य विभूति धे । 
महामहिमशाली गुणो से वे चिभूषितिये। उन्टोनि समय कौ परिस्थिति 
के अनुरूप जिस धर्म का चक्र प्रवर्तन किया, वद इतना सजीव, इतना 
व्यावहारिक तथा इतना मंगलमय थाक्रिश्राज दादर हजार वर्पोके अनन्तर 
भी उसका प्रभाव मानव्र समाज पर न्यून नहींहुघ्राहै। एशियाके 
केवल एक छोटे पश्चिमी भाग को छोडकर इस विस्तृत भुस्वरुड पर इसकी 
ध्रुता अतुखनीय हे । बुद्धधमं ने करोड प्राणियों का मंगल साधन किया 
ह ओर आज भी वह उनके श्राव्यन्तिक कल्याण को साधनार्मे लगा हुन 
दै । पाश्चात्य जगत्‌ के चिन्ताशील व्यक्तियों पर इस धम तथा दक्ञन 
का महखपूणं प्रभाव्र पूवंकाल मे पड़ा हे शरोर आज भी पड़ रहादे। 

बुद्ध ने सम्यक्‌-सं्रोधि परम उच्कृष्ट ज्ञान-प्राक्च कर लेने पर जिन 
चार उत्तम सत्यो ( आयंसत्पों ) को खोज निकराखा, उन पहला सत्य हे 
दुःख । चह जगत्‌ दुःखमय है । इत सिद्धान्त को देखकर आधुनिक विद्वानों 
की यद धारणा वन गर है कि बौद्धधर्म नैराश्यव्रादी है, परन्तु यह धारणा 
निताःत श्रान्तदै। यदि दुःख तस्व तक दी यह व्याख्या समाप्त हो 
जाती, तो नैराश्यवादी होने का करुक इस पर लगाया जाता । परन्तु 
बुद्ध ने दुःख के समुदय ( कारण ) तथा दुःख के निरोध ( नित्रण ) को 
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चतलाकर उस दुःखनिरोध के मागं का स्पष्ट प्रतिपादन किया । अतः 
अन्य भारतीय दशंन-सम्प्रदार्यो की भोति इस जगत्‌ के दुःखों से अत्यन्त 
विराम पाना बौद्धधमे का भी ख्षय है । भारत का तच्वत्तान आशाघादी 
हे, वह तो दुःखवहुल जगत्‌ के वास्तव स्वरूप के समाने मे भ्यस्त हे । 
इससे उद्धार पाने के उपार्यो के निरूपण मे वह श्रपनी समग्र शक्तियों 
स्यय कर देता है जिससे निराशामय जगत्‌ मे श्राश्चा का संचार होता है; 
क्लेश का खोत आनन्द के रूप में परिणत हो जाता है । जिस ग्यक्तिने 
मनुष्यों. पुरोहितो, देवतानं तथा स्वयं दैश्वर की सहायता के बिना ही कस्याण 
का सम्पादन केवर अपनी ही शक्ति पर निर्भर होना बतलाया है, उघके 
धमं को नैराश्यवादी बतलाना घोर अन्याय है, नितान्त खान्त विचार हे । 
मनुष्य की स्वनन्त्रता, स्वावरम्बर तथा महत्ता का प्रतिपादन बौद्धवमे को 
महती विशेषता ह । 

बुद्धघम ॐ तीन मौलिक सिद्धान्त ई--( 9 ) सवेमनिस्यम्‌--सब 
ऊचु अनित्य है; ( २ ) सवंमनारमम्‌--समग्र वस्तु श्राप्मा से रहित है; 
(३ ) निवांणं शान्तम्‌-- निर्वाण दी शान्त है । इन त्यो का श्रनुशीलन 
तथागत के धमं की विशिष्टता समने के लिये पर्याप्त होगा । 

विश्च के समग्र पदाथं अनिस्य है--स्थायी नकषा है। एेसी कोद वस्तु 
विद्यमान नदीं हे जिते स्थायित्ता प्रष्ठ हो । इस सिद्धान्त का अंदा ह 
सणिकता का वाद्‌ । जगत्‌ परिणाम शाली है । कोई भी वस्तु स्थावर 
नहीं हे । त्षण-त्तण में वस्तुर्णँ परिणाम--परिवतंन-- प्राक्च होती रहती है 
जगत्‌ में "सत्ताः नहीं ह, “परिणाम' ही केवर सत्य है । बुद्धदर्शन का 
यही युख्य सिद्धान्त है । भीक दाशेनिक हिरेञ्चिरस ने भी "परिवतंनः के 
तथ्य को माना है, परन्तु जद्ध का यह मत इस भ्रीक तस्ववेत्ता से कीं 
अधिक प्राचीन है । 
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सव्र वस्तु भात्मा ( स्वभाव ) रहित दै । श्रास्माया जीवके नाम 
मरे जो तच्च पुकारा जाता है वह स्वतन्त्र सत्ता नहींहे। वई तो केवल 
मानलिक वृत्तयो का संघातमात्र हे । वस्तुतः द्रग्य की सत्ता नदीं हे) 
चह तो कतिपय गुणों का समुच्चयमात्र हे । यह तथ्य श्रन्तर तथा बाह्य 
दोनों जगत्‌ के पदार्थो के विषयमे हे। न अन्तजंगत्‌ या चित्त जगन्‌ का 
कों पदार्थं स्वरूप सहित है, न बाद्यजगत्‌ का पदाथं ( धमं ) । पहने 
अंशकानाम हे पृद्लनेरासम्य तथा दत्रे अंशका नाम है धममनेरा्म्य । 
दोनों को एक साथ मिलादेने से यह समस्त संसार ही आत्म-ञुन्य 
प्रतीत होता है। इस सिद्धान्त की मीमांसा हीनयान तथा महायान में 
वड़ो युक्त्या से की गई है। 

निर्वाण ही शान्त दै । जगते दुःख का राज्य हे। इसकी निन्रृत्तिदी 
मानवजीवन का चरम लक्ष्य हे । काम तथा तृष्णा से जगत्‌ का उदय होता 
हर । तृष्णा श्रादि क्लेशो का मूल श्रविद्या है । जबतकर अविद्या" का नाश नहीं 
होता दुःख निवृत्ति नीं उपजती । इसके लिए आवश्यकता है प्रज्ञा की । 
शील, समाधि, प्रज्ञाये बुद्धधमं के तोन रत्न हें । प्रज्ञा का उद्य निर्वाण 
का साधन हे । इस प्रकार बुद्ध ने नगत के दुःखमय जीवन से निचरृत्ति 
पाने के रिण "निर्वाणः को शान्त बतलाया है । 

वरौ धमं ॐ इतिहास को देखने से उस तीन परघान विभागों का 
हम पता चलता टेः (१) हीनयान (२) महायान ओर (३) वच्रयान । 
बुद्ध के मूल उपदेशों के ऊपर अवरम्वित होनेवाला मागं हीनयान 
है। महायान उसी का विकसित रूप ह । इन दोनों यानो में कतिपय 
अयापक पार्थक्य है जिनमें ये तीन प्रधान है । (क ) बुद्ध का ग्यक्तिरव- 
हीनयानी रोग बुद्ध को केवल एक महापुरुष मानते ह जिन्होंने भपने 
प्रयत्नो से बोधि तथा निर्वाण प्राप्त किया । परन्तु महायाना लोग उन्हं 


२५६ आय॑संस्कृति के मूलाधार 


लोकोत्तर ५ रुष मानते है । रेतिहासिक गौतमलुद् तो उनके केवल श्रवतारं 
ये) ( ख ) महायान मक्तिश्रधान पन्थ था परन्तु हीनयान म भक्ति ॐ 
लि स्थान नहीं था। (ग) हीनयान निवृत्ति मागं हे जौर महायान प्रत्रृलि 
मागं प्रधान है । हीनयान का आदशे अर्हत्‌ है तो महायान का बोथिसच् । 

"ग सरा विभाग वनच्नयान है जिसमें तान्त्रिक साधना की प्रधानतः 
हे । इस पन्थ के प्रवतंक पुरुषों को सिद्ध कहते ह जिनमे ८४ सिदध प्रसिद्ध 
दै । इस यान का प्रचार तिव्वरत भादि रेशों मे अधिक हुजा । इन तीन 
यानो के मूल धामिक प्रन्थो का विवेचन अगले प्रष्ठ में किया जायेगा) 
घोद्ध दशेन के घारों दाशनिक सम्प्रदार्यो के साद्िव्य का संक्िघ्ठ विवेचन 
-भारतीय दशन" में प्रस्तुत किया गया है । 

त्रिपिरक 

जन-साधारण के हृद्य को स्पशं करनेके लिप्‌ बुद्ध ने उन्दी क. 
बोलचाट का भाषा मे अपना उपदेश दिया । गौतमबुद्ध तो कोश देश वे 
निवासी थे । परन्तु उनका का्यक्षेत्र प्रधानतया मयधर प्रान्तदहीथा। 
जो माषा वे बोलतेथे वह इसी म..घ प्रान्त की मापा मागधो थी। इमे 
ही आजकरु पाली के नाम से पुकारते दै । बुद्ध के जीवनकाल मे उन 
उपदेश लिपिवद्ध नहीं किये गये धे । परन्तु उनकी गृद्यु के ठीक बादर 
उनके प्रधन दिप्यो ने एकत्र होकर राजगृह मे एक महती सभा कीओर 
उनके उपदेशो को लिपिबद्ध्‌ किया। ब्द्धके दो प्रधान पटशिष्यये : 
, १) श्रानन्द श्रौर (२) उपाक । इनमें प्रथम शिष्य ( आन.द्‌ ) बुद्ध प 
दाशंनिक उपदेशों के क्ता थे, तो दूरे विष्य ( उपालि ) संघ तथा 
भिष्ुभ के नियर्मो के श्रकार्ड पर्डित भे । आनन्द्‌ ने समग्र सुत्तो 
। उपदेश , को छिपिब्रद्ध किया ओर उपालिने समस्त विनय ( घ्राचार- 
ख्ख ) को लिख डाला । इस प्रकार बौद्ध धमं की मूलभृत्तिये दही ग्रन्थ 
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रत्र दए । श्राजकल बुदधमगवानू के उपदेश तीन पिटको (पेटारी, सनद) 
मे विभक्तं हे ( क ) विनयपिटक (ख) सुत्तपिरक (ग) अभिघम्मपिरर । 
दनम प्रथम दौ पिटक ( विनय तथा सुत्त ) बुद्ध क मूर वचन होने करा 
सौम्यता रखते दं । पूरा श्रभिघम्म जद की मयु के बहुत पौषे का 
सचना हे) इस पिटक का एक ग्रन्थ कथावस्धु' तो महाराज श्रो ₹ 
तुर महातिष्य की रचना माना जाता हे। 
(ह) विनयिटक 

विनय शब्द का अथं हे नियम्न। इस पिटक में भिष्षु जर 
भिष्ुणि्यो के आचार तथा व्यवहार सम्व्र्यी नियम दिये गमे ह । 
जिन अवसरो पर बुद्ध ने इन नियमों का उव्जञेख क्रिया है उनका 
इसमे वणन है । इम प्रकार यह ग्रथ आचारप्रघान दै तथा जुद्धुराखान 
समानकत दिग्दशेन कराने मै विशेषतः उपयोगी हे। आजशृर पालो 
विनयपिटर मे प्पररवारः नामक णक अंशत भो षम्मिर्ति ङा जाता 
कितु उसके देखने सेद्टी मालूम होरा रै कि यह चिनय के श्र्य भागों 
का संप्तेपमाच्र हे थोर पदनेरलांकी सुत्रिाके ल्यिबादुमे बनाया 
गया है । विनय के मूक भाग इस प्रकार है-- 

(क) विभङ्ग--यहदो भागों मे व्रिमक्त है--( १) निक्षु विभङ्ग 
नौर ( २ ) भिक्खुणी विभङ्ग । इम खणड को 'पातिमोक्ल' भी कहते हे । 

(ख ) 'छन्धकः ( स्कन्धक ) इसके मी दो खण्ड है--;१) महा- 
चग्ग भोर (र) चु्लवग्ग । 

विभङ्ग शब्द्‌ का श्रथं व्याख्या है । भिक्षु ओर भिक्षुणि्यो के जच 
सम्बन्धी विस्तृन व्याख्या होने ॐ कारण चिनयपिद्कके इम अंशको 
विभङ्ग कहते है । इसी अंश का दूरा नाम पातिमोक्छहि। द्र पाज्ञी 
शब्द्‌ केदो घस्करन रूपान्तर स्वीक्रत किये गमे है, (9) प्रातिमोक्च 
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तथा ( २) प्रातिमौस्य ( प्राति = श्रादि तथा सौख्य = मुख्यता ) । इस 
ध्रकार इस शब्द्‌ का व्युत्पत्ति रभ्य अथं हे वह नियम जो भरादृयों मे 
प्रमुख हो । भिक्षु तथा भिक्षुणियों के स्यि श्रव्यन्त उपयोगी तथा 
कल्याणकारी नियमों के संग्रह भरस्तुत करने के कारण यह खण्ड 
पातमोक्ख के नाम से पुकारा जाता है । ये नियम इतने उपयोगी तथा 
मौलिकं है कि इनकी पुनरात्रृत्ति संघ क समस्त भिक्षु तथा भिष्ुशियों को 
एकत्र होकर उपाषथ ( कृष्ण चतुदृशो तथा पूणिमा के दिन उपवास ) 
के दिन करनी अत्यन्त नावश्यक दै । भिष्ु तथा भिक्ुशि्यो के 
द्वारा स्याज्य दोषां का विभाग अनेक रूपसे किया गया हे। कुं दोष 
( पाप ) ईनमे रेते ह जिनके करने से भिष्ु अपने भिष्चुत्व से पतित हो 
जाता है। इन दोषों को 'पाराजिक" कहते है । कुच दोप रेमे ई जिनके 
कारण भिक्षु या भिष्युणी को संघ से कुं दिर्नो के लिये परिवास सुञत्तर) 
कर ।दया जाता हि ओर इस दण्ड का विधान बोद्धसङ्कदहा कर सकता 
हे । इनको घद्धाद्‌ शष कहते हे : जिन अपराधो का प्रतिकार सङ्क # 
या बहुत से भिष्ुर्भो कं सामने स्वीकार कर लेनेहो जाताहे अन्हे 
नेक्षगिक प्रायश्ित्तिक ८ निसग्गिय पाचित्तिय , कहते ईह । 

दसरा खयड खन्धक हे जिसका अथं स्कन्धक अथात्‌ अंश या 
भाग है| भागेोंकी दीवताके कारण इसका पहला अंश महावरग 
कहलाता हे तथा क्षुद्रता ( छोटा होना ) के कारण दुसरा खण्ड चुज्ञवग्ग 
( चुल्ल = श्चुद ) के नाम से प्रसिद्ध हे । महाव्ग्ग का प्रथम अंश--महा- 
स्कन्धक-रेतिहासिक टश्टि से बडा हो महत्वपूशं हे क्योक इमे गोतम 
बुद्ध का जीवन-चरित बड़ विस्तार के साथ दिया हुभ्राहे। अरन्य भागों 
म उपोखथ के नियम, चातुर्मास्य का विधान, नेषञ्य, चीवर, क्मांकमं 
सम्बभ्धी ्रनेक उपयोगी नियमों का वणन है। चुक्लवग्णमे बुद्धकीः 
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मरत्यु के श्रनन्तर जो ब्रौद्ध संगीत ( महासरमा ) हृदे थी उका साङ्गो 
पाङ्ग वर्णन रेतिहाकक दृशटकोण से नितान्त महच्वशाली है । इङ 
अतिरिक्त चुल्लवग्ग के अन्य भागो मे रासन, लाच, शयन, पंखा, छता, 
दय्ड, नख तथा केश काटना, पाच्र, वच् आद्‌ विषयों का ब्रडा ही मन- 
रञ्जक वणन दिया गया हे । 

ध्यानपूवेक विचार करने से यह स्पष्ट्वा प्रतीत होता हे कि ग्रनेक 
द्टियो से विनयपिटक का महस्व बहुत हवा अधिक हे । यह पिट्‌ भिक्षु 
के भाचार-विष्रयक नियमों को जानन के ज्ये तो उपयोगी ह दही, साथ 
हवी वह पुराने श्रभिक्ेखां तथा फादियान श्रादि यात्रं के यात्रा-विवरणोां 
को समने के द्यि भी नितान्त श्रावश्यक्‌ है। यदि इस पिरक को 
तत्कालीन राजनैतिक तथा सामाजिक दशा का विश्वकात कहे तो कुं 
अजुत्चत न दोगा । उस समय की राजनैतिक भवस्था का जैषा जीता- 
जागता चित्रण इसमें [मर्ता हे वक्ता श्रन्यत्र उपरङन्ध नहीं हे । जिह 
प्रकार जाजकल वोट देने की, प्रस्ताव पञ्च करने का तथा उसके तीन बार 
वाचन ( 11:11) की प्रथा हे उसी प्रकार का प्रथा उस समयममी 
पाह जाती है। उष समय संघ के प्रधान के सामने कोर प्रस्ताव विशेष 
प्रकार से पेश किया जाता था, जिसे `्क्ठि' कहते थे । ¡कसी प्रस्ताव क 
विरोध में बोलने के स्यि मेम्बररांका तीन बार समय दया जाता था, 
जिसे ननश्राव्ण कहते थे । अन्त मे सम्मतिकाजो परिणाम होता था 
उसे सुनाया जात्ता था, जिसे धारणा कते थे । इस प्रकार भिक्षु्ैव 
ठाक राजनैतिक गणद्वघ के अनुरूप था । 

सामानिकदशाका भी बदा ही विस्तृत वणन इक पिटकम्‌ दिया गया 
डे। किसी भिक्षु की जितनी दिनचर्यां हो सकती है भोर जितने संभा- 
चित कतस्य हो सकते है उन खभीका वणन इसमे पाया जाता ह) 
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गृहरचना, वच्रपरिधान, पात्रषंगरह, शोच, नरीरप्रसाधन, भोज्यपदाथं तथा 
श्रामोद्‌-प्रमोद्‌ के साधन अद्रि समी विषयो पर भगवान्‌ बुद्ध क उ पदेश 
हमे श्रा होते है जिततसे उस समयका सजीव चित्र खाने खड़ाहो 
जाता है । 

( ख ) सुत्तपिरक 

जिस प्रकार व्रिनयपिरक का प्रधान लक्ष्य है "सवः का शासन, उसी 
प्रकार सुत्तपिटक का प्रधान उदेश्य है ध्वम" का प्रतिपादन । बुद्धने 
भिन्न-भिन्न अवसरो पर भपने धमं की जिन रिक्ठाओआंका चिवरण द्रा 
था, उन्ही का समावेश इत पिरकमे हे। बुद्ध के ओतन-चरित तथा 
उपदेशो छी जानकारी के ज्िये यदी हमारा एकमात्र श्राध्रय दै । इसड 
पोच व्रडे-वद़े विभाग ह जिन्हें 'निकाय' ( संग्रह ) कहते ई-- 

( १ ) दाधनिक।य--लम्बे उपदेशो का संग्रह--३४ सूत्र। जिनं 
श्रथम (बद्यनालसुत्त' मे बुद्ध के समकालीन बासठ दादानिक म्नांका 
उर्ज्ञेल भारतीय दर्शन के इतिहास ॐ किये विशेषतः महनीय हे । 
सामज्जफलसुत्तर त बुद्ध के समसामयिक सुप्रसिद्धं & तीथङ्कये ॐ मतो 
का वणेन है जिनके नाम है--(१) पूणंकाश्यप, (२) मक्खलि गोष्राल, 
(३) अजित केशकम्बलः; (४) प्रकरुध कष्याय्रन तथा ५) नि गण्ठन पुत्त । 
तेविनन-घुत्त ( १।१३ ) बुद्ध की वेद्रचयिता चऋवर्थोके प्रति विरिष्ट 
भावना का पर्याप्त परिचायकं है । 

(२) मज्कमतिक्राय-मध्यमकाय १५२ सुतां काषंप्रह, चार 
श्रायंत्त्य, कमं, ध्यान-समाचि, श्राष्मवाद्‌ के दोष निर्वाण श्रादि उपाद्रेय 
विष्यो का कथन । कथनोपश्यन केसखूपम होने से नितान्त रोचक तथा 
मनोरज्जर हे । 

( ३ >) तंयुत्त-निकाय--लघुकायसूत्तां का ५६ संग्रह । 
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(४ ) श्रगुत्तर-निक्य--११ निपात या विभागमे त्रिभक्तं सिद्धान्त 
का प्रतिपादन । 

( ५) सुद्क-निकाोय--इष निङाय के १५ ग्रन्थ सन्नष्ट ईैः-- 

(१ ) सुदृकपाठ -यह बहुत हा द्धो ग्रन्थ हे । हप नव अंग 
है । आरम्म्मे शरण त्रच, दश शित्तापद्‌, कुमार प्रश्न ॐ अन-तर मङ्गल. 
सुत्त, रतनसुत्त, तिरोकुङषुत्त निभिकण्डसुत्त ओर मत्त युत्त है। मङ्गरसुत्त 
मे उत्तम मङ्गलो का वर्णन किया गया हे । मेत्ततुतत ( सैत्रीयसूत्र ) में 
मैत्री की उदात्त भावना काब्ड़ाही प्रसादक वणन हे । 

(२) धम्मपर्‌ ~ बोद्धसाहिस्य का सव्रसे श्रलिद्ध तथा जनप्रिय 
ग्रन्थ धम्मपद्‌ है। संषार के मग्र सम्य माषारत्रो मे इपके जनुवाद्‌ क्रिये 
गवे है। हमें केवल ४२३ ग.थारपु ह जिन्दै भगवान्‌ बुद्ध ने अपने 
जी इनका मरे विभिन्न रिष्योको उपदेश दियाथा। ये गाधा नीत्त 
तथा श्राचार की शिता से ओतप्रोत है । ग्रन्थ २६ वर्गौ म विमक्त दै 
जिनका नामकरण वर्भनीय विप्र तथा दशन्तो ॐ ऊपर रक्खा गयादहि। 
यथा प्प की दृष्टन्तवाली समग्र गाथार्भो को एकत्र कर पुष्यवगं प्रथक्‌ 
निर्दिष्ट करिया गयाहे। इन गाधार्ओ्मे बुद्धधमं का साववेननिक रूग 
श्रव्यन्त मनोहर रूप से वर्रित हे । कचं गाधा सुत्त पिटक आदि प्रथो 
मे उपलन्ध होती श्रौर ऊचु मनु तथा महाभारत आद्से ली ग 
प्रतीत होती है । उदाहरण के किये गाथा नीचे दी जाती दैः 

शरर्‌ं नागोव सङ्घामे चापौ पतितं सरम्‌ । 
अतिवाक्यं तितिक्रिलस्सं दुस्सीलो दि बहुनना ॥ 

श्रनुवाद - जेषे युद्ध मे हाथी धनुष से गिरे श को सहन करता है 
वैतेहीमैं कटुवाक्यो ङो सहन कहग, संसारम दुःलील श्राद्मी हा 
अश्क दं) 
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(३) उदान-भावातिरेकसे गो प्रीति वचन सन्तोरे मुखसे कभो- 
कभी निकला करते है उन्हे उदान कहते ह । इस द्योरे ग्रन्थ में भगवान्‌ 
बुद्ध के पेसे ही उदुगारों का संग्रह हे। उदानवाक्यों के पहले उन कथाभों 
तथा घटनार्भो का उक्ज्ञेख है जिस अवसर परये वाक्य कहे गयेये। 
वाक्य वङ्‌ ही मार्मिक तथा बुद्ध की सुन्दर शक्ताश्चांसे सम्बद्ध ह । इसने 
आठ वगं है । दुर जास्यन्त वग में अन्धोंके द्वारा हाधीके स्वरूपको 
पह चानने के रोचक कथानक का उल्लेख हं । इसपर बुद्ध की शित्ताहे 
कि जो लोग पूरे सस्य कोन जानकर केवर उसके अंश ल्पको जानते 
हवे इसा प्रकार की परस्पर विरोधी बातें किया करते ई१। 

( ४ ).इतिवृत्तक्-इस अन्थमं बुद्धके द्वारा प्राचीनकालमे कदे 
गे उपदेशो का वंन हे । इसमं ११२ ुटे-द्योटे अशा ह । ये गद्य-पद्य- 
मिश्रित है । इस नाम काश्रथं हे इतिउक्तकम्‌ अर्थात्‌ इस प्रकार कदा 
गया । डौर प्रयेकं उपदेश के श्रागे इष शब्द्‌ का प्रयाग च्या गया हे । 
दृष्टान्ता के हारा शक्ताको हृदयङ्गम करानेका सफर उद्योग दाल 
पदता है । 

( ५ >) सुत्तनिपात-- बोद्ध साहित्य का यह बहुत दी प्रसिद्ध ग्रन्थ 
ह । इसमे ५ वगं तथा ७२ सुत्त है । इन सुतो म बोद्धम के सिद्धान्तों 
का वंन बद मामिकताके साथ किया गयाहै। प्रायः समग्र मन्थ 
गाथारूपमेंहे। कर्ही-कहीं कथानक की सुभीताके लिय ग्यकाही 

 १-- संसृत मे भो अन्धगजन्यःय' बहुत ही प्रसिद्ध है । श्र के विषय मेँ 
शअर्ञानियो के द्वारा करलिपित नाना मतं के लिये इस न्याय का प्रयाग क्रिया जाता 
दै । नैष्वम्यै सिद्धि (२६३) में छरे्वर ने इसका प्रयोग इस प्रकार किया हैः-- 


तदेवदद्वयं॑ब्रह्म निर्विकारं कुवुदधिभिः । 
जात्यन्धगजवृष्टयेव कोटिशः परिकल्प्यते ॥ 
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प्रयोग हे । प्रवञ्यासुत्त श्रौर प्रधानसुत्तमे बुद्ध ॐ जीवन की प्रधान 
घटनाश्रो का गाथावत्‌ विवरण हे) 

(8) व्रसातवपल्यु--! इन दोनों पुस्तकों का विपय समान दे । 

( ७ ) पेतवत्यु-- | मस्यु के अनन्तर शुभ कमं करनेवाले प्रेत 
( खतक ) की स्वगप्राचि तथा पापकम करनेवाले प्रेत का पापयोनि का 
प्राक्त । हन ग्रन्थों के अनुशःलन से बौद्धो के प्रेत-विपयक् कल्पनाश्रों तथा 
भावनाओं का विशोप परिचय ह प्राक्च होता ३, 

(८) यैरगाथा-- ¶ बुद्धधमं को ग्रहण करनेवाले भिक्षुभों तथः 

‹ ९) येर्॑याथा-- नि्षु.णययो ने अपने जोवन के सिद्धान्‌ 
तथा उदेश्य को चित्ति करनेवाला जिन गाथाभ्रांको च्खिाथा उन्हीं 
का संग्रह इन म्रन्थोमे द । येरगाथा मे १०७ कवितारपै हं जिनमें २०९५ 
गाथा संग्रहीत ह । येरीगाथा) इससे दोगा ह । उसमें ७३ कवता्णं 
५२२ गाध हें । ये गाथां साहित्यक दि सं ्रनुपम हें । इनके पदन 
मे गीतिकान्य के समान आनम्द्‌ भाता है । उदाहरणके तिये दन्तिका 
नामक येरी कौ यह गाया कित्तनी मर्म॑स्परिणी दः-- 

दिस्वा श्रदन्तं दमित मनुस्छान वसं वत्तम्‌ ] 
तते चित्तं समाघेमि खलुताय अनं गता ॥ 

(जब मेने देखा कचि अदुम्य पशुभी मनुष्यो के कार्म हाकर 
दान्त वन गग्रा हे तत्र मैन अपने अदुम्थ वित्तका यश करने के लिव 
कमर क्त ल्यिा। जङ्गले जाकर मेन उलो श्चपने वश्च कर ज्िया। ) 

(१०, जा), -- जातक स श्रभिप्राय बुद्ध कं पूवं जन्मे सम्बन्ध 
रष्वनेवाली कथा्जो से है । ये कथा बंख्या मे ५५० ईह । इनका साहष्य 





१ येरीगाथाका बंगला अनुव्राद कविता मँ विजयचन््र मजुमदार ने 
कियाडै। 
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नथा इतिहापकी दस बहुत ही श्रधिङ महस हि। बरौद्धकला ॐ 
उपर भी इन जातकों का प्रचुर प्रभावहे, क्यो इनङ्गी गाथा अनेक 
प्राचीन स्थानो पर पर्थरों पर चित्रित ह । कथानं कासुख्प उदेश्य तो 
उुद्धकी रिक्ता देनाहै परन्तु साथही साथ क्िक्रमपूवे षष्ठ शातषूमें 
भारत की सामाजकरू तथा श्राथिक दुशाका जो चित्रण ह्मे उपरन्ध दोता 
हे वह सचमुच बड़ा ही उपादेय, बहुभूल्य तथा प्रामाणिक है¶ । 

(११) नि-इ शब्द्‌ का अथ दे व्याख्या। इूतषेदो भाग 
ह-- महानिदेश ओर चुल नदे । जिनमें श्रष्टकवगं ओर खग्गविशानसुत्त 
< सुत्त नपात का तीतर सुत्त ) के उधर क्रमशः व्याख्या छलि गदं 
टे । इसमे पता चलता है कि प्राचीन कार्म पारी सुत्तंकी व्याख्या 
क क्रम किप प्रकार था। 

( १२) प्रटिमनैभिदामगग-- = विश्लेषण का मार्गं ) इषप्रग्यमें 
तीन बड़ खण्ड है, जिने बोद्धसिद्धान्त ॐ महरयपूणं विषयों का विश्ले 
पण तथा ग्याख्यान हे। 

( १३) ्रपदान--{( = अवदान = चरित्र ) इस म्रन्थमे बोदध- 
सतां क जीवन-वृत्तान्त का बदादही रोचक वणन दहै । कथा साह्य 
बाद्धध्रम कौ विशेषता परन्तु सब कथा जातक के अन्तगंत दही नदींदहो 
जातीं । बरोद्धघरमावलम्ब्री थेरो की रिक्ञाप्रद्‌ जवनचरित य्ह संगृहीत है । 
संस्कृत निब्रद्न महायान ग्रन्थो मै अवदान नामङे ग्रन्थ दइक्नो कोटिक है, 
दोनो ग्रन्थो का तुरना एक महसदणं विषय दै । 





१--जात्क का हिन्दी श्रनुवाद मदर श्रानन्द्ैशल्यायन ने दिन्तैमें 
श्नौर ईशानचन्द्रध्नेषने वेगलामे कियादहै। बगला श्रनुवाद के सव्र भागद्धष 
चुके है । 'हन्दी के तीन खण्डं को हिन्दी नादित्यं मम्मेगन, प्रयाग ने प्रकाशित 
च्क्यादई। 





९५) 
१११। 
॥ 


अभिधम्मपिटकर 


( १४) वुद्रवंश--इसर्मे गौतम बरुद्धमे पूवकार मे उयन्न होने- 
वाले २४ बुद्धो के कथानकं गाथओंमे दिये गये्है। श्रारम्भमें एक्‌ 
प्रस्तावना हे तदुःतर २४ बुद्ध तथाश्रन्त मे गौतम बुद्धे जीवन क 
प्रधान घटनाओं का कवितामय व्णन हे) ब्रौद्धोंकी यह चारणादहैक्ति 
गौतम बुद्ध पचीसवे बुद्ध है । इनसे पदक्ेवे चोवीम वुदधोके रूपें 
अवतीणंहो चुके थे। इसी धारणाके उपर इस प्रन्थका निर्माण 
इश्रादहै। 

( १५ ) चरियापिटक-दइस मन्थ मे ३५ जातक गाथाब्रद्ध रचित 
है । कथानक पुराने ह परन्तु उनका गाथामय सुन्दर रूप नवीन है । 
इस मन्थ का मुख्य उदेश्य है उन "पारमिता का वणन करनानि 
पू वंजन्म मे बोधिसचो ने धारण छया था। पारमिता शब्द्‌ काञअथ ? 
परमस्व, पारगमन ! पाली मे इसका रूप "पारम" होता हे । इप्रमे 5 
पार {मता्ओं का वणंन है । दान, शील, अयिष्टान, सच्य, मैत्री, उपेका-- 
इन्हीं पारमिताओं को विशेप रूपसे प्रकट करने के खमि इन कथार्ओंकी 
रचना की गई हे । इष प्रकार खुदकनिकाय के इन पन्द्रह ग्रन्थों मे शिः 
तथा श्राख्यान का मनोरम विवेचन प्रस्तुत किया गया दै९। 

(ग) शमिवम्मरि्रक 

(३) च्रमिधम्म--बौद्धसादहित्य का तीसरा पिटक है) अभिधमं 
शब्द्‌ का अथं श्राय नसंगने महायानसूत्रारंकार ( ११।२) म दस 
प्रकर क्रिया हैः-- 

अभिमुखतोऽयामीदए्यादभिमवरगतितोऽमिधरमंश्च । 
` १--उपर वित निकाय के । ११ गरन नागरी लिपि सारनाथे 
प्रकाशित हुए है। लर्डन कौ पाली दवन मोसाष्टीमे समग्र णलो त्रिपर्व 
का तथा उनकी रीकाश्रों का रोमन लिप विस्तृत संस्परण निकला है। 
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(प्रभिधर्म" नामकरण के चार कारण इत कारिका मे बताये गये हे । 
सत्य, बोधि, विमोक्ष, सुख श्रादि के उपदेश देनेके कारणस निर्वाणके 
प्रमिभुख धमं प्रतिपादन करने से इनका नाम भभमिधम हे (जभिमुखतः) 
एक षी धमं के निदृशेन आदि बहुत प्रभेद दिखलाने 
के कारण यह नामरूरण हि ( भाभा्ष्णयात्‌ ) । दूरे 
मतो के सखर्डन करने के कारण तथा सुत्रपिटक में बताये गये चिद्धान्तों 


श्भिधमं 


धी उचित व्याख्या करनेके कारण दस पिटक का नाम श्रमिधमं दहे 
८ अभिभवात्‌ तथा अभिगतितः ) । संक्षेप मँ हम कट सकते ह कि जिन 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन स्थ रूप से सूत्रपिटक में किया गया हे उन्हीं 
का विशद्रीकरण तथ। विस्तृत विवेचन श्रभिधम का प्रधान उदेश्य है। 
जो त्रिपयर सूत्र परू मे भगवान्‌ बुद्ध के प्रवचन रूपमे कहे गये है उनी 
फा शासनीय दष्ट से विवेचन इम पिटक मे किया गया है। 
श्रभिध्मपिरक के सात विभाग हैः-- 

(१) धम्मसङ्गणि 

(र) विभङ्ग 

(२) धातुकथा 

(४) पुगगरपन्जति ( पुद्‌गलप्रकतक्षः } 

(९) कथावत्थु ( कथावस्तु ) 

(६) यमक 

(७) पटटान ( प्रस्थानम्‌ ) 

(१) धम्मसङ्कखि--भभिधमपटक का यह सवपते महचवपूणं ग्रन्थ 
माना जाता है । धमसङ्गणि का अथं है धर्मौ की अर्थात्‌ मानसिक बृ्तियों 
की गणना या वणना । पाली टीकामे इसका अथं इसी प्रकार किया 
गया हे-कामावचररूपावचरादिधम्मेसङ्गद्य सङ्गखिपिस्वा वा गणपति 
संस्याति पएल्थाति धम्मसह््गि । अर्थात्‌ कामाव्चर रूपावचर धर्मो का 
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संक्षेप तथा व्याख्या करनेवाला ग्रन्थ । प्राचीन बोद्धवमं पे कर्तव्यशाख 
श्रोर मनोविज्ञान का धनिष्ठ सम्नन्धहे। इन दोनों विषयों का वंन 
इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता दै । ग्रन्थ दुरूह हे नथा विद्वान्‌ भिक्ुश्रो 
के पठन-पाठन के ल्ियेही लिखा गयाहै। यह चिहल द्वीपे बहे 
आदर तथाश्रद्धाकी द्श्टिसे देखा जात। है। इम न्थ चित्तकी 
विभिन्न वृत्तयो का विस्तृत व्रिवेचन ह । प्रज्ञान, सम, प्रग्रह ( वस्तु का 
ग्रहण ) तथा अविक्षेष ( चित्त की एकाग्रता }--इन चारो धर्मो ॐ उदय 
होने का वणन हे । 

(२) विभङ्ग विभङ्ग शब्द्‌ का अथे वर्णीकरण ) यह ग्रन्थ 
धर्मसङ्गणि के विषय को श्रौर भी श्रागे बदृाता है। करी-कष्टी विपथ का 
पार्थक्य भी हे । धम्मसद्गणि में श्रनुपलब्ध नवीन शब्द्‌ भी इक म्रन्थमें 
व्यास्यात ह । पहक्ते अंशे बुद्धधमं के मूलसिद्धान्तो का प्रतिपादन 
किया गया हे । दृ्रे अंशम साधारण ज्ञान से लेकर बुद्ध ॐ उच्चनम 
ज्ञानतक का वणन हे । तीसरे खण्ड मे क्तानविरोधी पदार्थो का विवेचन 
हे । श्रन्तिम अंश म मनुष्य तथा मनुष्येतर प्रारिर्यो की विविध दृशा्भों 
का वणन है। 

( ३ ) धातुकथा--धातु ( पदार्थो ) के विषय में प्रश्न तथा उत्तर इस 
ग्रन्थ मे दिये गये ई । चौदह परिच्छेदो का यह द्धोासाम्रग्य है। एक 
प्रकार से यह धम्मसङ्गणि का परिशिष्ट माना जा सकता हे। इसमे पाच 
स्कन्ध, आयतन, धातु, स््रतिप्रस्थान, बल्ल, इन्द्रिय भादि के विमेदं का 
पर्याप्त विवेचन है । 

(४ ) पुग्गलपन्जत्ति-इद्‌ गल शब्द्‌ का श्रं है जीव श्रौर प्रजञसि 
शब्द का अथं हे विवेचन अथवा वर्णन । श्रतः नाना प्रकारके जीर्वोका 
उदाहरण तथा उपमा ॐ बलपर विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थ का विषय हे । 
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यह सुक्तनिपात के नि कार्यो से विषय तथा प्रतिषादनशेरी में विशेष समा- 
नता रखता हे । दाघनिकाय के संगीति, परिभायसुत्त (३३ ) से इसमे 
विशेष अ्रन्तर न्दी है। इसमें ग्यारह परिच्छेद है। एक गुण, दो गुण, 
तीन गुण-- इसी प्रकार दस ( गुण } रकार के जीवों का विस्तृत वणन 
इन पारच्डेदो मे किया गयाहे। नाचे र्खि उदाहरण खे इस मन्थकः 
परिचय मिरु नकता हैः-- 

प्रभ-इस जगतमें वे चार प्रकार के मनुष्य कैसे ह जिनकी समतः 
चुर से दी जा सङ्ती हे । 

उत्तर--चूहे चार प्रकारके होते ईहै-(१)वेजो अपना न्निः 
स्यं खोदकर तैयार कते है, परन्तु उसमे रदते नदीं। (२) वेजो 
बिल में रदते ह परन्तु स्वयं उसे खोदृकर तेयार नदीं करते । (३) वे 
जो उन बिरो मे रहते है लिवेवे स्वर्यं खोद्तेर्है। (४ )वेजोन 
तो बिल व्रनाते हैन तो उसमें रहते है प्राणी भी ठीक इसी प्रकार से 
&। वे मदुप्य जो सुत्त, गाथा, उदान, जातक आदका च्रभ्यास्त तो करते 
द परन्तु चरो भायंसरयो के सिद्धान्त को स्वयं अनुभव नहीं करते । 
शाख पदृकर भी वे उनके सिद्धाःत को हद्यङ्गम नदीं करते। वे प्रथम 
प्रकार के चृहांके समानरहै। वेन्तोगजोम्रन्थ का अभ्यास नदीं करते, 
परन्तु ्रायंसस्य का भनुभव करते है! वे दूसरे प्रकार के मनुष्य ई । 
जो लोग शाघ्लका भभ्यास्रभी करते, सथही साथ अय॑सत्य के 
सिद्धान्त का भी श्रनुभव करते है वे तीसरे प्रकारके मनुष्य्है। जोन 
तो शाख का भ्यास करते है श्रौर न श्रायंसस्य का अनुभव करते दवे 
चे प्रकार के चो केसमानहैजोनतो अपना त्रिरु बनातादै, नतो 
उखे रहता दही हे१) 
श प्रकरण, प्रक्र & 
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( ५ ) कथावल्थु--जभिधम्म का यह ग्रन्थ बुद्धधमं के इतिहास 
जानने में नितान्त महच्वपूणं हे । "कथा का श्रथ है विवाद्‌ तथा "वस्तु" 
का अथ है विषय । अर्थात्‌ बुद्धधमं के १८ सम्प्रदायो ( निकाय ) में जिन 
विष्यो को लेकर विवाद्‌ खड़ा हुश्रा था उनका विवेचन इस ग्रन्थ मे बडी 
सुन्दर रीति से किया गया है । अशोक के समय होनेवाली तृतीय सङ्गीति 
के प्रधान मोग्गिषुत्त तष्य इसके रचयिता माने जाते दहै । श्रधिकांश 
विद्धान्‌ इख परम्परा को विश्वसनीय श्रौर रेतिहासिक मानते ईदै। बुद्ध के 
निर्बणके सौ वषे के भीतर ही बुद्धसङ्क मे श्राचार वथा सिद्धान्त, विनय 
तथा सुत्त, के विषय मे नाना प्रकार के मतभेद खड़े हो गये । अशोक के 
समय तक विरोधी सम्प्रदायो की संख्या १८ तक परह गई। इन्दी 
अष्टादश निकायो के परस्पर-विरुद्ध सिद्धान्तं का उल्लेख इस ग्रन्थ की 
महती विशेषता हि । 

(£ ) यमक~--हसमे प्रश्न दोश्रकारसरे स्थि गये ई ओौरदो 
प्रकार से उनका उत्तर दिया गया हे । इसी कारण इन्दं यमक कहते ह । 

ग्रन्थ कठिन है भ्रौर अभिधम्म के पूवं पाचों म्रन्थों के विषय मे उत्पन्न 
होनेचाल्ञे सन्देहं के निराकारण के ल्यि छिखा गया है । 

( & ) पटान--यष् ग्रन्थ तथा स्वास्तिवादियों का ज्ञानप्रस्थान 
अभिधम्म का श्चन्तिम म्रन्थ है। पटान ( प्रस्थान ) का अथं दे कारण- 
सम्बन्ध का प्रतिपादकं ग्रन्थ । म्रन्थ्म तीन भाग है-- एक, दुक श्रौर 
तीक । जगत्‌ के वस्तुभों म परस्पर २४ प्रकार का कायं कारण सम्बन्ध 
हो सकता हे । इन्हीं सम्बन्धो का प्रतिपादन इस ग्रन्थ का मुख्य विषय 
है। जगत्‌मे एक्टी परमां है भौर वद है निर्गण। उसे छोडकर 
जगत्‌ मेँ समस्त पदार्थो की स्थिति खापेक्षिकी है अर्थात्‌ वे श्रापसमें 
इन्दी २४ सम्बन्धो से सम्बद्ध है । कायकारण के सम्बन्ध की इतनी 

२४ 
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सूक्ष्म विवेचना स्थविरवादिर्यो की गहरी चानव्रीन का परिचायक दहे, 
छोटा होने पर मी यह ग्रन्थ दाशनिक दृष्टि से नितान्त महइस्वपूणं तथा 
उपादेय है । 
बौद्धदशेन के मूल रूप को जानने के लिये अभिधम्म का अध्यन 
नितान्त भावश्यक ह । स्थविरवादी इसे अन्य पिको के समान दही 
प्रामाणिक चुद्ध वचन मानते दै । परन्तु अरन्य मतवाज्ञे इसे श्राद्र की 
दृष्टि से नदीं देखते । पिटक की प्राचीनता म कोई सन्देह नदीं हे क्योकि 
कथावस्थु की रचना दैसा-पूवं तृतीय शतक मे अशोक के राञ्य-काल्तरमे 
इई ओर उससे पहल्ञे ही अन्य & ग्रन्थो कौ रचना हो जुको थी । 
श्रमिधम्मपिरक की समता हिमाल्यसे दी जा सकती है। जिस 
प्रकार हिमालय विस्तार मे भत्यधिक लम्बे-चौढे बीहड़ जङ्ग के कारण 
दुः्वेश है, उसी प्रकार इस पिटक की दशा हे। 
नक्शो श्नोर चार्ट के द्वारा उसमे सदजर्मे ही प्रवेश 
किया जा सकता हे, उक्ती प्रकार अभिधम्ममस्थसङ्गह को स्वायत्त करलेने 
पर अभिधम्म में प्रवेश करना सुगम हे। इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम 
भिश्चु अनिरुद्ध है जो १ रवी शताब्दी मे वरमा मे उत्पन्न हुए थे । वरमा 
प्राचचीनकालसे दी श्राजतक भमिधम्म के श्रध्ययन ओर अध्यापन षका 
सुख्य केन्द्र रहा है । इस मन्थ पर श्नेक टीकार्ठु भी कालान्तर में छिखी 
गई, जिनमे "विभावती" भौर ^परमस्थदीपनी' दीका विद्वत्ता की दृषटिसे 
मदस्वपूणं मानी जाती है । श्रमी धर्मानन्द्‌ कौशाम्बी ने (नवनीत दीका” 
ङिख कर इसके गम्भीर तायं को सुबोध बनाने मे स्एरहणीय कायं किया 
डे । इस प्रसङ्ग मे मिलिन्दप्रश्च का भी महत्व कम नीं हे । उपमा श्रीर 


श्रभिषम्ममत्थसङ्गद 


१--श्रमिषम्म के विस्तृत विवेचन के लिये देखिए- 
विमलचरण ल।(-दिष्ट्री श्राव पान्न लिटरेचर, भाग १, १० २०१-१२} 
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टष्टान्तों के द्वारा बोद्धदशन के सिद्धानो का रोचक विवेचन इख ग्रन्थ की 
महती विशेषता है। इस अ्रन्थ र्मे स्थविर नागसेन ओर यवननरेश 
मिलिन्द्‌ ( मिनेण्डर ) क परस्पर प्रश्नोत्तर के रूपमे बोद्धतर्वों का विवेचन 
किया गया हे। इन्दं ्रन्थों की सहायता से स्थविरवाद के दाशेनिक 
रूप का दुदरौन किया जा सकता १ । 
(ख) महायानषत्र 

महायान सम्प्रदाय ऊ विरि ब्रन्थो की संख्या कम नहीं है, परन्तु 
उनम ९ ग्रन्थ समधिक मदस्वशाल्ी माने जाते ई । इन्दं के श्राधार पर 
यह सम्प्रदाय कालान्तर में परह्लवित श्रा । धामिक सिद्धान्तो के भतिरिक्त 
ये दाशनिक तर्यो के भी बधार है। 

(१) सदधरमपुण्डरीक 

भक्तिप्रवण महायान कै विविध आकार के परिचय के निमित्त इस 
सूत्र का श्रध्ययन नितान्त श्रावश्यक हे । ग्रन्थ का नामकरण विशेष 
सार्थक है । पुण्डरीक (शेत कमल) पवित्रता तथा पूणंता का प्रतीक माना 
जाता है । जिघ प्रकार मिन पङ्क से उत्पन्न होने पर भी कमल मलिनता 
से स्पष्ट नहीं होता, उषी प्रक।र बुद्ध जगत्‌ मे उत्पन्न होकर भी इसके 
प्रपञ्च तथा क्लेश से सवेधा अच्पष्ट है । इस महस्वशाली सूत्र का मूल 
संस्छत रूप प्रकारित है जिसमे गद्य के साथ अनेक गाथाये खिचदी 
संस्छृत मे दी गद ै। सूत्र काफी बडा हे। इसमे २७ अध्याय या 
"परिवर्तः हे 





१--भित्तु जगदीश काश्यप ने अभिषम्ममत्थपङ्गह का श्र्रेजी श्रनुवाद श्रौर 
व्यास्परा श्रमिषम्मफिलासपीः ( प्रथममाग) मे भिया है तथा भिलिन्दप्रश्का मी 
माषानुवाद क्या दहै। 

२--टा० कने तथा नंजिभ्रो का संर्फरण, लेनिनम्राड, १६०८ ई० । 


१७२ श्राय॑संस्कृति के मूलाधार 


इसमे नाना प्रकार की कहानियों के द्वारा महायान के सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन है। जिस महायान का रूप इसमे दृष्टिगोचर होता है बह उसका 
अवान्तरकाषटीन प्रौढ़ लोकप्रिय रूप है जिसमे मूतिपूना, जुद्धपूजा, स्तूप- 
पूजा श्रादि नाना पूजाओंका विपुर विधान मान्य है । “भित्ति पर 
द्ध की मृतिं बनाकर यदि एक पूलस मी उसकी पूजाकी जाय, तो 
विक्िक्षचित्त मूढ़ पुरुष भी करोढों बुद्धां का साच्तात्‌ दशन कर लेता हे"' ९। 
इद्ध अवतारी पुरुष थे । उनकी करोदों बोधिसच्व पूजा किया करते 
ओर वे भी मानवं के कल्याणाथं मुक्तिका उपदेश देते है। "नमोऽस्तु 
ठे द्धायः इस मन्त्र के उच्चारणमाच्र से मूढ पुरुष भी उत्तम अग्रबोधि प्राप 
कर लेता दे ( २।९६ ) । पुख्डरीक का प्रभाव बौद्धकला पर भी विशेषः 
खूपसे पदा हे। 


(२) प्रज्ञापारमिता सत्र 


इन सूत्रा का विषय दाशनिक सिद्धान्त है । पारमिताश्मों कौ संख्यः 
६ हे--दान, शील, धैय, वीयं ध्यान ओर प्रज्ञा। इन दुर्ज का वणन 
इन सूर््रो म उपलम्ध होता है, पर प्रज्ञा की पूणता का विवरण विशेष 
६ । प्रज्ञापारमिता का अथं हे सवसे उच ज्ञान । यह ज्ञान शून्यता के 
विषयमे है। संसार के समस्त धर्म-पदाथं प्रतिबिम्बमात्र है, उनकी 
वास्तव सत्ता नहीं हे । इसी शून्यता का ज्ञान प्रज्ञा का महान्‌ उत्कषं है । 
इन सूत्रों को प्राचीन मानना उचित है, इन सिद्धान्तो की व्याख्या नागा- 





१-- पुष्येण चैकेन पि पूजयित्वा 
भालेखमिर््तो सुगतानविम्बम्‌ । 
विक्षिप्तचित्ता पि च पूजवित्वा 
शरनुपूचं द्रद्यन्ति च वुद्धकोय्यः ॥-- २६४ । 


महायान सत्न ३७२ 


जेन के अन्थों मे मिती हँ । १७९ ई० मे एक प्रज्ञापारमिता सूत्र का 
अनुवाद चीनी भाषार्मे किया गया था; श्रतः एूनकी प्राचीनता मान्य डे। 

प्रज्ञापारमिता सूत्रों क श्रनेक संस्करण चीनी, तिञ्तरती तथा संस्कृत 
म उपलन्ध होते हं । नेपाल की परम्परा के अनुसार मूल प्रज्ञापारमिता 
सवा लक्त का छोको' कौ थी जिसका संक्षेप एक लाख, २५ हजार, १० 
हजार तथा म हजार शछोकोमे कालान्तर मे किया गया। इसकी 
परम्परा बतराती है कि मूल सूत्र दजारश्टोकोंकाहीथा। उसीमें 
नह-नदं कदानयों तथा वशेन को जोड्कर इसका विस्तृत रूप प्रस्तुत 
क्या गया ह । यही परम्परा रेतिहासिक दृष्टि से विश्वसनीय तथा माननीय 
हे । चीनी तथा तिब्वती सम्प्रदाय में श्रनेक संस्करण मिलते द । संस्कृत 
मे उपलब्ध प्रज्ञापारमिता सूत्रों के अनेक संस्करण है । 


(२) गण्डव्यृह सत्र 

चीनी तथा तिन्व्रती त्रिषिरकों मे शबुद्धावतंघक' सूर्त्रो का उल्लेख 
महायान के सूत्रों की सूची में उपलब्ध होता है। इस सूत्र को आधार 
मानकर चीन मे अवतंसक' मत ङी उस्पत्ति ५५७ ई० से ५८९ ई के 
मभ्यमें हु । जापान मे (केगनः सम्प्रदाय का मूल ग्रन्थ यही सूत्र है । 
यह सूत्र मूल संस्कृत मे उपलब्ध नहीं होता, परन्तु "गयडव्यूहमहायान- 
सृत्र' इस अवतंसक सूत्र से सम्बद्ध प्रतीत होता हे क्योढि इस सूत्र के 
चीनदेशीय अनुवाद के साथ इसकी समानता पर्या्तरूप से हे । 


(४) दशभूमिक सत्र 
इस सूत्र को दशभूमिक या दशभूमीश्वर के नाम से पुकारते दै । 
यह श्रवतंशक का ही एक अंश है। परन्तु स्वतन्त्ररूप से भधिकतर 
उपलम्ध होता है। इस सूम्र का विषय हे बुद्धस् तक पर्हचने के लिये 


३७४ श्राय॑संस्करति के मूलाधार 


दशभूमिर्यो का क्रमिक वणेन । बोधिसत्व वच्रगर्भं ने इस दशभूमियो का 
विस्तृत वशेन किया है । ग्रन्थ गद्य मेँ है ओर प्रथम परिच्छेद मे संस्छृत- 
मयी गाथार्षु भी है । यह विषय महायान मत मे अपना विशेष स्थान 
रखता है । इसी विषय को ज्ञेकर आचार्यौ ने भी नये-नये भरनो की 
रचनाकीहे। 
(५) रलक्रूट 

रलकूट चीनी त्रिपिटक तथा तिन्बती कंजूर का एक विशेष अंश हे । 
इसर्मे ४९ सूत्रों का संभ्रह दहै जिनमे सुखावती व्यूह, अतोभ्य व्यूह, 
मन्न बुद्क्ेत्रगुण स्यूह, काश्यप परिवतं अथा अनेक परिपृच्छा" नामक 

मर्थो का विशेषकर समुचय दै । संस्छरत मे भी रलकूट भवश्च होगा । 
परन्तु ्राजकलन वह उपलन्ध नहीं हे । रलकूट के मन्थ स्वतन्त्ररूप से 
संस्रुत मे भी यत्र-तत्र उपकल्लब्ध है । "काश्यप परिवत' के मूर संस्कृत के 
कच अंश खोटान के पास उपल्लन्ध हए है भौर प्रकाशित भी हुए हे । 
(६) समाधिराज त्र 

इसका दुसरा नाम चन्द्रप्रदीप सूत्र ह। इस मन्थ चन्दरप्रदीप 
८ चन्द्रम ) तथा बुद्ध का कथनोपकथन है जिसमे समाधिके दवारा 
प्रा के प्राक्त करने का उपाय बतलाया गयादहे। इस ग्रन्थका एक 
अल्प अद्रा पज्ञे प्रकाशित हुजा था । इधर काश्मीर के उत्तर मे गिरङगित 
प्रान्त के एक सतूप के नीचे से यह समम्र म्रन्थ उपरच्ध हुञजा है तथा 
काश्मीरनरेश की उदारता से कल्कत्ते से प्रकाशित हुश्रा है । 

यह सूत्र अनेक दृष्टयो से महस्वपूणं माना जाता दै । चन्द्रकीति ने 
माध्यमिक वृत्तिम तथा श्नान्तिदेव ने "शिक्षा समुचय' म इस मन्थ से 
उद्धरण दिये ईह । इस ग्रन्थ में कनिष्कं के समयमे होनेवाटी बौद्ध संगीति 
कामी उल्लेख दे । 


महायान सूत्र ३५७५ 


(७) सुखावती व्यृह 

जिस प्रकार सद्धमं पुयढरीकः. मे शाक्यमुनि तथा "कारण्ड व्यूह" मे 
श्रवलोकितेश्वर की प्रचुर प्रशंसा उपलब्ध होती है, उसी प्रकार “सुखावती 
व्यूह" म भमिताभ' बुद्ध के सद्गुणो का विरि श्रालंकारक वरन हे । 
संस्कृत में इसके दो संस्करण मिलते ईै--एक बदा ओर दूसरा छोटा । 
दोनो मे पर्या अन्तर है । परन्तु दोनो अमिताभ बुद्ध के सुखमय स्वगं 
का वणेन समभाव से करते ह । जो भक्त श्रमिताभ के गुणों के कीतनमें 
अपना समय बिताते है, मरण-काल मे अभिताभकेरूप नौर गुणका 
स्मरण करते है, वे गष्यु के अनन्तर इस श्रानन्दमय रोक मे उत्पन्न होकर 
विहार करते ह । इसी विषय पर इस सूत्र का विशेष ज्ञोर है । “सुखावती 
की कल्पना महायान के मत मेँ स्वगंकी कल्पना है। यह वह आनन्दमय 
लोक है जौ लाखो रल के वक्त गते दहै, सोने के कमर खिर्ते है, 
नदिय में स्वस्छ जल का प्रवाह कलकल ध्वनि करता हु्रा सदा बहता 
है । वहाँ ्रखण्ड प्रकाश हे । वर्ह पर उत्पन्न होनेवाले जीव श्ररोकिक् 
सद्गुणो से भूषित रहते ईँ ओर जिस सुख की वे कल्पना करते 
उसकी प्राप्ति उन्दं उसो णमे हो जाती दहे। इस प्रकार महायानीय 
स्वगं की विरिष्ट कल्पना इस व्यूह का प्रधान रक्ष्य हे । 

(८) सुरणंप्रमास पुत्र 

मूलग्रन्थ म २१ परिच्छेद है जिनका नाम प्परिवर्तः हे। आरम्भ 
के £ परिच्चद महायान सिद्धान्तो के प्रतिपादक होने से अत्यःत महरव- 
शाली है । इनमे तथागत के आयुः परिमाण, पापदरेशना, शन्यता का 
विस्वुत वंन है । पिद्व्ञे परिच्छेद मे तथागत की पूना-्र्चां करनेवाले 
देवी देवता्भो को विमल फर-पराप्ति की मनोरञ्जक कानी लिखो हे । 


३७६ श्रारय॑संस्कृति के मूलाधार 


चीनी अनुवादो से तुलना करने पर स्पष्ट दै कि इका मूलरूग् बहत हो 
थोडा था ओर पीद्धे श्रनेक कथार्ध्रो को सम्मिरिति कर देने से धीरे-धीरे 
बदता गया है। धर्मरषका श्रनुवाद हस मूल संस्कृत से मङीरभाति 
मिलता हे । 

इस सूत्र का उदेश्य महायान के धार्मिक सिद्धान्तो का सरल भाषा 
मे प्रतिपादन है; दशन के गृदुतर तर्ोंका विवरण उदेश्य नदीं ३। 
इक सूत्र पर सद्धमंपुण्डरीक तथा प्रज्ञापारमिता सूत्रा का व्यापक प्रभाव 
पडा हे, इसका परिचय भाषा तथा भाव दोनो को तुलना से चरता है । 
इस सूत्र का गौरव जापान मे प्राचीनकाल्ञ से आजतक अक्षुण्ण रीति से 
माना जाता है। ५८७ द° में ज(पान के नरेश शोकोत्‌ ने इस सूत्र की 
श्रतिष्ठा के लिय एक विशिष्ट मन्दिर की स्थापना की । पि्धुरी शताब्र्थो 
में जापान के प्रत्ये प्रान्तीय मन्दिर मेँ इश्र सूत्र का प्रतिर्यो रखी गह । 
श्राजकरः नापानी बोद्धधमंके रूगनिर्धारणमे इससूत्रका भीन 
हाथ हे। 


(९) लंकावतार चत्र 


यह ग्रन्थ विज्ञानवाद के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने बाला मौज्िक 
न्थ हे । इस मन्थ का बहुत ही बद्विया विशुद्ध संस्डरण श्रनेक वर्षो के 
परिश्रम के अनन्तर जापान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० ननूजिध्ो ने प्रकारित 
किया है" । ग्रन्थ मे दस परिच्छेद ह । पहले परिष्ठेद मे मन्थ के नाम- 
करण तथा लिखने के कारयाका निर्देश है। म्रन्थके श्रनुखार इन 
शिकार को भगवान्‌ बुद्ध ने लंशामे जाकर रणको द्वाथा। र्का 
म अवतीणं होने के कारण दही इ प्रस्थ का नाम लंङावतःर सूत्र हे। 





१ --लंकावतारत, कीभोो {जापान ) १६२२ ई० । 


वज्रयानी तन्त्र ३.७७ 


दूसरे परिच्छेद से लेकर नवम परिच्डेद्‌ तक विज्ञानवाद के सिद्धान्तो का 
विवेचन है । इनमें दूसरा भौर तोरा परिच्डेद्‌ बडे मपू है । ग्रन्थ 
के अन्तमं जो प्रकरण दै उसका नाम हे सगाथम्‌, जिसर्मे ८८४ गाथाये 
सिद्धान्त-प्रतिपादन के लियेदी गहद्ै। मैत्रेयनाथने इन्दी सूर््रोसे 
विज्ञान का सिद्धान्त ग्रहण कर अपने मन्थो मे पल्लवित तथा प्रतिष्ठत 
क्या हे। 


(ग) वज्नपानो तन्त्र 

बुद्धधमं मे मन्त्रनन्त्र का उद्य कि कारम हज ? यह एक विरम 
समस्या है । इसॐे सुलभाने का उद्योग विद्धानो ने किया हे, परन्तु उनरमे 
पेकमस्य नहीं दष्टिगत होता । त्रि पटक के अध्ययन 
करने से प्रतीत ष्टोता है छि तथागत की मुरु क्ता 
म भी मन्त्रतन्त्र के बीज श्रन्तर्निदहित ये । मानुषनरुद्ध 
के परपाती होनेवाल्ञे भी स्थविरगादियों के (जटानारीयषुत्त^ मे इत्र 
प्रकार की अरोकिक बार्तोका प्रारम्भ कर दिय।। पीदेके भाचार्योका 
बुद्ध से ही तन्त्रमन्त्रके श्रारम्भ होने दख विश्वास्दहै। बुद्धकोस्वयं 
इद्धया ( सिद्धयो ) मे पूरा विश्वस था ओर इस्त प्रसंणमे उन्होने चार 
'इद्धिपादः--दछन्द ( इच्छा ), वीय ( भ्रयत् ), चित्त ( विवार ) तथा 
विमंसा ( परीक्षा )--का वर्णन क्रिया है जो भरौकिक सिद्धिर्यो ऊ उत्पन्न 
करने मे समथ ये । (तत्वसंग्रह" मे शान्तरङति कास्ट कथनदहे कि 
बुद्धध्मं पारलोकिक सुख की उत्पत्ति मे जितना सद्ायक है उतना लौकिक 


वुद्धधमं मे तन्त्रका 
उदय 


२ दौघनिकाय ( ३२ सुत्त ) । इमे यत्तां भौर देवताभं से ङु का संवाद 
वित दै । कु& रेकी प्रतिना दी गर है जिनके दुदरने से हम इन भलौकिकि 
व्यक्तियों की अनुकम्पा पा से है, 


३७८ आर्॑संस्कृति के मूलाघार 


कल्याण को उत्पत्तिमे भी? । इसीलिये बुद्ध ने मन्त्र, धारणी आदि 
तान्त्रिक विषयो की राक्ता स्वयं दी हे, जिससे इसी रोक मे प्रज्ञा, आरोग्य 
श्रादि वस्तुश्रों की उपन्ञन्धि हो सकती है२। इतना ही न्दी, साधनमाला 
जिसमे भिन्न-भिन्न विद्वानों के द्वारा रचित देवताविषयक ३१२ साधनो का 
संग्रह दे, बतराती है कि बहुत से मन्त्र स्वयं बुद्ध से शस्पन्न हुए हे । 
विभिन्न अवसरों पर देवताश्रों के अनेक मन्त्र बुद्ध ने अपने शिष्यां को 
बतलाये है । गुद्य समाज ८ ५म शतक ) की परीक्ठा बतलाती दै कि 
तन्त्र का उद्य जुद्ध से हीं इजा । । तथागत ने अपने ननुयायिर्यो को 
उपदेश देते समय कहा है कि जव में दीपङ्कर भोर कश्यप बुद्धके रूपमे 
उत्पन्न हुञा था, तब ने तान्त्रिक शिक्षा इषलियि नदीं दीकि मेरे 
श्रोतारो मे उन शिता के ग्रहण करने की योग्यता न थी । 


¶विनयपिटक' के दो कथाश्रों मे श्ररौकिक सिद्धियों के प्रदरन का 
मनोरभ्नक चत्त वणित है । राजगृह के एक सेठ ने चन्दन का बना हुश्रा 
भिक्तापात्र बहुत हो चाद पर किती बोस के सिरे पर बंध दिया। 
अनेक तीर्थकर भाये, पर उसे उतारने मे समथं नहीं हुए । तव भरद्वाज 
श्रपनी योगसिद्धि के बलपर श्राकाश म ऊपर उर गये ओर उसे लेकर 
राजगृह कीतीन बार ऊपर ष्टी ऊपर प्रदक्िणा की। जनता के भ्राश्चयं 
कीसीमानथी, पर बुद्ध को एक तुच्छं काठके पात्रके ल्यि इतनी 
शक्ति का प्रयोग नितान्त भनुचित जँचा ओर उन्होने भरद्वाज को इसलिये 


१ यतोऽभ्युदयनिष्पत्तिय॑तो निःश्रेयसस्य च । 


स धर्मं उच्यते तादृक्‌ सैरेव विचक्तैः ॥--टो ° ३२४८६ 


२ तदुक्तमन्त्रयोगादि नियमाद्‌ विधिवत्‌ कृतात्‌ । 
प्रक्षारोग्य-विमुत्वा दिदृष्टधर्मोऽपि जायते ॥--त० स्ं० शो० ३४८७ 


वञ्जयानी तन्त २७९ 


भत्संना की श्रौर काष्टपात्न का प्रयोग दुष्कृत नियत क्रिया । इसी प्रकार 
मगधनरेश सेनिय बिम्बखार के द्वारा पुरस्कृत “मेर्डकः नामक गृहस्थ के 
परिवार की सिद्धियों का वंन विनयपिटक मे अन्यत्र मिल्लता हे । इससे 
निष्कषं यदी निकलता है छि तन्त्र, मन्त्र, योग, सिद्धि आदि की शिक्षा 
स्वयं बुद्ध से उद्भुत हृदं थीं । प्रथमतः बीजरूप मे थौ; भनन्तर उनका 
विशेष विकाश हुआ । 

महायान के उदय के इतिष्टास से हम परिचित द । महासंचिकों ने 
पहक्ञे पहल बुद्ध के मानव व्यक्तित्व का तिरस्कार कर उन्हें मनुष्यलोक 
से ऊपर उटाकर दिव्यलोक मे पर्चा दिया । वेतुज्ञवादिर्यो की यह स्पष्ट 
मान्यता थी कि बुद्ध ने इस रोक मे कमी आगमन नहीं किया ओर कभी 
उपदेश नहीं दिया १ । इस प्रकार बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता से ही वे सन्तुष्ट 
न हुए, प्रस्युत उन्होने स्पष्ट शब्दो मे इस युगान्तरकारौ भावना को प्रकट 
किया कि खास मतलब से ( एकाभिघ्रायेण ) मैथुन का सेवन कियाजा 
सकता है । ये दोनों सिद्धान्त--ेतिद्ासिक बुद्ध की अस्वीकृति श्रौर 
विज्ेषावस्था मेँ मैथुन की स्वीकृति--घोर विष्य मचानेवाले थे । इसषे 
सिद्ध होता दै कि बुद्ध के अनुयायिर्यो की महती संख्या इष बात 
पर विश्वास करती थी कि तथागत अलौकिक पुरूष थे तथा मैथुन का 
आचरण विशिष्ट दशाम न्याय्य है। इस दूसरे सिद्धान्त मे वच्नयान 
( तान्त्रिक बुद्धधमं ) का बीज स्पष्टतः निहित है । मञ्जुश्रीमृलकल्पः 
की रचना प्रथम तथा द्वितीय शतक विक्रमी में हदं । इस प्रन्थ मे मन्त्र, 
धारणी श्रादि का वणन विशेषतः मिरुता है । अतः महायान के समयमे 
मन्त्रतन्त्र की भावना नष्ट नहीं हदं थी, प्रव्युत्‌ यह अपनी अभिव्यक्ति पाने 


१ कथावत्यु १७।१०, १८।१, २ वदो २३।१. 


३८० श्राय॑सस्कृति के मूलाधार 


केलिये बडे जोरोंसे जेप्रसरदहो रही थी। योगाचारमे योग श्रोर 
आचार को विशेष महच देना इसी काल के श्रागमन की सूचना थी । 

महायान के इष विकाश का नाम मन्त्रयान' है निका श्रप्रिम विक्रा 
"वच्रयानः की संज्ञा से अभिहित किया जाता है । दोनों मे अन्तर केवल 
मात्राकाही हे । सौम्य श्रवस्या का नाम 'मन्त्रयान' 
हे; उग्ररूप की संज्ञा 'चच्रयान? है। यो गचार से 
लोगों को सन्तुष्ट कुचं कार तक हुई, परन्तु विज्ञानवाद के गहन सिद्धर्न्तो 
के भीतर प्रवेश करने को योग्यता साधारण जनतामेन थी। वहतो 
एेसे मनोरम धमं के च्यि लालायित थो निमे स्वल्प प्रयत से महान्‌ 
सुख मिलनेकी जाश्ा दौ गई हो इस मनोरम धमं का नाम 
'वच्रयानः है । इस सम्प्रदाय ने शून्यता के साथ-साथ 'महासुखः¶ की 
कल्पना सम्मिलित कर दी हे । “शून्यता काही नाम "वच्न' हे। वच्र 
कभी नहीं नष्ट होता दे, बह दुमे अख हे । वच्र दढ, सार, भपरिवतन शाल, 
अच्छेद्य, अभेद्य, न जलनेयोग्य, अविनाशी ह । अतः वह शून्यता का 
परतीकं ह२। यष शून्य "निरास्माः है--वह देवारूप है जिसके गाद्‌ 
आल्िगन मे मानव चित्त ( बोधिचनत्त या विज्ञान ) सदा बद्ध रहता हे 
तथा यह युगलमिलन सखव काल के लिय सुख तथा श्रानन्द्‌ उसपन्न करता 
है । अतः वञ्रयान ने शम्य, विज्ञान तथा महासुख की [त्रवेणी का सङ्गम 
बनक्रर श्रसंख्य जीवो के कल्याण का मागे उन्मुक्त किया हे । 


वत्रयान 





१ महायल के लिये द्रष्टव्य ज्ञानतिदधि (परि० ७), गाय० श्रोरि० सीरीज 
भाग ४४ १० ५७; श्रद्यवच्र संग्र ( प° ५०) का महाघुखप्रकाशः। 
२ दृं सारमसौशीयं भन्छे्ाभेचलक्तयम्‌ । 
श्रदादहि ्रविनाशि च शूत्यता व्रमुच्यते ॥ 
-- वज्रशेखर ( भद्वयवजसंग्रह ) प° २४, ११, २३-२४ 


वञ्रयानी तन््र ३८१ 


वच्रयान का उदगमस्थान क्ट था? यह रेतिहासिर्लोके खये 
विचारणीय विषय हे । तिन्बती ग्रन्थों म कहा गयादहेकि बुद्धने बोधि 
व के प्रथम । वपम शषिपत्तन मे पामानं का 
चक्रपरिवरतन किया, १३वं वपं राजगृह के गृध्कूट 

पवत पर मष्टायान धमं का चक्रपरिवतन किया भौर १६बें वषमे मन्त्रयान 
का तृतीय धमे चक्रप्रवतन श्रीधान्यकटक में किया? । धान्यकटक गुन्द्र 
जिले में धरणीकोट के नाम से प्रसद्धु हे । वच्रयान का जन्मस्थान यदी 
श्रदेश तथा श्रीपवेत है । श्रीपवंत की स्याति तन्वरशाख के इतिहासमे 
खूव्रही श्रयि हे । भवभृतिने मालतीमाधवे श्रीपवंत को तान्त्रिक 
उपासना के केन्द्ररूपमे चित्रित किया है जहो बौद्धभिष्षुणी कपाल- 
कुण्डला तान्त्रिकपूजा मे निरत रहती थीः । सक्ठम शतकम बाणनट्‌ 
श्रीपर्वत के माहाम्म्य से भलीर्भाति परिचित थे। हपचरित मे उन्होने 
राजा श्रीहृष को समस्त प्राणिजनों का मनोरथसिद्धि के लिये 'श्रीपवत 
बताया है3 | श्रीहर्पवर्धन ने रलावली मे श्रीपवं्त से आनेवाज्ञे एक सिद्ध 
का वशंन किया हे । शंकरद्ग्विजयमे श्रौशेल को तान्त्िकोंका श्रा 
माना गया है जहाँ शंकराचायं ने ज।कर श्रपने अपूव तकं के बलपर उन्हे 
परास्त कियाथा\। प्रसिद्धिहै कि नागाज्ञेन ने श्रीपवत पर रहकर 
श्रङोकिक सिद्धियों प्राप्त की थी। इन समस्त उल्लेखो की समीक्ता हमें 


१ पुरातवनिबन्धावली पृ० १४० 

२ मालतीमापव) श्रक १, ८, १० 

३ जयतति उवलत्प्रता पञ्वलनप्रा कारङृतजगद्रत्तः 1 
सकलप्रणयिमनोरथक्िदधिभीपवैतो दर्पः ।--हचरित १।२६ 

४ रलाःलीश्रक र 

५ शकरदिग्विजय १० १६६ 
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इस परिणाम पर पहुंचाती है कि श्रीपवेत तान्त्रिक उपा्तनाका प्रधान 
नदर्‌ था । यह दृशा अत्यन्त प्राचीनकाल्ञ से थी । श्रीपवत मे ही मन्त्र 
यान तथा चच्रयान का उदय हुश्रा, इषका प्रमाण ॒तिञ्वती तथा सिंहली 
ग्रन्थो से भली भोति चल्लता है । १४बीं शताब्दी के निकायसग्रह नामक 
ग्रन्थ मे वच्नयान को वच्रपवेतवासी निकाय बतलाया गया है । इ ग्रन्थ 
मे इस निकाय को चक्रसंवर, वच्राखत, द्वादशचक्र श्रादि जिन प्र्न्थोका 
रचयिता माना गया हे वे समग्र ग्रन्थ वच्रयानके ही ह अतः सम्भवतः 
शश्रीपवेतः को ही वच्नयान से सम्बद्ध होने के कारण "वच्नपवेतः के नामसे 
पुकारतेथे। जो कुच भी हो, तिरतं सम्प्रदाय धान्यकटक मे वच्रयान 
का चक्रप्रवर्तन स्वीकार करता दहै। धान्यकटक तथा श्रीपवेत दोनों ही 
मद्रास के गुनटरूर जिज्ञे मे विद्यमान दै। इसी प्रदेश म वञ्चयान की उत्पत्ति 
मानना न्यायसंगत हे । 
वच्रयान की उत्पत्ति किंस् समयमे हु १ उसका यथां निरय 
अभी तक नहीं हो सका ह । इसका अभ्युदय आटवी शताब्दी से श्रारम्भ 
होता है जब सिद्धाचार्यौ ने श्रपनी माषामे कविता 
तथा गीति ज्िखकर हसके तथ्यों का प्रचुर प्रचार 
क्या । परन्तु तान्त्रिक मागे का उदय बहुत पदिज्ञेदह्दीहो गयाथा। 
मन्जुश्रीमुलकल्प मन्त्रयान काही मन्थ है। इसकी रचना तृतीय शतक 
के आसपास इद । इसके अनन्तर श्रीगुद्यसमाज तन्त्र का समय (चर्व शतक) 
आता हे । यह गुद्यसमाज 'श्रीसमाज' के नामसे भौ प्रसिद्ध है१। 
पुप्पिका मे यह तन्त्रराज का गया है । तान्त्रिक साधना के इतिहास 
मे यद अन्थ समथिक महस्व रखता है । इस न्थ के उपर टीका तथा 


समय 


१ संस्करण गा० ओ्ो° सीण० संख्या ५३८ बरोदा, १९१९३) 


--------- 


वश्नयान के मान्य श्राचार्थ ३८३ 


भाष्यों का विश्चार पाह्य आज भी तिन््रती तंजूर मे सुरित है निने 
मागाजुन ( ७ शतक ), कष्णाचा्यं, शान्तिदेव की टीका्ये परसिद्ध 
सिद्धाचार्यौ की कृतिर्यौ ड । इसे १८ परल म तन्त्रशाख के सिद्धान्तो का 
विशद विवेचन है । वच्रयान का प्रचार भारत ऊे बाहर तिब्ब्रतमे भी 
विशेष रूप से हुभा जिस प्रमाण 'श्रीचक्रपवर' तन्त्र है २ । 


वज्रपान के मान्य आचाय 

वन्रयान का साहित्य बहुत ही विशाल है । इस सम्ध्रदायके भार्यो 
ने केवल संस्कृत मे ही जपने सिद्धान्त-ग्रन्थो का प्रणयन नहीं किया, 
्र्युतं जनसाधःरण के हृदय तक पहुंचने ॐ लिये उन्दने उस समय 
की लोकमापामे मी ग्रन्थों की रचना की। वच्रयान का सम्बन्ध मगध 
तथा नालन्दा से ब्रहुत हयी अधिक है। श्रीपवंत पर आन्धदेश में इसका 
उद्य भले दी हुशाहो, परन्तु इसका श्चभ्युदय मगध के नालन्दा तथा 
श्रोदन्तीपुर विद्ठारों से नितरां सम्बद्ध टै। यह नितान्त परिताप का 
विषय है कि यष विशाल वच्रषानी सादिस्य श्रपने मूरुरूप में अप्राप्य दे । 
तिन्बती साहित्य के तंजूरनामक विभाग में इन ग्रन्थों के अनुवाद्‌ आज मो 
खपलब्ध है । कद वं हुए महामहोपाध्याय हरप्रसाद्‌ शाखीजी को नेपाल 
से हुन वच्रयानी भावचार्यो की भाषारचनयें प्रष्ठ हुई, जिन्हे उन्होने 
“बौद्धगान ओ दोहा नाम से वद्गीय-साहिव्य-परिषद्‌ से १९१६ ई०्रमे 
श्रकार्ित किया । इन गायनों श्रौरं दोहाओं को भाषाके विषयमे 





१ इनके नामों के लिये द्रष्ट्य मन्थ की भूमिका ¶० ३०-३२ 
२ द्रष्टव्य ततर ल्त ऽलयालऽ मे श्तका संस्करण तथा अनुवाद । 
३ इतत भ्रन्थ मे चार पुस्तके रै जिने तीन मर्थो का नवीन विशुद्ध संस्करण 
हाल मे हो प्रकाशित हुए दैः-- 


(क) दोहकोश--डा° प्रगोधचन्द्र वाक्ची एम, ए. द्वारा सम्पादित, कलकत्ता- 
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विद्वानों मे पर्याप्त मतमेद है । शाखीजी ने इषे पुरानी बंगला मानी हे, 
परन्तु मगध मे रचित होनेके कारण इस भाषाको पुरानी (मागधीः कहना 
श्रधिक्‌ युक्तियुक्त हे । इन दोहो टी भाषा तथा मैथिलो मे पया साम्य 
हे । अतः भाषा की दष्ट से यह मगध जनपद्‌ की भाषा हे, जब बंगला, 
मैयिछी, मगही जादि प्रान्तीय माषार्ओ का स्फुटतर पृथक्करणे नदी 
दृश्राथा। 
चीराषी सिद्ध 

वच्रयान के साथ ८४ सिद्धो के नाम सवेदा सम्ब्रदध रंगे । अत्यस्त 
विख्यात होने के कारण इन सिद्धो की गणना एक विशिष्ट श्रेणीमेकी 
गद है । इन ८४ सिद्धां का पर्याप्त परिचय हरमे तिज्वनी ग्रन्थों से चलता 
है? । इन सिद्धो मे पुरुषों के अतिरिक्त खिर का भी स्थान था, ब्राह्यणो 
के श्रतिरिक्त दत्रिय राजां की भी गणना थी । यह परम्परा किसी एक 
शताब्दी की नहीं है । दवम शताब्दी से आरम्भ कर रवी शताब्दी के 
मध्य भाग तक के सिद्धाचायं इसमे सम्मिलित श्रिये गये ई । इन सिद्धो 
का प्रभाव वतंमान हिन्दूधमं तथा हिन्दी कविता पर खूब गहरा हे । इत 
सम्बन्ध को जोढनेवाखी रुढी नाथपन्थी निगुणि्यौँ सन्तो कौ हे । कबीर 
की बानियोंमे सिद्धोकीदही परम्परा हरे मिलती है। हिन्दी के निगुण 
सन्तो की कवितायं इसी परम्परा क अन्त्शुक्त दै । इसॐ़े कतिपय सामान्य 
श्राचार्यौ का परिचय य्ह दिया जा रहा हैः-- 





संस्कव-सी गज न॑ ० २५, १६३८. 

(ख) (21671818 णः & श111९68] €वा#॥णा। ग {})6 गुप 3619]} 
(वा 2120 85. सम्पादक वदी, कलकत्ता यूनिवरसिंयै प्रस, १९३८. 

(य) डाकार्णव--ढा° नगेन्द्रनारायण चौधरी एम. ८., कलकत्ता-संस्करत-सीरीज 
नं० १०, १६९२५. 

१ द्रष्टव्य राहुल सांकरत्यायन पुरातच्वनिकन्धा वली ए० १४६-१५६. 
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(१) सरहपा१-- इनका दुसरा नाम राहूलमद्‌ तथा सरोजवजु भी 
दे। पूरबके किसी नगरमे ब्राह्मणवंश मे उस्पन्न दुष्‌ ये। नालन्दा 
विष्ार में भो इन्दोने निवास कियाथा। अन तर किक्ती ब्राण वबनानेवाले 
की कन्या को जपनी महामुद्रा ( वच्रयान में सिद्धिकी सहायक योगिनी) 
बनाकर जंगमं रहनेल्गे। वहींये भी बाण ( शर = स्र) बनाया 
करते थे जिनसे इनका लोकप्रिय नाम "सरह" पड गया । इनङे १६ माषा- 
मन्थो के अनुवाद तिच्रती भाषा में मिलते है जिनमे दोहाकोष, दोहा- 
कोषगीति श्रादि ग्रन्थ नितान्त प्रसिद्ध ई । 

(२) शवरपा--ये सरहपा के पट क्गिष्ययथे । ये भी जंगल्ञ में शत्रो 
के साथ रहा करतेथे। इसीलिए इ नाम से विख्यात दह । इनके मी 
छरे-दोटे भाषाग्रन्थों के भनुवाद तिन्व्रती तंजूर मे उपरुब्ध होते है । 

(३) लूहपा--चौरासी सिद्धो मं इनकी प्रथम गणना है । श्रतः 
इनकी प्रतिष्ठा तथा गुरुता का यदी पर्याछ्ि निदर्न है। ये पाल्वं्षी 
नरेश धमपार ( ७&९-८०९ ई० ) के कायस्थ अर्थात्‌ ज्ञेखक बतराये 
जाते है। ये शबरपा के शिष्य थे तथा मगही मं अनेक कवितायं तथा 
गायन लिखा है जिनमे कतिपय उपलब्ध दै । 

(४) पद्मवञज्ज--पद्मवच्न का गौरव तिवञ््रत र्मे बहुत ही अधिक माना 
गयादहे। तारानाथ का कहना दै कि इन्दोने पदत्े प्रु वच्रयान के 
“हेवद्रतन्त्रः को प्रचरित किया । इनकी श्रनेक संस्कृत अ्रन्थो की रचना 
वतरा जाती हे, जनमे शगुद्यसिद्धिः का श्रादर विशेष है। इसके 
श्रनुस्तार श्रौसमाज (गुद्यसमाजतन्त्र) में जितनी तान्त्रिक प्रक्रियायं वणित 
वे बुद्ध से उदुमूत है । गुद्यसिद्धि ने "महासुरा को सिद्धि का प्रधान 








१ पा= पाद; नामों के साथ 'आना्यपाद' के समान आदर सूचित करने 
के प्रयु किया जाता है। 
२५ 
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प्ाधन बतलाया है । बिना महामुद्रा के षिद्धि को प्रापि दुलेम दे । इन्दं 
का दूसरा नाम 'सरोरुहवच्र' था । 

(५) जालन्धरपा ए दूसरा नाम हादी-पा )--दइनकी विशिष्ट ख्याति 
का परिचय तिञ्बती मन्थो से चलता हे । तारानाथ हन्द धर्मी का 
समकालीन मानते है । इन्होने पद्मवन्न के एकं ग्रन्थ पर टीका ज्ञिखी 
तथा ये हेवञ्रतःच्र के जनुथायी थे । घयटापाद्‌ के शिष्य सिद्ध कूमंपाद्‌ कौ 
सङ्गति मेँ आकर ये उनके शिष्य बन गये । इनके तीन पटशिष्य ये-- 
मलस्येन्द्रनाथ, कण्पा तथा तन्तिपा । इन्हीं मस्स्येन्दरनाथ के रिष्य 
सुप्रसिद्ध सिद्ध गोरखनाथ ये । वबङ्गार में इनकी अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध 
ह जिनमें इनके शिष्य रानी मैनावती, उक्षे पति राजा मानिङ्चन्द 
तथा पुत्र गोपीचन्द्‌ के साथ इनकी घनिष्ठता का वणन किया गथा हे । 

(६) प्रनङ्घवज्र-ये पद्यवच्र के श्ष्यथे। ८४ सिद्धो मे इनकी 
गणना (नं ८१) है। ये पूर्वी भारतके गोपालनामरू राजाके पुत्र 
माने गये है । इनके अनेक ग्रन्थों के अनुवाद तिव्बतीय तन्जुर में भिलते 
है । संस्कृतम भी इनकी एक रचना प्रकाशित इई हे निका नाम 
श्रक्तोपायविनिश्वयसिद्धि हे । इस ग्रन्थ मेँ पांच परिच्छेद है । प्रथम 
परिच्छेद ( प्रज्ञोपायविपच्च ) में प्रा ( शून्यता ) तथा उपाय ( करुणा ) 
का स्वभाव निर्दिष्ट हे । द्वितीय परिच्छद्‌ ( वच्नचायाराधननिर्देश ) नें 
वच्र पुरु की श्रराधना का उपदेश्च है। कृतीय परिच्छद्‌ मे अभिषेका 
विस्तृत वंन हे । चतुथं परिच्छेद मँ तस्वभावना का विशद विवेचन 
तथा पञ्चम मेँ वच्नयानी साधना का विवरण है । लघुकाय होने पर भी 
यह प्रन्थ नितान्त उपादेय हे । 


१ द्र्य धम॑मङ्गल, शत्यपुराण, मानिकर्चोदेर गान, मयनावततीर गान, 
गोपौ चोँदेर गान, गोपीरचादिर संन्याप्त भादि बपला मन्थ । 
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(७) इनद्रमूति--क्त्रयानी सास्य मेँ इन्द्रभृति ओर उनका 
भगिनी भगवती लक्ष्मी या लददरमीकरा देवी का नाम अ्यन्त प्रसिद्ध हे 1 
ये उड्कयान क राजाथे। ये पद्मघतभवके पिताथे। ये वही पद्मसंभव रै 
जिन्होने श्चाचायं शान्तरवित के साथ तिन्बत में बोद्धम का विपुर प्रचार 
किया तथा ७४९ इईै० मे (सम्येः के प्रसिद्ध विहार को स्थापना की। 
इनके २३ भन्धों का अनुवाद तजजुर मे मिलता है । इनके दो ग्रन्थ संसृत 
मरं उपरुब्ध होते ई--(१) गुरुङुन्लासाघन ८ साधनमाङा प्र० ३५३ ) 
तथा (२) ज्ञानिद्धि । ज्ञानसिद्धि--इस ग्रन्थ मेँ कोटे-बड़े २० परिच्छेद 
ह जिनमे तस्व, गुरु, शिष्य, अभिषेङ, साधना घादि विष्यो का विस्तृत 
वणेन दै१। 

(८) लदमीडरा- यष्ट इन्दरभूति की बहन थों। त सिद्धो मं 
इनकी गणना हे ( नं० ८२ )। राजङ्ुरु मे उत्पन्न होने पर भी इन 
विचार बड़ सुद भोर उग्र थे । यह तन्त्र भौर योग में बहुत षी निष्णात 
थीं । इनका एक ही अन्थ संस्कृत मे उपलब्ध है जो अभी दुभाग्य 
से प्रकाशित “नहीं हे । इस म्रन्थ का नाम है--'अद्वयसिद्धि", जिसमें 
साधक को गुरु की सेवा करने, लियो के भ्रति श्राद्र दिखाने तथा समग्र 
देवताओं के निकेतन होनेके कारण इस शरीरद्धी पूना करनेका 
विधान हे । 

(९) लीलावजर--ये ल्ष्मीङ्करा के धरधान शिष्य ये। संस्कृतम 
इने ग्रन्थ उपर्ड्य नही है, परन्तु इनङे कम से कम नव प्रन्थोके 





१ 'भ्रजञोपायविनिश्वयलिद्धि' तथा श्ञानसिदधि--दोनोंका प्रकाशन दो गया 
दै । यायकवाड़ भोरि० सीरीज, सस्या ४४, "[प्0 ४ प्यक ४ पग], 
(27048, 19:29. 
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अनुवाद तनुर मे मिलते है । इनके ङिसी दूसरे गुरु का पता चरूता है 
जिनका नाम "विल्लासवच्नः था । 

(१०) दारिकपाद--ये लीरावन्न के शिष्य ये । परन्तु कुष्ठं लोगं, 
का विचार हे किये लुपाद्‌ के शिष्य थे। शबौद्धगान श्रो दोहा" नामक. 
अन्थ से पता चल्लताहै कि दारिकपा बङ्गाल्ल के रहनेवाज्ञे ये ओर इन्हे 
ग्रन्थो का प्रणयन अपनी मातृभाषा किया था, जिनमेसे कका 
खज्जञेख उपयुक्त ग्रन्थ म किया गया हि । श्रपने एक गीत में इन्दो 
ल्पा के प्रति विनभ्रता दिखल्वा हे जिससे डा० हरप्रसाद्‌ शारो ने 
यह निष्कषं निकाला है कि ये उनके सराकतात्‌ शिष्य थे । परन्तु लुप क 
काल इनके बहुत पूवं था, अतः यदह सिद्धान्त उचित नहीं हे । ह्नि 
संस्कृत मे श्रनेक भ्र्न्थो को रचना की; परन्तु इनर्मेसे को भी नही 
मिलता । इनके दस ग्रन्थों का अनुवाद तज्जुर मे मिरूता हे । 

(१२) सहयोगिनी चिन्ता-ये दारिकपाद्‌ की शिष्या थीं । इनवे 
एक संस्कत मन्थ की हस्तल्िखित प्रति मिलती है जिसका नाम “व्यक्त 
भावानुगत तत्वसिद्धि" है । इस ग्रन्थ की परीक्षा से पता चलता है कि 
इनकी विज्ञानवाद्‌ पर विशेष आस्था थी । यह जगत्‌ चित्त का ही विकाश 
है । प्रत्ता भौर उपायये दोनों चित्तसेदही उस्पन्नद्। इन्हीं दोनों के 
मिन से चित्त मे महासुख का उद्य होता हे । 

(१३) डोम्बी हेर --तिन्बतीय प्रमाणो से इनका मगध का राजः 
होना सिद्ध होता हि । ये तज्नर मे ्राचायं सिद्धाचायं के नाम से प्रसिद्ध 
ह तथा इनकी गणना ८४ सिद्धो मे है (नं०४)। वीणापा ओर विरूपः 
दोनो इनके गुरु थे । ये शहेव्रतन्त्र' के अनुयायी थे । सिद्ध कयहपा इनके 
शिष्य बतलाये जाते ह । इनके अनेक ग्रन्थो के भनुवराद तज्नुर मे पाये 
जाते है, जिनमें 'सहजलिद्धि नामक ग्रन्थ मूल संस्कृतम मिका है) 
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डोम्बीगीतिशाः नामक इनका माषामे लिखा गया म्रन्थमभी था। 
सम्भवतः जिप्तके अनेक पद्‌ "्ोद्धगान श्रो दोहा" मे मिते है । 

इस लिद्धपरम्परा से अतिरिक्त भी भाचायं हुए । इनमे 'श्रद्वयवच्रः 
विशेष प्रसिद्ध है । इनका समय ऽ रवीं शताब्दी के आासपषस है । दर्दने 
वच्रयान के तथ्यों के प्रतिपादन के लिये २१ ग्रन्थ लिखे ह । इनमे श्रनेक 
ग्रन्थ बहुत ही द्योरे हैँ । इनमे कुदष्टिनिर्घातन, तत्वरलाव्लीं, पञ्चतथागत- 
मुद्राविवरण तथा चतुसुद्रा । तान्त्रिक तरवो के ज्ञान के लिये विशेष गौरव 
रखते ह १ । बौद्धतःत्र के सिद्धान्त श्रतीव उदात्त है तथा साधना जगत 
के गढ रस्यं के प्रतिपादक हँ । इनका चिस्तृत प्रतिपादन हमने अन्यत्र 
किया दे । जिज्ञासु पाठक उत्का श्रनुशीखन करें २ । 








१ इन समग्र म्रन्धों क संग्रह के लिये, द्रष्टव्य शश्रद्यव संयरद' (गा 
श्रो० सीन सं० ४०), बरोदा १९२७। इस गरन्थके ्नारम्भमे पूज्यपाद 
परिडित हरप्रसाद शाखरीजो ने लम्बौ भूमिका लिखी है जिसमे गौड सम्प्रदार्यो के 
सिद्धान्तो का पर्याप्त विवेचन है । 

२ बलदेव उपाध्याय--बौढदशन ¶० ४३२७४५३. 


एकादश परिच्छेद 
नेनधमे-ग्रन्थ 

जैन-धमे भारत के महस्वपूणं धर्मौ मे श्रन्यतम हे। काल-कमसे 
जह बहुत ही प्राचीन है । एक समय था जब्र जैनधमं भोर बोद्धधमं के 
परस्पर कालक्रम के विषयमे कोद निश्चत मतन था, परन्तु श्रव पुष्ट 
प्रमाणो की सहायता से जैनधमं का बोद्धधमं से प्राचीनता सिद्ध हो चुकी 
है । (दीघनिकायः मे जैनघमं के श्रन्तिमि तीथकर वधमान महावीर का 
उग्लेख तत्कारीन दिख्यातनामा दुः तीथेङ्रो मे 'निगण्ठनातपुत्तः के नाम 
से किया गया है । "निगरण शब्द्‌ “निम्रन्थः शब्द्‌ का ही पारी रूपान्तर 
हे । भव-बन्धन की अ्न्थियों के खुल जाने के कारण महावीर को यह 
उपाधि दी गदं थी। सव्॑त, रागद्वेष के विजयी, त्रैलोक्यपूजित सिद्ध पुरुषां 
( “श्रह्त्‌" ) के द्वारा प्रचारित कोने से यह धमं "हतः कदलाता ह । 
रागद्वेष रूपी शत्रुओं पर विजय प्राक्त करने के कारण वधमान जिनः क 
नाम से विख्यात दए जोर उनके द्वारा ्रचारित होने के कारण यह ध्म 
'सचैनधमंः कहलाता है । इन नामकरण के मूर मे इस धमं की श्राचार- 
श्रधानता ही कारण हि । 

जैन लोग पने धम॑के प्रचारक सिद्धो को तीथकर कहते दै । 
“ती्थङ्कर' शब्द्‌ का अथं हे माग॑-खष्टा । भरसिद्धि हे कि भिन्न-भिन्न युगो 


„4 


मे २४ तीथडरोने इस धमं का प्रचार किया । इस धमं के श्रा तीर्थङ्र 
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का नाम हे ऋषमदेव श्रौर श्रन्तिम तीर्थकर है वर्धमान महावीर । महावीर 
के पहले पाश्चनाथने इस धमं के सिद्धान्तो का विपु प्रचार किया। 
पाश्वेनाथ तथा महावीर निःसन्देह रेतिहासिक व्यक्ति यथे । पाचनाय का 
जन्म ईै०-पू० ९ नवम शताब्दी में काशीमें हुभाथा। इन्होने ७० वपं 
तक जेनधम का उपदेश कर समेत पव॑त ८ गया ज्ञिा ) पर निवांण प्राक्त 
किया । महावीर का जन्म ( ई०-प्‌० ५९९-५२७ द° पू० ) वैशाली 
( मुजफ्फरपुर जिले का बक्षाद नामक गोव) के ज्तातृक नामक 
खच्रियवेशमें हुश्राथा। इनके पिताकानाम सिद्धाथं तथा मात्ताका 
व्रिशला था। ६० वपं की अवस्था में उन्होने यतिधमं ग्रहण कर बढी कठेर 
तपस्या का साधन किया तथा १२३ वर्षो के लगातार अभ्यास से कैवल्य 
ज्ञान प्राक्त किया। इनकी तथा पाश्वनाथ की रिक्ता तनिक श्रन्तर 
दृष्टिगोचर होता है । पाश्चंनाथ ने चार महाबतो--अहिसा, सस्य, अस्तेय 
तथा श्रपरिग्रह--के विधान पर ज्ञोर दिया है। पर महावीर ने बह्मचयं 
को भी उतना ही उपादेय तथा आवश्यक मानकर पञ्म मात्रत स्वीकार 
किया है। पाश्चनाथ वसख्रधारण करने के पद्ठपातीथे, परन्तु महावीर ने 
अपरिग्रह चत की पूति के रयि वश्परिधान को मी त्याज्य बतलाया हे । 
इख प्रकार जैनियों के श्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदायो का मेद्‌ अत्यन्त 
पराचीन कलसे चरा आ रहा हे । 

महावीर की मृल्यु के श्चनन्तर जैनधमं को विशेष राजाश्रय भी प्राप 
इशा । मगध के नन्दर्वंशी नरेश तथा कलिङ्ग के अधिपति सम्राट्‌ खारवेलः 
इसी धमं क श्रनुयायी थे । इतिष्टास साक्ती हे कि मोयंवंश के संस्थापक 
सख्राट्‌ चन्द्रगुष् भी जैनधमानुयायी थे। प्रसिद्धि है कि चन्दगुक्च के 
राज्य के भन्तिम काल मं बारह वष तक प्क बदा दुर्भि पदाथा। उख 
समय पाटरिपुन्र मे जैनधमं के जचायं थे भद्रबाहु । ये दुर्भि के कारण 
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दल्लिश की ओर चले गये भौर फिर रोटकर नहीं भये। भद्रषाहुके 
दक्सिण चज्ञे जाने के अनन्तर “संबमभद्र' जैनसंघ के प्रधान नेता बने । खस 
कठिन परिस्थिति मं धमं के कठोर नियमों का यथावत्‌ परिपालन न होते 
देखकर उनहोनि जैनाचार मे अनेक संशोधन किया । प्राचीन स्षंघ मं नञ्मता 
के ही आदशं का प्राधान्य था परन्तु भत्र मागध संघने श्ेत-अम्बर 
( सफेद कपड़ा ) धारण करना यतियो के ख्ये न्यायानुमोदित बतलाया । 
इस प्रकार ह०-पू० तृतीय शतक से जैनधमं मे दिगम्बर तथा श्वेताम्बर 
सम्धदायों की उष्पत्ति हुं । तस्वन्ञान के विषय मे दोनों मतो में विशेष 
मतभेद नदीं है; परन्तु आचार के विषय में पर्यां्च मतभेद है । दिगम्बर 
सम्प्रदाय मे धार्मिक नियमों की उग्रता दीख पडती हे, परन्तु श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के नियमो म शिथिलता षाद जाती है । दिगम्बरियों का कहना 
हे कि केवली केवल-ज्ञानसम्पन्न पुरुष भोजन नष्टौ करता श्रौर निरयो 
को मोह छी प्रक्षि नहं होती । पुरूष का जन्म लेकर ही खों के किये 
मोचषश्राक्षि की सम्भावना है। जिनदत्त सूरिने द्री दोर्नो विषयो में 
शरेताम्बरियों के साथ दिगम्बरिर्यो का पाथंक्य बतलाया हे-- 

भुङक्ते न केवली न छी, मोक्षमेति दिगम्बरः । 

प्राहुरेषामयं मेदो, महान्‌ शेताम्बेरेः सह ॥ 


आगम-ग्रन्थ 
महावीर के उपदेशो का सार किन ग्रन्थो मं सुरङित है ! इसका उत्तर 
दोनों सम्प्रदाय भिन्न-भिन्नरूपसेदेते दह । श्वेताम्बर सम्धरदाय का कथन 
है कि श्राजकल समुपरन्ध जेन आगम महावीर के उपदेशों का सुख्य 
प्रतिनिधि है । परन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय इसमे भास्था नष्ीं रखता । इन 
भागमा को बह मूल ्रागम मानने ® दिये प्रस्तुत नक्ष है । इन आगमो 
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के ङिपिवद्ध होने काजो इतिहास उपल्ञन्ध होता हे वह भी कुलु इतना 
अभ्यवस्थित है कि समभर श्रागम को महावीर-वाणी मानने के लिये कोई 
भी रेतिहासिक या विवेचक तैयार नहीं हो सक्ता । 

महावीर तच्छालीन कोकभाषा में ही अपना उपदेश जनता को दिया 
करते थे । इस लोकभाषा का नाम हे च्रधंमागघी या षे प्राकृत । महा- 
वीर के प्रधान गणधर ( शिष्य ) थे गौतम इग्द्रभूति, जिनहोने उनके 
उपदेशो को १२ अंग' तथा १४ प्पूर्वः के रूपमे निबन्ध क्िया। ये 
अंगः ओर पूर्व" उन म्रन्थोके नाम है जिनमे महावीर की मौखिक 
शिक्ञा लिपिरूप में निब्रद्धकी गह थी। जो विद्वान्‌ इन अंगो श्रौर पूर्वो 
का पारगामी पर्डित होता था उसे शरुतङ्ेवज्लीः कहते थे । जैन-परम्परा 
मे जिस प्रकार प्रव्यक्त ज्ञानिर्यो मे “केवल ज्ञानी" का प्रतिष्ठित स्थान हे 
उसी प्रकार परोक्त ज्ञानिर्यो मँ 'श्रुतकेवरी* का । जैसे केवलन्ञानी समस्त 
जगत्‌ के पदार्थो को जानता ह भौर देखता है उसी प्रकार ““श्रुतकेवली"” 
शाख में वर्णित प्रत्येक विपय को स्पष्टतया जानता है । महावोर के निवा 
के अनन्तर तीन केवलन्ञानी हुए ओर पाच श्रुतकेव्ली । इनमे अन्तिम 
श्ुतकेवली भद्रबाहु ये । इन्हीं भद्रबाहु के दद्विण देश मे चज्ञे जाने पर 
स्थूरभद्र ने-जो जैनसद्ध के प्रधान थे--जैन भागम की रषा करनेके 
निमित्त पाटलिपुत्र मे यतियो को एक महती सभा की। इसी सभार्मे 
११ अंग ( मन्थ ) सङ्कलित किये गये श्नौर १४ पूर्वके अवशिष्ट भार्गो 
को एकन्र कर १ र्वोँअंग निर्मित किया गया जिसका नाम रखा गया 
““दिद्धिवाय › < दष्टिवाद्‌ ) । पारलिषृत्र मे सङ्कल्ति ये श्रङ्ग भी कालक्रम 
से धीरे-धीरे जब अव्यवस्थित हो गये तक्र आयंस्कन्दिक की श्रध्यषता में 
मथुरामे एक सभा हद जर अङ्ग के अवशिष्ट भाग को सुव्यवस्थित रूप 
दिया गया। इषे माथुरी वाचना कहते है । इसरे बाद वल्लभ मे महावीर 
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के निर्वाण की दसवीं शताब्दी ( वीरनि्वांण सं ९८० = ह° ४५३ ) म 
वल्लभ मेँ फिर समा की गहं जिसमे 3१ श्रङ्गा का सङ्कलन हुश्रा । १ रों 
अङ्गतोलुक्षष्ीहो चुका था। आगमो के लिपिबद्ध होने तथा श्रन्तिम 
संशोधन का यदी कालहै। इस सभाके सभापति थे देवधिगणि 
चमाश्रमण' । यह श्रागम शेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता के श्रनुकूल ई । 


आगम की घरची 


श्वेताम्बरा का सम्पूणं जैन श्रागम दुः भागों मे विभक्त है । जिनके 
नाम क्रमशः यह प्रस्तुत किये जते है-- 

(क) श्र्ग - इनकी संख्या ११ हैः- 

(१) भाचाराङ्ग (२) सुत्रकरृताङ्ग (३) स्थानाङ्ग (४) समवायाङ्ग 
(५) भगवतीसूत्र (६) ज्ाताधरमकथा (७) उपासकदशा (८) अन्तक्रतदसा 
(९) श्रनुत्तरौपपातिकदशा (१०) प्रक्षन्याकरण घौर (११) विपाकसूत्र । 

(ख) उपाक्त--इनकी संख्या १२ हैः- 

(१२) भओौपपातिक (१३) राजप्र्च (१४) जीवाधिगम (१५) प्रज्ञापना 
(१ ६) जम्बृह् पध्रज्सि (१७) चन्दरप्रल्षप्ि (१८) सूयंप्रज्ञपि (१९) निरयाः 
वली (२०) कल्पावतंक्च (२१) पुष्पिक (२२) पुष्पचूखिक ओर (२३) 
वृष्णिदशा । 

(ग) प्रकीराक--इनकी संख्या १० हैः-- 

(२४) चतुःशरण (२५) श्रातुरप्रत्याख्यान (२६) भक्तपरिजञा (२७) 
संस्तार (२८) तण्डुरुवैतारिक (२९) चन्द्र वेधक (२०) देवेन्द्रस्तव (३१) 
गणिविद्या (३२) महाप्रस्यास्यान ओर (३३) वीरस्तव । 

(घ) छेदसूत्र--दइनकी संख्या ६ हेः-- 

(३४) निश्ञीथ (३-) महानिशीथ (३६) व्यवहार (३७) आचारदज्ञा 
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या दशाश्च॒तस्कन्ध (३८) बृहत्‌ कल्प श्रौर (३९) पद्चकद्प । श्रन्तिम 
अन्थ के स्थान पर जिनमद्ररचित जिनकल्प की भी गणना की जती हे। 

(ङ) सूत्र-ये संख्या मे २ हैः-- 

(४०) नन्दी सूत्र (४१) भनुयोगद्वार सूत्र । 

(च) मृलपूत्र-ये संख्या मे चार ईदै-- 

(४२) उत्तराध्ययन (४३) आवश्यक (४४) दशवैकालिक ओर 
(४५) पिख्डनियुंक्ति । तीसरे र चौथे मूल सूत्रा का नाम भ्रोघनियुक्ति 
शरोर पाक्षिक सूत्र भी लिखा गया मिलता है । 

इस सूची के देखने से स्पष्ट प्रतीत होत्ताहे कि इतने म्न्थोंकी 
रचना एक हा काल की नहीं हो सकती । इनका प्राचीनतम भाग वह हे 
जो महावीर के साक्तात्‌ शिष्यो से सम्बद्ध है तथा श्रवाचीनतम भाग 
देवर्धिंगणि ॐ समय की रचना दै । इस प्रकार इस समग्र प्रन्थराशि की 
रचना इ ०-पू० ४०० से ज्ेकर ई०-पश्चात्‌ ४०० तक्‌ होती रही । 


(क) “अङ्गा' का वणेन 

(१) प्रथम जङ्ग श्राचाराङ्गसूत्र है। इसके दो बड़े-बड़े मागर 
जिन्हें श्रुतस्कन्य कहते ह । इस ग्रन्थ मे जैन साधुर््रोके श्राचारका 
विस्तृत वणन ह । पहला भाग दूसरे भाग की जपेक्ता प्राचीनतर प्रतीत 
होता हे । बौद्धसाहिस्य के समान यहो गद्य-पद्य का मिश्रण पाया जाता 
ह । यतियो ॐ तों के विधिवत्‌ पालन करने पर विशेष भाग्रह दिखलाया 
गया है । भन्थ की शैली भाषण ॐ भनुरूप है जिसके पढने से मालूम 
होता है"कि जैसे कोर वक्ता व्याख्यान दे रहा हो । दुसरा खण्ड नपेतताकृतः 
नवीन है इसके अङ्गो ( भागो ) कानाम है चुडा, जो संख्यामें तीन ह। 
पल्ञे दो म भिच्वाबृत्ति तथा भिक्षु जीर भिक्षुणी की दिनचर्यां का वणन 
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ह। तीसरी चुडामे महावीर के जीवनचरित की सामग्री हे जिसका 
भद्रबाह ने जपने कल्पसूत्र मे उपयोग किया है । 

(२) दूसरा ङ्ग सूत्रकृताङ्ग' हे । इसमे साधुओं की जीवनचयां के 
वणन के साथ-साथ जैनेतर मतो का प्रधानतया खण्डन है । इसके मी 
दो भाग है । यह ग्रन्थ विभिन्न चुन्द मे निमित है। उपदेश को शिका 
भ्रद्‌ बनाने के लिय सुन्दर चान्त तथा रोचक उपमा्ओं की अवत्तारणा 
की गह है। मनुष्यों को बन्धन में डालनेवाब्धे दो ही प्रधान पाश ईदै-- 
कामिनी जर काञ्चन । इन फन्दों मे न पढने के यि यतिर्यो क विशेष 
उपदेश दिया गया हे । कामिनी के जालमे पद्नेवाल्ञे यतियो की दुरवस्था 
काबडाही सुन्दर वणन किया है जिषे हास्य का पुट भी विशेष मात्रा 
म विद्यमान है । नतो के उज्लद्धन का परिणाम नरक की प्राप्ति दह चौर 
इस नरक का वशंन बडे ही विस्तार के साथ किया गया हे। इस मन्थ 
के भनुशीलन से तत्काङान साधु ( यति ) समाजका चित्र ने््रोढे सामने 
खिच जाता हे । 


(३) तीसरा श्ङ्ग हे स्थानाङ्ग--दषमें बौद्धो के अंगुत्तर निकाय के 
समान एक से लेकर क्रमशः दक्ष तक की संख्याश्रों के भीतर धार्मिक 
विषयों का विवेचन किया गया है । इसमे एक स्थान पर लुखभ्राय दृष्ट 
वाद्‌ श्वङ्ग के विष्यो का वणन है जो रेतिषटासिक दृष्टि से महव रखता है। 

(४) चौथा समवायाङ्ग हे । ह्मे तृतीय अङ्ग मे आये हुए विष्यो 
काही धिक वणन है । अतषएव यह तीरे जङ्ग का पूरक माना जाता 
हे । हस प्रन्थके श्चादिमे बार श्चद्धोका नाम निर्देश हे तथा १४ 
पूर्वो क विषयों का वंन है। इस प्रकार यह अङ्ग इन भङ्गो के विस्तार 
सथा विवरण प्रस्तुत करने के कारण श्रतीव उपयोगी है। इसके कषु 
शङ्खो की रचना पिद्ुजे कारुमे की गहं । भटारह संस्या के भीतर निर्दि 
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विषयो मँ दाह्य ज्िपि के अटारह मेद्‌ गिनाये गये ई । 

(५) पोचवोँ मगवतीसूत्र है । महावीर के चरित फो जानने के लिये 
यष ग्रन्थ सन्रसे अध्क उपयोगी है। महावीर के शिष्य, समसामयिक्‌ 
ग्यक्तियों तथा उनके महान्‌ ग्यक्तिरव को उन्मीरन करनेवाला यह ग्रन्थ 
रेतिष्टासिक दृष्टि से अङ्ग-घाहिष्य मे अद्वितीय है । महावीर के द्वैवी गुणे 
के साथ-साथ मानवीय गुर्णो को एक साथ प्रस्तुत कर यह ग्रन्थ उस 
महान्‌ पुरुष के व्यक्तित्व की मधुर मंकी हमारे सामने प्रस्तुत करता है; 
इसमे उन मनोरम श्रास्या्नो का भी संग्रह है जिसके द्वारा महावीर नपनी 
शिक्ञाश्रं को जनता के लिये रोचक तथा हृदयस्पर्शी बनाते थे इन कहा. 
निरयो मे साहिष्यिक सौन्दयं भी विद्यमान है। इस ग्रन्थ के पन्द्हवें 
अध्याय मे महावीर के समसामयिक व्यक्तियो--पार्धनाथ के शिष्यो तथा 
मङ्खलिपुत्त गोसाल--का प्रामाणिक तथा रेतिहासिक व्विचन दै, 
जीवक तथा जैन सम्प्रदायके प्राचीन इतिहास को जाननेके लिये 
इस अध्याय की उपयोगिता निःसन्देह बहुत अधिक हे । 

(६) चे अङ्ग का प्राकृत नाम (नायाघम्मकहाश्रीः है तथा इका 
संस्कत नाम (ज्ञा्ताधमंकथाः हे 1 ज्ञातः एक प्रकार की विशिष्ट कथाओं 
का प्रकार हे जिसमे किसी विशिष्ट घटना या किसी विशिष्ट वाक्यके उपर 
पूरे कथानक का घटनाचक्र अवरम्बित रहता है । इस नामङरण के 
अनुरूप ही इस श्रङ्ग मे जैनधम की रिक्तश्रंका विदद्‌ रूपरसे वर्णन 
करनेवाले कथाओं का संग्रह यहाँ प्रस्तुत किया गया है साहित्यिक 
दृष्टिसे ये कथायं बड़ी ही सुन्दर तथा रोचक है । बौद्धधमं मेँ जातकं 
का जो महच्वपूणं स्थान है जैनधमंमें वही स्थान टन कथाजंको भी 
प्राक्च ह! कतिपय कथा्ये तीर्थङ्करो के विषयमे भीद्‌ गह ई । शेताम्ब्रर 
सम्प्रदाय के जनुसार जैन तीथंङ्करो मे "मल्लिः नामु एक तीथंङ्करये। 
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९ 


दिगम्बर लोग तो इन्दं पुरुष मानते है परन्तु श्वेताम्बर रोग इन्दं खरी 
मानते है । इश प्रसङ्ग मे यह म्रन्थ एक बही ही सुन्दर कथा का उद्क्ञेख 
करता दै जिसे "मल्लि" ने उनसे विवाह करने के किये श्रानेवाक्ञे पुरूषो 
को ङ्किति प्रकार जीवन की अक्तारता व्यावहारिक रूपसे दिखलादई हे। 
यह अ्रन्थ भारतीय कथासाहित्य के इतिहास मे प्रमुख स्थान रखता हे । 

(७) सातवें श्रङ्ग का नाम उपासगद्साश्रो ( उपाघ्तकृदशा ) हे । 
इस भ्रन्थ में उपासक लोगों के कतव्य का विस्तृत वणन किया गया दे । 
उपासको को किस भरकार से रहना चाहिए, किन-किन कतन्य-कर्मोको 
करना चादिए्--इषका वडा ही सुन्दर वणंन इस अन्थमें प्रप्त हे । इष 
न्थ म 'सदालपुत्तः नामक सातवीं कथा है जो श्रनेक द्यो से बदी 
मह्वपूणं हे । सद्‌ालपुत्त एङ धनी कुम्भकार था जो मङ्कङि त्त गोषा 
का श्रनुयायी था तथा नियतिवाद्‌ में विश्वास करता था। परन्तु महावीर 
ने उसे अपने उपद्वेशो कं द्वारा प्रभावित कर भपना शिष्य बना जिया तथा 
उसे नियतिवाद्‌ से हटाकर कमवाद के सिद्धान्तो मे दीक्षित किया । इस 
प्रकार यह अध्याय आजीवक समभ्प्रदायके इति्ाप्त जानने के लये 
नितान्त उपयोगी हे । 

(८-९) आटर्वाँ तथा नर्व श्रङ्ग एक ही प्रकार के है तथा साहिस्यिक 
दृष्टि से उनका महच अधिक नही हे । आवें अङ्गका नाम हे चन्तक्रत- 
दशा शर्थात्‌ जिन्ोने संसार का अन्त कर डाला है उन साघुर्भों के विषय 
मे दश श्रध्याय । नाम से मालूम पदता है कि इस मन्थ में दल परिच्छेद 
होगे परन्तु आजकल इसमे जाड ह्वी अध्याय उपलब्ध दह । नवं भङ्ग का नाम 
हे ˆ्नुत्तरोपपातिकदशाः अर्थात्‌ सबसे ऊचे स्वगं को भ्रात करनेवान्ञ 
यतियो के विषय मं दज्ञ अध्याय । आजकल इसमे तीन ही अध्याय ई । 
यह बहुत कचु सूत्र रूपमे दहे जि्तकी पूति उपदरर्कं भपनी ओर से 
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करताथा। धार्मिक दृष्टिसे यह अङ्ग इक्तरियि मह्पूणं हे कि इतयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चरित जैनदष्टिसे वनित हे। ब्राह्मण ग्रन्थो से 
अनेक मेद्‌ हैँ यदौ कृष्णचन्द्र ञैनधमं के श्रनुयायो माने गमे ई । 

(१०) दशम जङ्गका नामहेप्रभ्षव्याकरण॒ । इसमे जेन धमक 
उपदेशों के विषय में प्रश्न है ओर उनका तदुपरान्त समाधान है! इसमें 
जैन धमं के सिद्धान्तो का ही केवल्ल उपन्यास हे । 

(११) एकादश अङ्गका नाम दै किपाक्रसूत्र । विपाक का अथं है 
कर्मं का परपक्त दोना । श्रतः शुभया च्रश्युभ कर्मो का फञ इस जङ्गमं 
वणित हे । गौतम इन्भूतिने संघार के प्राणियों को कलेशसमुद्र में 
इवते हुए देख कर महावीर से उनके विषय में प्रश्न कियाद श्रोर उन्होने 
उन प्राणियों के पूदजन्म की कथा कह कर कर्मानुरूप फल्राछ्ठि की बात 
समाई हे । 

(१२) द्वादशा अङ्गका नाम है हणएिवाद । यद श्रङ्ग तो पूर्णतया लुक्च 
ही हे परन्तु नेक ग्रन्थों में इस विषय का उल्लेख मिलता है । इससे 
प्रतीत होता है कि जैन मागं के विभिन्न सम्प्रदायो का इसमे वरणंन था। 
साथ दही साथ तीथङ्करों के विषय में भी आवश्यक कथाओं का वणन था । 


(ख) उशङ्ख 

(१) प्रष्येक श्ङ्ग के साथ एक उपाङ्ग सम्बद्ध है । उपाङ्ग की संख्या 
१२ है जो इष बातकी सूचनादे रहीहेढिश्रङ्गो की संख्या मी किषी 
कालम बारहदही थी । प्रथम्‌ उपाङ्गका नाम दे त्रौपपातिक । इसके 
प्रथम भागे महावीर के पुख्यमदर्‌ मन्दिर की यात्रा करने तथा उनके 
उपदेश सुनने के लिये राजा बिम्पसार के पुत्र कणिक ( जजातज्ञत्रु ) के 
य्ह जाने की घटना का वणन है। महावीरनेजो उपदेश दिया वह 
कर्मा के विषयमे है। दलरे खण्ड मे गोतम इन्द्रभूति को महावीर के 
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पास जाने तथा पुनजन्म के विषय मे प्रश्न करने का उर्जेख हे । महावीर 
ने इसके उत्तर में शोभन कमं करनेवाले पुरषो की फल-प्रासि का वर्णन 
करते णु स्वगंरोक क। जो वंन किया दै वह तुलनास्मकं दृ्टिसे 
महस्वपूणं है । 

(र) दुरे उपाङ्ग का नामे राजग्र्च । इसमे राजा पयेसी भौर जैन 
साधु केशी कै बीच भावमा के सस्तित्व के विषय मँ बडा ही रोचक संवाद 
मिलता हे । राजा आत्मा के भस्तिस्व मे विश्वास नहीं करता, परन्तु केशा 
ने युक्तियो के बल पर देह तथा इन्द्रिय आदि से श्रास्मा की पथक्‌ सत्ता 
सिद्ध कर दी तथा उसे जैनघमं मे दी्ित भ्िया। यह संवाद्‌ धार्मिक 
दष्ट से जितना उपादेय है, साहित्यिक दष्ट से उतना ही रोचक हे । 

(३-४) तीसरे श्रौर चोधे उपज्ञा का नाम क्रमशः जीवाविगम तथः 
ग्रज्नापना हे । पदल्ञे मन्थ मे जगत्‌ के प्राणियों का ही विस्तृत्त वर्णन न्ह 
ह प्रस्युत समुद्‌, द्वीप, देवलोक आदि काभी वणन विशेष रूप से क्यः 
गया हे । दुसरे भ्रन्थमें मनुष्यो के भीतर नाना प्रकार के भेदं का--ञायं 
अनाय, म्लेच्छं भदि-- विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया ह । 

(५) पोचवें उपाङ्गका नाम हे जग्वृरदरीपपरन्नषि । श्रलसति"का श्रथ 
वर्णन । इस ग्रन्थ में जम्बहवीप के भूगोल का वंन ह । इस द्वीपमें 
प्रधान होने के कारण भारतवषे का तथा राजा भरत का वणंनदही 
सुख्यतया किया गया डे । 

(६-७) इन उपाङ्गा के नाम है चन्दरपरन्नपि भौर सू्य॑न्नि । पहने 
अन्य मं चन्द्र को तथा दूसरे में सूयं को मुख्य ङेन्द्र मानकर इष ब्रह्माण्ड 
का ज्योतिष कौ दृष्टि से बदा उपादेय तथा विस्तृत वर्णन है । इन अन्धो 
का श्रनुशीरन जैन-म्योतिष के सिद्धान्ता की जानकारी के सख्यि नितान्त 
उपयोगी हे । 
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(क) आस्व उपाङ्गकानाम हे निरयावली । इसमें नरक का वंन 
है । चम्पानरेश के जो भाई लढाई मं मारे गये थे उन्होने जिन नरकोमं 
स्थान प्राप किया उन्हीं का वणेन इसमें हे । 

(९) नवँ उपाङ्ग कल्पावतंस हे । इसमें पूवं उपाङ्ग में वणित चम्पा- 
नरेश के दस पुत्रो का वणन हे जिन्दोनि जैनधमं को स्वीकार छया ग्रोर 
तदनुष्ठार स्व्गरोक प्राप किया । 

(१०) दत्वा उपाङ्ग ुष्पक' मे दत देव शरोर देविषों का वणन है 
जो श्चपने पुष्पक विमान मे चद्कर महावीर के पष्ठ श्रद्धा दिलरनि के 
लिये भये । इनी के पूर्वजन्म की कथा इस उपाङ्गमे दी गई है। 

(११) एकादश उपाङ्ग 'पुष्यचूलिक' ममी इसी प्रकार कौ दस 
कथायं उल्लिखित है । 

(१२) द्वादश उपाङ्ग 'वृष्णिदशा' मे जैनसाधु अरिष्टनेमि के द्वारा 
बृष्णिवंश ( यादव ) क राजकुमार्यो का नैनधमे्मे दीङिति क्विजानेका 
वणन हे पहली कथा कृष्णचन्द्र के भतीजे तथा बकदाम के पुत्र "निषधः 
के जैनधमेमे दीक्तिति होने के विषयमे है। इसप्रकार कृष्ण दधीकथासे 
सम्बद्ध होने से यह उपाङ्ग ॒तुखनात्मक दृष्टि से महस्वपृणं है । अन्तिम 
पोच उपाङ्ग ( ८-११) एक ही अन्य के भिन्ञ-मिन्न अण्याय है| 

(ग) प्रकींक 

इख विभागे दछोटेमोटे दस अन्थोंका समवेश् किया जाताहै) 
ये अधिकतर दन्दोबद्ध है तथा जैनधमं से सम्बन्ध रस्लनेवाल्ञे विभिन्न 
विषयो के वणन मे हे जिनमेदो का निर्देश यष्टी किया जाता हैः-- 

चतुःशरर-जैनधमं के अनुार प्रस्येक साधक को अहत, सिदध, 
साधु तथा धमे इन चार वस्तुओं की शरणा लेनी वािए । ६३ पथो मे 


इन्हीं चार प्रकारके शरणका वर्णन इत मन्थमें करिया गयादहे। 
२६ 
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प्रकीणंक के अन्य प्रन्थो मे संसार के प्रप््चो से श्रषने से मुक्त करने के 
लवि जैनघाधु के लिये ल्युविधान की प्रक्रिया का वणन है । तरड्ल- 
वैतालिक में शरीर-स्चना का विशेष वणेन है । भ्रुणका जीवन, मनुष्य 
की दश जवस्थाये, शरीर की हड्यों की संख्या श्रादि विषयों का उपयुक्त 
वणन इस ग्रन्थ में किया गया हे । 
(घ) छेदसत्र 

(घ) छेदसूत्र-खेद शब्द्‌ का अथं हे काटना । नेनघमं के अनुसार 
चेद एक प्रकार का प्रायश्चित्त होता है। बहुत सम्भव है कि इसी कारण 
इस विभाग का यह नामकरण हो । इन देदसृन्रों मे बौद्ध साहि्य के 
विनयपिटकं की सी सामग्री उपलन् होती हे । भिक्षु तथा भिक्षुणियों के 
जीवन, चत तथा प्रायश्चित्त का विधान, यतिर्यो के समस्त नियमो का 
श्रावश्यक विधान इन देदसु््रो मे उपरुब्ध हो रहा है । इन सूर््रोरमे 
सबसे मदस्वपूणं ग्रन्थ हे पञ्चम चेदसत्र जिक्तका दूसरा नाम चृहत्कल्प- 
सूत्र हे! भिश्चु भौर भिश्षुशिर्यो के नियम, दिनचर्यां, चत, उपवा, 
प्रायश्चित्त आदि समग्र विषय का विवेचन कल्पसूत्र का प्रधान विषय है । 
इस विभाग के श्रन्य यन्थ इसके पूरकमाच्र है । 

(ङ) त्र 

(ङ) सूत्र-जैन जागम के इस पञ्चम खर्डमें दो सूत्र-मन्धों का 
उक्ज्ञेख पाया जाता है--(१) नन्दीसृश्र; (२) भनुयोगद्वारसूत्र । ये दोनों 
गद्यात्मक हँ । बीच-बीच मे विभिश्नछुन्दोबद्ध रचना हे । नन्दीसूत्र की 
रना देवद गणि केही दारा की गह थी, रेखा सम्प्रदाय है । ये देवि 
वेदी है जिन्न जैनभागम का श्रन्तिम संशोधन किया था। इस अन्थ 
मै २४ तीथङ्करो तथा ११ गणधरो तथा एक थेरावली ( भ्रध्यापको की 
सूची) दी गदे हे। अनुयोगद्वार की रचना प्रभोत्तर रूपमे हे । ये दोनों 
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जैनधमं के लिये विश्वकोष के समान ई। इसमे जैनेतर सिद्धान्तो 
( मिथ्याश्रुत ) तथा लौकिक विद्याधरो काभी मनोरञजङ़ विवरण प्रस्तुत 
किया गया ह । रामायण, मक्टाभारत, सांख्य, वैशेषिक, को कायत, भागवत, 
पुराण, गणित, नाटक, वेदाङ्ग खदित चारो वेद्‌ श्रादि विषयो के वणन 
होने घे श्रनुयोगद्वार रेतिहाचिक दृष्टि से निःसखन्दिग्ध महषूणं है । 
(च) मृलघ्त् 

(च) मृलसूत्र--दइन सूत्रों को मूल क्यो कते है † हसक्ा टोक-टीक 
पता नहीं चरता । कुटु लोर्गो का भनुमान हे कि महावीरके मूर 
सिद्धान्तो के प्रतिपादक होने के कारण यह नामकरणहेतो कुठुरोग 
साधनाके श्रारम्भ (मरु) उपयोगी होने के कारण इन्दे मूलसूत्र 
कते है । मूस मे प्रथम सूत्र ग्रन्थ उत्तराध्ययन सूत्रहै जो जैनधमं 
तथा दशंन की दृष्टि से जैनआगम का बड़ा ही महरवपूणं ग्रन्थ ह । इसमें 
श्राचीन काल की बहुत कुटु धार्मिक कविता, पद्य.बद्ध॒ आ।ख्यान, वार्ताराप 
श्रादि नितान्त रोचक तथा उपादेय विषो का सङ्कलन हे । प्राचीन समय 
की अनेक रेतिहासिक कद निर्या हसङे महदरव को शरोर भी बदा रही ई । 
इस भ्रन्थ मे ३६ श्रध्याय ह । २३बें श्रध्याय में पाश्वनाथ तथ। महावोर 
के रिर््यो के बीच अपने खम्प्रवाय के मूल सिद्धान्तो का बडा ही उपादेय 
वणन हे । २२वं अध्याय मे कृष्णचन्द्र को जीवनी से सम्बन्ध रखनेवाली 
“एक बद सुन्द्र्‌ कथा दी गह है । 

दूसरे मूलसूत्र का नाम श्रावश्यक्र सूत्र है। इसमे चः भध्याय रहे 
ओर पूरे ग्रन्थे जैनियो के जिये जावश्यक घुः वातो का वणन हे । तीसरा 
मूलसूत्र दश वैकालिक हे । इमे यति-जीवन से सम्बन्ध रखनेवारी बड़ी 
ही सुन्दर सूक्ते ह जिन्हें पढ़कर धम्मपद्‌ की गाथाये याद्‌ श्राती े। 
इसी टीकामे प्राचीन समयकीबदुतदही सुन्द्र-सुन्द्र्‌ आख्यायिका 
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दी गद है 1 चतुथं तथा अन्तिम मूलसूत्र का नाम ॒"पिश्डनियंक्तिः हे । 
अद्रबाहू इसके ज्ञेखक वतलाये जते ह । इसमे बत, उपवास श्रादि का. 
विधान है । 

शरेताम्बरी जैन आगम के विभिन्न मन्थो का यही संदिष्ठ वणेन दै। 

आगर्मो की टीकायं 

इन श्रागम म्रन्थों की टीकायें प्राङत श्रौर संस्कृत मे लिखो गई हे । 
्राङृत टीकायें निर्य्ति, भाष्य श्रौर वर्णी के नाम से अभिहित की जाती 
दै । नियुक्ति श्रौर माप्य पद्यमय हँ जर चूणौ गद्यमय है । उपलब्धं 
निक्त भद्रबाहु द्वितीय की रचना दँ जिनका समय विक्रम की पँचवीं 
या चटी शताब्दी है । भाष्यकारो मं प्रसिद्ध सङ्गदासगणि ओर जिनभद्र 
है जिनका समय सातवीं शताब्दी हे । जिनमद्र ने अपने भार्यो मे दर्शन 
के विषयों की बदी ही तात्विक चर्चाकी हे। चूणियों की रचना सातवीं 
तथा आरवी शताब्दी की हे । चूणिकारों मे जिनदास महत्तर भ्र सद्ध ई । 
चुरियोंर्मे भाष्यके ह्वी विषय सक्षेपमे गद्ये लखि रये दह । जैन 
आागर्मो पर संस्कृत टीकां मी श्रनेक उपलब्ध हुं है जिनमें आचायं 
इरिभद्र ( ८०० विक्रमी ) की संस्कृत टीका सबसे प्राचीन हे। हरिभद्‌ 
के मनन्तर भागरमो के घंस्कृत टीकाकारो मे ये सुख्य है-- (१) शीखाङ्क सुरि 
{ दसवीं शताब्दी ), (२) शाक्याचायं, (३) जभयदेव ( १०७२ वि०- 
११३५ वि० )। दर्होने नव अङ्गो पर संस्कृतम व्याख्या र्खिी है। 
८४) मलयगिरि ( बारहवा शतान्दी ) इन्होनि जागम के ऊपर दार्शनिक 
धरमर्यो से युक्त संस्कृत व्याख्या खी है । 

दिगम्बरं आगम 

भाजकल जो मन्थ जैन भागम के नाम से प्रहलद्ध है वे शेताम्बर 

मवानुयायी ह । उनकी प्रामाणिकता के विषय मे दिगम्बर सम्प्रदाय 
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तनिक भी श्रास्था नीं रखता । इङ श्रनुसख।र॒वचन्दरगुक्च मौय के सम- 
कालीन पारलीपुत्र-सद्धं के अध्यत्त भद्रबाहु ह अन्तिम श्रुतक्ेवल्ली थे 
जिन्हें समस्त आगर्मो का यथाथं ज्ञान था । उनके अनन्तर पूवे" जीर "भङ्गो" 
का क्ान धीरे-धीरे विलुठ हो गया । देसी विषम स्थिति उपस्थित हो 
गदं कि जनता में मैन-सिद्धान्तों के प्रचार की बाततो दूर रही, प्राचीन 
मान्य ग्रन्थो का विशेषज्ञ ददने पर भौ भिल्ला कठिन हो गया । 

श्राचायं धरसेन के हम श्रस्यन्त कृतज्ञ रंगे, जिन्होनि पपू" ग्रन्थों के 
अवशिष्ट भागों को एकत्र कर एक नवीन भ्रन्थ की धारा प्रवत्तित की, जो 
मध्ययुगमें रीका भोर माष्यो से संवित होकर ब्रद्धङ्गत होती गद । 
इन्डो म्रन्थो का वणेन यहो क्रम से छया जाता हे। 

(१) षटूबण्डागम 

षट्खरडागम--आचायं धरसेन का निवास गिरनार पवत पर 
था। नका स्थितिकार बीरनिर्गण संवत्‌ ६८३ है । इनके दो 
प्रथान शिष्य हुए, जिनका नाम पुष्पदन्त भौर भूतवकि था । 
पूर्वो के अन्तग॑त “मह्ाकमप्रकृतिः' नामक्‌ एक पाहुढ ( प्रछत ) था 
जिसमे करत, वेदना भादि २४ श्रयिङार अथवा खर्ड थे । पुष्पदन्त ओर 
भूतबलि ने भाचायं धरसेन के निकट दस पाहड का श्रनुज्लीरन किया 
तथा श्रारम्भके छः धिकारो या खण्डो पर सूत्ररू्पमेंरचनाकी। चः 
खण्डो मे विभक्तष्ठोनेकेकारणदही इस ग्रन्थ का नाम “"वट्‌खर्ागमः' 
है। इन दषो खण्डो के नाम क्रमशः इष प्रकार है-(१) जीरस्थान 
(२) ्ुद्रकबन्ध (३) बन्धस्वामित्व (४) वेदना (५) वगणा श्रौर (६) 
महाबन्ध । इष्ठ आगम की रचना का काल विक्रम की द्वितीय शताब्दी 
हे । ये आगम-प्रन्थ कमं तथा जीव सिद्धान्त के विषय मे मार्मिक विवेचना 
करते है । इनके ऊपर भनेक टीकायें इनके सारगभित अथ को प्रकट 
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करने के खयि प्राचीनकालमें दी किखी गहं थीं। परन्तु सवसे विस्तृत, 
प्रामाणिक तथा उपयोगं) टीका जो उपलन्ध हुई है उसका नाम है- 
धवला दीका । विस्तार तथा प्रामाण्य के कारण यह ग्रन्थ नहीं, विराट्‌ 
ग्रन्थराज कहा जा सकता हे । इसके रचयिता रहै श्राचायं वीरसेन स्वामी, 
जो श्रपने समय के जैन-श्रागम के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे । उन्होने अपने 
को सिद्धान्त, छन्द, ऽयोतिष, व्याकरण भौर भ्रमाणशास्ो मे निपुण कहा 
हे । जिनसेन ने उन्हें बादिसुख्य, लोकवित्‌, वाग्मी ओर कवि के अतिरिक्त 
श्रुतकेवली-तुज्य भी बतलाया हे । सिद्धान्त-समुद्र के जर मे धोद हुई 
अपनी शुद्ध बुद्धि से वे ्रव्येक बुद्धो" से स्पर्धा करते थे । गुणमद्र ने उन्दं 
समस्त वादियों को त्रस्त करनेवाला श्रौर उनके शरीर को क्न ओर 
चारिन्यकी सामग्री से बना हश्रा काहे । जिनसेन द्वितीयने उन्हे 
कवि-चक्रवर्ती कहा है । इ : होने तीन ग्रन्थों की रचना की थी जिन्मेदो 
भरन्थ आज उपलब्ध है । इनमें प्रथम यदी धवला टीका है तथा दूसरी 
जयधवला हे । 


धवला टीका--हस म्रन्थ मे मरु आगमो के आरम्भक पाँच 
खर्ठो की ही विस्तृत तथा विशालकाय व्याख्या है । इस ग्रन्थ की समाधि 
शक सं० ७२८( ८१६ ह° ) मेंहदी । उस्र समय कर्णाटक के राष्ट्र 
कूटदशी नरेश जगत्तङ्ग देव ५ गोविन्द नृतीय ) ने राञ्य-सिहासन छोड 
दिया था -श्रौर उनके पुत्र श्रमोघवषं राज्य सि्ा्न पर विराजमान ये? । 
इस ध्रकार धवल( की रचना नवम शताब्दी के आारम्भकालमें हद । 
१ भर्ती सम्दि सत्त विकमरायं सिय सु-्गणामे । 
वासे सुरेरक्षीर भाणु विल्लमो धवलपक्े॥ 
इस धवला टीका का सम्ब[दन श्रमरावतीमे डा० हदीरालालजेनने बडे 
परिधम से किया है । के चार खण्ड प्रकाशित हो चुके दे। 





षट्सखरुडागम ४०७ 


टीकाके धवङा कटे जाने का कारण यह जान पडता है कि जिस राष्श्ट- 
नरेश भमोघवपषं के प्षमय मेँ यह पुस्तक लि गईं थी उनकी उपाधि 
अतिशय धवलः थी । सम्भवतः इसी उपाधिके कारण इस टीका का नाम 
भी धवल्ञा पड़ा है । धवल का अर्थं हे विशुद्ध । अत: अतिशय विशद होने 
तथा मूलग्रन्थ के विशुद्ध व्याख्यान के कारण इस टीकाका रेषा 
नामकरण होना उचित ही है । 

मह्यधवला-षरखर्डागम के अन्तिम खण्ड का नाम ह-- 
महाबन्ध । इसकी रचना भूतवलि स्वामी ने की थी । वीरसेन स्वामीने 
किखा है क स्वयं मूरज्ञेखक भूतवरि ने महाबन्ध को इतने विस्तार के 
साथ ल्खिादहै कि इसके ऊपर टीका खिखनेकी कोद आवश्यकता ही 
नहीं थी । सामान्यतया यह सममा जाता हे कि धवला तथा जयधघवला 
के समान महाधवल भी एक टीका म्न्थहयीहै। परन्तु इन भ्रन्थाके 
अनुश्शीखन से यह बात स्पष्ट हे कि महाधव्ल-शाख टीका-ग्रन्थय न होकर 
मूरग्रन्थ हि । षट॒खण्डागमः का अन्तम खणड (महाबन्ध' दी पर्डित- 
समाज में महाधवल के नाम से भरसिद्ध हे । षट्खण्डागम के श्रारम्भके 
१७७ सूरो की रचना तो पुष्पद्न्ताचार्यने की । इसके श्रनन्तर का समग्र 
आअआगम-शाख भाचायं भूतवकि स्वामी की रचना हे । यह समग्र महाव्रन्ध 
इन्दी भचायंवयं की चमत्कारजनक कृति ह । ये अपने समयकेब्डेही 
महनीय मन्त्रशाख मे निपुण जैनाचायं ये । इनके प्रकाण्ड पारिडत्य की 
ठथा दाशंनिक ज्ञान की जितनी प्रह्सा की जाय वह थोडी है । महाबन्ध 
का विस्तार ४०,००० श्लोक परिमाण है । इसकी भाषा विद्युद प्राकृत दै 
ओर इसमें धवा तथा जयधवला के समान संस्कृत तथा प्राक्त भाषा 
का मिश्रण नहीं दहै! 

(महाबन्धः का विषय जैन मतानुसार कमं का सूक्ष्म विवेचन हे । 
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कषाय के सम्बन्ध से जोव कमं के योग्य पुद्गल काजो ग्रहण करतादहै 
उसे ही बन्धः कहते द । बन्ध के चार भ्रकार है-- (१) प्रकृति (२) स्थिति 
(३) अनुभाग तथा (४) प्रदेश्च । श्रवान्तर विभेद से युक्त इन चारों प्रकारो 
का विवेचन इस म्न्थरल मे बड़ विस्तार के साथ किया गया है। बन्ध 
के साङ्गोपाङ्ग विवेचन होने के कारण इस ग्रन्थ का “महाबन्धः नाम यथाथ 
हे । पिद्ध्ञे दिगम्ब्ररी जैन-दाशंनिकों ने कमं का विवेचन दी म्नन्थके 
श्राधार पर किया ह । इस प्रकार विवेचन की वरवाङ्गोणता, श्रतिपादनरोली 
की विशदता, दाशनिक तरवो का गम्भीरता, प्रभाव की ग्यापकता--दइन 
सब्र दृश्टियों से समीक्षा कने पर यह म्रन्थ सामान्य ग्रन्थ न होकर एक 
महान्‌ तथा विराट्‌ ग्रन्थ है । 
(२) कसायपाहूड 

केसायपाहूड-- दिगम्बर सम्प्रदाय का यह भी एक मान्य 
न्थ हे। इसके रचयिता श्चाचायं गुणधर पूर्वोक्त ्राचायं भूतबलि के 
समकारीन ये । इस प्रकार इस ग्रन्थ का भी रचनाकार विक्रम का द्वितीय 
शतक हे । कसाय का अभिप्राय कषायसे है जिसका श्रथ रागद्वेष हे। 
मोहनीय क्मकेयेष्ीदो प्रधान प्रकार ह तथा इन्दोंक। विस्तृत विवेचन 
इस ग्रन्थ का प्रधान रक्ष्य है। यष ग्रन्थ १५ अधिकारों मे विभक्त है 
जिनमे कमसिद्धान्त से सम्बद्ध नाना प्रकार की जैनधारणायं बडे विस्तार 
से प्षाथ निरूपित की गहं है। 

चूरिमन्थ--भा वायं "यतिदृषभ' ने इस कसायपाहुढ नामङू अन्य 
पर ्रकरृतमेदही विशाल भाष्य क्ख है जो चूर्िसूत्र कहलाता है । 
मृखुप्रन्थ मे ती केवल्ल २३३ ही गाथाये है परन्तु इष चूर्णं मन्थ का 
परिमाण ६००० दुः हजार श्छोक है । गुणधर को शिष्यपरम्परा मे भायं 
मेयु तथा नागहस्ति दो प्रधान जआचायं हुए, जिन्होंने कसावपाहुड का 
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श्नुशीखन बडे ष्टी अध्यवषाय के साथ कियाथा । इन्दी से इस म्रन्थका 
साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कर श्राचायं यतिवृषम ने मूज्ञ अथं को विशद्‌ रूप से 
प्रतिपादन करने के निमित्त इन चृणि सूरो की रचना की हे। ये अपने 
समय के महान्‌ दाशनिक थे, इसमे तनिक भी सन्दर नहीं । इनका समय 
चीरनिर्वाण सम्वत्‌ १००० के आसपास है । इस प्रकार इस चुणि-गरन्थ 
को रचना विक्रम के पञ्चम या षष्ठ शतकर्मे हुईं । 

जयधवला--मूर ग्रन्थ कस्रायपाहुड श्रर चुर्िं सूत्र के उपर यष्ट 
विशाख्काय व्याख्या ग्रन्थ है । परिमाण मे यह चिं प्रन्थसे दसगुणण 
बहा है तथा परिमाणमे ६०,००० श्टोक है । इसके क्ेखक श्राचायं 
वीरसेनः ह जिन्दोनि षट्‌ खर्डागम कौ धवसा नामक पारिडिव्यपूणं व्याख्या 
ज्ञिखी है; परन्तु इस अन्थका केवल तृतीयांश भाग क्खिकरद्ीये 
निर्वाण प्रक्ष हो गये। तदनन्तर इनके शिष्य श्राचायं (जिनसेनः ने 
ग्रन्थ के शेष भागकोपृरा किया । इस ग्रन्थ कौ रचना राष्ट्कूट-नरेश 
अमोषवप के समयमे की गर्ह थो । जयधवला की समाति शक सम्वत्‌ 
७५९ ( ८३७ द° ) में हृद) । धवला की समाक्षि शक सम्वत्‌ ऽदय मे 
हो चुक्ो थी । इस प्रकार जयधवल। धवला से २१ व्षं छोरी है। इष 
टीकाकी रचना मङिप्रवाल शेखी पर भीष्ी गदहे। इस भरन्थ मं 
प्राकृत भौर संस्कृत का मिश्रण हे । धवला की श्रपेचठा यह टीका प्राकृत- 
बहु है, द्मे धायः दाशंनिक चचां्ो तथा ब्युष्पत्ति आदिर्मे ही संस्कृत 
भाषा का उपयोग किया राया है । जैन-सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिये 


१ श्रमोषवष-राजेन्द्र-राज्य-प्राज्ययुएौदया । 
निषटिता प्रचयं यायाव भाकल्पमनल्पिक। ॥ 
एको नपरिसमभिक्‌ सप्तशतान्देषु राकनेरद्रस्य । 
समवीतेषु समाप्ता जयधवला प्राभृत व्या. ॥ -[-नयषवला की प्रशस्ति 
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प्राङ्ृत का डी भवल्ञम्बन किया गया है । यष्ट टीका इतनी प्रौढ तथा 
प्रमेयबहुला हे कि लेखकों का भसाधारण पाणिडस्य तथा श्रगाध विद्वत्ता 
किसी भी भ्रारोचक को विस्मय में डाल देती है । 

इस प्रकार दिगम्बर जैन-आगम की दो धारायें स्फुटतया लकिति होती 
दे । पदी धारा षटूखरडागम मे लदित होती हे भौर दूसरी कसायपाहड 
मं । मूलग्रन्थो मे सिद्धान्त की विभिन्नता होनेके कारण एक ही लेखक 
के द्वारा विरचित होने पर भी धवला ओर जयधवला मे स्थान-स्थान पर 
पाथक्य है । इन्हीं भ्रागम ग्रन्थों का आश्रय लेकर कालान्तर मं विद्वानों 
ने नवीन अन्थों की रचना की । इन्हीं तीनों आगम ग्रन्थों का सारांश 
आचायं नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने अपने विख्यात मन्थ “गोमट्सार'” 
तथा ““लन्धिसार क्षपणासार'? में प्रस्तुत क्षिया हे । ये संग्रह-प्न्थ प्राक्त 
गाथा निबद्ध ई जिनमे जीव, कमं तथा कर्मो के कपण श्रथवा नाशका 
सुन्दर कम्तु गूढ़ वंन हि । इतने महस्वपूणं म्रन्थ श्रवतक मूढविद्री के 
जैन-भण्डार मे हस्तङ्खित रूप में पड़ेये। यष्ट मैन-भण्डार कर्णाटक 
देशमेंहे। वहं के अधिकारयोंकी कृपासे श्रवयेप्रकाशमेश्रा रहे 
दै । धवला का प्रकाशन भमरावती से हो रहा हि, जयधवला का मथुरा 
से तथा महाबन्ध का काशी भारतीय क्लानपीटसरे। इन म्न्थरलोंका 
ध्रकाशन जैन भागमो के श्रध्ययन के ङयि नवयुग का सूचक दे । 


जेन-पुराण 


जिन म्रन्थों मेँ प्राचीन मष्टापुरूषों के पुण्यचरित वणेन किये जाते है 
उन्हें "पुराण" कहते है । जेन-धम मे ६३ विशेष प्रभावशाल्ञी माननीय 
व्यक्ति श्रादीनकालमे हो गये है इन्दं ““दाराक्रापुरुष' कहते ह । इनः 
शलाका पुरषो मे २४ ती्थङ्कर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ९ वासुदेव, 
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९ प्रतिवाश्ुदेव ह । इन्दी महापुरषों के जीवनचरित का वशणंन करना इन 
पुराणों का लक्ष्य है। दिगम्बर रोग इन म्रन्थोंको प्पुराण' के नामसे 
अभिषित करते हैँ ओर श्वेताम्बर रोग इन्दं "चरित्र" कहते है । रामायण, 
महाभारत तथा भागवत के सुप्रसिद्ध भआख्यानों को भी जैन लो्ोने 
अपनाकर राम, कृष्ण भौर पाण्डवो को जैनधम का अनुयायी दिखल्लाया 
ह । बाद्मण-कथार्जो से इन ञेन-श्रास्यानों की तुलना करने पर॒ अनेक 
महच्वपूणं बातें जानीजा सक्तीहि जो धार्मिक साहित्य के इतिहास के 
लिये श्रमूज्य हे । 

रामचरित रामचरित का सबसे प्राचीन प्रतिपादक काव्य मन्थ 
(१) पडमचरिय ( पद्मच।रत ) हे जो विशुद्ध जैन महाराष्ट्री भाक्त में तथा 
भ्यां छन्दां मे निबद्ध किया गयादहे। जैन म्रन्थों मे पद्म से अभिप्राय 
रामचन्द्रसे है। इसके रचयिता व्रिमर्सूरे है जिम्होँने वीरनिर्वाण 
सं० ५३० ( ६० वि०) मेँ इस म्न्थ का निवांण किया। परिमाण तथा 
सौन्दयं दोनो दृश्यों से यह प्रन्थ श्रलुपम हे । इसमे ११ सगं (उदेश ) 
है । इसकी कविता बदु ही सुन्दर, स्वाभाविकं तथा सरस है। इसी 
ग्रन्थ को श्रादृशं मानकर पिछली शताग्दि्यो के जैनकविथों ने रामचरित 
का वणन कियादे। 

(२) पद्मचरित--य् प्राकृत पडमचरियकादी संस्कृत रूप हे। 
इसके कचि है रवेण, निन्होने ६२४ वि° मे इस कान्य-रलर की रचना 
की। कविताकीद्ष्टिसे यह भी शछाघनीय रचना है। अनुष्टुप्‌ चन्दो 
का विशेषतः प्रयोग ह । ये पद्य सरल होते हए भी स्वाभाविकता तथा 
सरस्तता से सम्पन्न ड । जैनकाभ्य होनेके कारण हिसा करनेके दुःपरिणाम 
का विस्तृत वंन अनेक श्रध्यार्यो म क्या गया हे। 

(३) उत्तरपुराणके ६८ पवं मे तथा हेमचन्द्र के प्रसिद्ध अन्थ 
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“त्रिषष्ठिशलाका पुरुषचरितः के ७बे पं मे रामचरित का प्रशस्त वणेन 
किया गया हे। 

महयामारतकथा--(9) महाभारत की क्थाको भी जैनीरे्गोने 
श्रपनाया है। इस विषय का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है (हरिवंश पुराणः, 
जिसका पूरा नाम है ब्रृ्द्‌ हरिवंशपुराण या अरिष्टनेमि पुराण संग्रह 
हरिवंश । इसके रचयिता द कवि जिनसेन, जिन्होने ७०५ शक (७८३ ई०) 
में इसकी रचना की । इसे कृष्ण भौर बलराम का कथानक जैन चष्ट से 
निब्रद्ध किया गया है। कृष्ण से ही सम्बद्ध २रवें तीथंङ्कर भरिष्टनेमि या 
नेमि का जीवनचरित निबद्ध किया गया है। ये कृष्ण के चचेरे भाद्रे माने 
गये हैँ । कोरव, पाण्डव, कृष्ण आदि समस्त महापुरुष जैनधमं स्वीकार 
निर्वाण प्रक्ष करते है । इसमे सर्गौ की संख्या ६६ ई । 

(२) सकलकीतिं श्नौर उनके शिष्य जिनदासने १५वीं शताब्दी में 
षक दूसरे दरिवंशा की रचना की । यह काव्यम्नन्थ केवल ४९ अध्यार्यो मे 
दै श्रौर पदज्ञेसे छोटा ह। 

(३) मल्ञधारी देवप्रभसूरि ने १२०० ० के रगमग "पाण्डवचरितः 
नामक ग्रन्थ ज्िखा । दस्मे १८ सगे है जिनमे महाभारत के १८ पर्वौ 
की कथा संक्षेप रूपमेदी गह हे । जैनधमं से सम्मत अनेक विष्यो का 
भी स्थान-स्थान पर वणंन किया गया हे । 

राम श्रौर कष्ण के श्रतिरिक्त अन्य महापुरुषों ( शखाकापुरुष ) के 
चरित निश्नक्लिखित ग्रन्थो मे निबद्ध किये गये ईहै-- 

(१) मह्यपयर--सका पूरा नाम हे व्रिषष्टिलदण महापुराण । 
इसके रचयिता ्चाचायं जिनसेन तथा उनके शिष्य गुणमदर है । म्म्य की 
रचना का काल्ञ नवम शतक का भारम्भ है । शन्हनि ६२ शलाका पुरुषों 
के जीवनचरित [लखने की इच्छासे इष महापुराण का अआरम्भकिया 
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परन्तु बीचही्मे शरीरान्तष्टो जाने के कारण इसकी पूति उनके शिष्य 
गुणमद्रने की । महापुराणके दो भाग ईहै--(अ) पहरा आ्रर्दिपुराय 
(ब) दूसरा उत्तरपुराण्‌ । आदिपुराण मे प्रथम तीथकर आदिनाथ या 
ध्षभदेव का चरित हे। उत्तरपुराण मे अन्य ६२ शलाका पुरुषों के 
चरित है । श्रादिपुराणमें १२,००० शोक तथा ४७ पवं या अध्याय ड; 
इस ग्रन्थ मे जगत्‌ को सृष्टि तथा जैनधमं के उपदेशों का भ्यापक संग्रह 
क्रिया गया है। महापुराण के रचयतार्जो का यह भाग्रह दीख पडता ह 
कि जैनधमं सवसे प्राचीन दै तथा दिन्दूधमं उसी का विक्त खूप हे। 
जिनसेन राषट्कूट-नरेश अमोघवषं ( ८१५-८७७ द° ) के प्रियपान्र ये । 
रतः इस अन्थ का रचनाकार नवम रातान्दी का प्रथमाधं हे । ये जिनसेन 
हरि्व॑शपुराण के रचयिता ज्िनसेन से सवथा भिन्न हे । 

(२) त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित--दइसङे र चयिता प्रसिद्ध हेमचन्द्राचायं 
ड । यह बदा ग्रन्थदै। इसमे दक्ष पवया पस्गंर्ह। प्रेताम्त्रर जैनिय 
मे यह प्रन्थ बहुत दी लोकप्रिय दै । इसका एक परिशिष्ट यरन्थ भी उप- 
रन्ध होता है जिसका नाम है परिरिष्ट पवं या स्थावरावल्लीचरित । इस 

ग्रन्थ मे महावीर के शिष्यो का चरित निबन्ध क्या गया है । श्रेतताम्बर 

सम्प्रदाय के ्रनुसार जैनधमं का इतिहास जानने के जिय यह ग्रन्थ बदा 
ही उपादेय है । इसमें प्राचीन कहानियों काभी विशाल संग्रह किया 
गया हि । 

पिते युग के जैन कविर्यो ने कतिपय तो्करो के चरित को लेकर 
मनोरम कार्यो की भी रचना की है, । 





४ जेनेधमं के दार्शनिक सिद्धान्तो का विस्तृत गिवैचन श्रन्यत्र किया गया 
है । जिज्ञास पाठक वहं वलोकन करं । द्रष्टव्य लेखक रचित भारतीय दर्शनः 
पृष्ठ १४१-१७४ ( रारदा-मन्दिर, काशी ) । 


दवादश परिच्छेद 
आर्यसंस्कृति का प्राण 


संसार की संस्कृतियों मेँ भारततवषं की संस्करति अपनी विशिष्टता तथा 
महत्ता के ख्ये सबसे भ्रयिक विख्यात दे । जहाँ ग्रस, रोम, मिश्र, बाबुख 
श्रादि दर्शो की संस्कृति. विकराल कारु के विशाल गाल मे सवदाके लिये 
विलीन हो गर, वहो हमारी वैदिक संस्कृति श्रपनी वित्नय-वैजयन्ती 
फद्रराती हृ, विश्च के मानवो पर अपनी प्रभुता जमाती हृद. श्चपनी 
जीवन्त सत्ता $ ल्य स्को चुनौती देती हुई मैदान मे बटी खड़ हे। 
श्रागमे ताये गये सोने का कान्तिके समान विपत्तियां को उवाखाके 
बीचसे हमारी संस्कृति खरी तथा चमकती हुईं निकली है; इसका 
उउडवल प्रमाण भारतवप का दीर्घकालोन इतिहास डंक चोरदे रहा 
हे । इस संस्कृति के स्वरूप, महव तथा भविष्य को मलोरभोति समश्षन। 
प्रष्येक भारतवासी का पवित्र कतभ्य होना चाहिए । 

कल्चर 

श्रग्लिमाषा के 'करचर' शब्द्‌ के किये हम रोग हिन्दी मे संस्कृति" 
शब्द्‌ का व्यवहार करने लगे ह । दोनों के व्युष््तिलम्थ अथं के भिन्न 
होने पर भो दोनों के द्वारा प्रतिपाद्य श्रथं समकच्चही है। कल्चर शब्द्‌ 
लेटिन भाषा के कुरुतुरा ( (1178 ) शब्द्‌ से निङूला है जिस श्रं 
पोधा लगाना या पशुं का पल्लन करना है । हस मुख्य अथं ऊ अनन्तर 
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इसका छादशिक अथं होता दै--मस्तिपक तथा उसकी शक्तियो को विकसित 
करना--शिक्ता तथा शित्तणके द्रा मानसिक वृत्तिर्थो को सुधारना । “संस्कृतिः 
शब्द्‌ का भी श्रथं है मन को, हृद्रय को तथा उनङ्की व्ृत्तिर्यो को संस्कार 
के द्वारा सुधारना तथा उदात्त बनाना । संस्कृति के जितने भङ्ग ह उन 
सब भङ्गोका एकदी प्रधान लक्ष्य होता है--शिक्ता तथा संस्कारों के 
द्वारा मन को कलितत, संस्कृत तथा उच्च बनाना । प्रस्येक सस्कृति का 
यदी रक्ष्य होता है । परन्तु भारतीय संस्कृति को ऊद रोती विशेषता हे 
कि उसका उदेश्य तथा लक्ष्य श्चन्य संस्कृतियों की अपेक्षा भधिक उच्च, 
श्रधिक महनीय, श्रधिक उपयोगी तथा अधिक उदात्त सिद्ध होता हे । 
राष्टरके समान संस्करतिकाभी एक भस्मा होता हे जो उसकी जीवनी- 
शक्ति का प्रतीकं तथा आधार हुभाकरता दहे । द्रसेही भारतीय दशनम 
“स्वालक्तषण्यः के नाम से पुकारते दै । भारतीय संस्कृति को विशेषता को 
हम तीन शब्दों मे अभिव्यक्त कर सकते है-स्याग, तपस्या तथा तपोवन । 


त्याग 

(१) त्याग--मानव जीवन की सफलतारयागके द्वारा हो घकती है, 
मोगके द्वारा नहीं । पश्चिम की भौतिक संस्कृति जहां हमे भोग की शिक्षा 
देतो हे, वहो भारत की भाध्यास्मिक संस्कृति हमे योगका उपदेश देती है । 
पश्चिमी सभ्यता दसो के मागकोभी दीन लेने के खयि आग्रह करती 
है, वर्हः मारत की सभ्यता अपने स्वाथं को पराथं के लिये छोढने के लिये 
उद्यत र्ती है । व्याग एक महामन्त्र है । इसी मन्त्र के अमाव का वह 
दुष्परिणाम उस्पन्न हृश्रा है जिते हम यूरोपीय मदयुद्धके रूपमे देखते 
्। भोत्तिक जीवन को ही चरम लक्ष्य माननेवाली पश्चिमी सभ्यता का 
यदी श्रवसान हे । असंख्य नरो का संहार, शमि ,धन्‌_का स्वाहाकार, 
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दीन-दुःखी अबलाश्नां का हाहाकार, निर्धनं तथा निवल को रौदकर पंजी. 
पतियों का भसंख्य धन-संग्रह-ये हो भोतिकृवादी सभ्यता के जीते-जागते 
फक है । भारतीय संसृति दुसरे का मङ्गल चाहती है । दृषरे के मङ्गल 
भे ही अपने मङ्गल की भावना करती है । दूसरों की कायसिद्धि क लिये 
वह अपने एकदेशीय शुद्र स्वाथ का सवथा व्याग कर देती है। यदीतो 
यन्तः की महनीय भावना है । गीता में जिष्ठ यज्ञ की उदात्त कल्पना की 
गहं हे वह यदी है--निःस्वाथं कम॑ का विधान । भगवद्‌गीता से बहुत 
पूं हमारे वैदिक ऋषियों ने इस तस्व का उदुघोष किया था । ईशावास्य 
की श्रुति इसी व्याग की घोषणा कर रही हेः-- 
तेन त्यक्तेन मुन्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ । 

जगत्‌ के जितने स्थावर तथा जङ्गम पदां है वे सव ईश्वरके द्वारा 
आच्छादनीय है । प्रत्येक प्राणी मे भगवान्‌ सृक््म रूप से विधयमान है । 
अतः उन्म भगवत्‌-स्वरूप का अनुभव करना चाहिए । व्याग-भावसे 
श्रपना पालन करना चाद्िए्‌ । किसीकेधनकी तरफलोभकी दच्शिन 
करनी चाहिए । भारतीय संस्कृति का यदी माननीय मन्त्र है-स्याग, 
परमार्थ, निःस्वार्थं कमं । 


तपस्या 


(२) तप--त्याग के लिये आवश्यक हे तपस्या | तप की श्रन्निमे 
बिना तपाये मानव-जीवन निमंल नहीं होता, उसके मल जरकर राख 
नहीं हो जाते । तपस्या ही हमारी समग्र कामना्रों की सिद्धि का सुख्य 
साधन है । यह स्वां तथा परमाथंकी साधनाषो दद्‌ शरद्धा ह । 
इसके दवारा मनुष्य भपनी सारी कामनार्भो की ही पूतिं नहीं करता, भरवयुत्‌ 
परोपकार के यथाचत्‌ सम्पादन की योग्यता अजेन करता है। तप 
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महिमा से हमारा सादिष्य भरा पडा दे। भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि 
कवि कालिदास न इसका महर बदे ठी भन्य शब्दो मे य्यक्त कियाद) 
मद्नदृढन के श्रनन्तर भन्नमनोरथा पावती ने कठोर तपस्याके द्वी वरूपर 
अपनी कामनावज्ञी को सफ़ल बनाया । प्रतौ की तप्रघ्याका रहम्य 
खोलकर कालिदासने श्रायंललनाओं के सामने एक महनीय श्रारदां 
उपस्थित क्रिया डे-- 
येप सा कर्ुपबन्ध्यरूपतां 
समाधिमाप्याय तपोभियत्मनः । 
अवाप्यते वां कथमन्यथा द्यं 
तथाविधं प्रेम पतिश्च तादः ॥ 
--ऊुपारसम्भव ५।२. 
पावती की तपस्याका फट था--तथाविधं प्रेम", श्ररोकरिक उत्कट 
कोषटकाप्रेम जार तादृशः पतिः, मृष्यु को जीतनेताला पति। तायं 
ललनां के लिये उक्कट प्रेम तथा न्युञ्जध पति प्रानेका एकमात्र साधन 
हे-तपम्या | 


तपोवन 


(३) तपीत्रन--तपस्या क छि उपयुक्त स्थान है तपोवन । 
कोलाहलपृणं सगर क अशान्त वाताव्ररण मे, नागरिक जीवनके रात्निदिव 
सद्धप म, तपस्या की साधना क्या कथमपि विद्ध दहो सूती है 1 उसङ्े 
खियि त्तो चाहिये जनकोलाहल से दूर, शान्त, रमणीय स्थानम निवास, 
जहोँ स्वरमायसे ही चित्त प्रप से दुर हटकर आस्मचिन्पनमे संलप्रहो 
जाता दै । इपीरिए्‌ तपोवन भारतीय संस्कृति का जन्मस्थान दै । तपोवन 
के शान्त तथा सुन्दर, उपद्रेय तथा कमनीय, शान्तिमय तथा सौन्दयमष 
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करोड मे लालिता तथा पाहता हमारी संस्कृति स्वां तथा परमाथंके, 
स्वजीवन तथा परजीवन के सामज्नस्य की सव॑तोमावेन पोपिकाह। हमारी 
सभ्यता के विकासे नगर का महर्व बहुत स्वल्प रहा है! जो नगर 
अशान्ति के निकेतन दै, कलह के कारागार ह, पिद्रोह के विराट्‌ श्रागार 
है, उनम पाश्चाव्य सभ्यता पनपी भौर इसास्षि मानव-समाज की वह 
भूयसी हानिकारिणी सिद्ध हुई हे । पश्चिमी-समाजर्म उन कोमल वृत्तिर्यो 
का विकास कर्ह} जो एक मनुप्यकी पीडा देखकर दूमरेके हृदयम 
स्वतः सहानुभूति उत्पन्न करती ह । जीवन की वह उदात्तत। कं? जो 
अपने जीवन को सङ्कट म भोककर दुसरे के प्राण को वचाने क स्यि हरम 
बाध्य करती हे । ये नागरिक संस्कृत के विपम दुष्परिणाम हं । परन्तु 
तपोवन की सेविका भारतीय वैदिक संस्कृति मे इन दर्पो का प्रादुर्भाव 
कभी नहीं हुभा । नन्दिनी के वरदान से सूर्यवंशे पराक्रमी नेता रु 
का जन्म तपोक्नमे होता ह, यह घटना श्रपना बाध्याप्मिङ म्प्र 
रखती है । दस प्रकार वेद्‌ पुराणाद्वह्धा के आधार पर आचित भारतीय 
संस्कृति के मूल मेँ तकार से आरम्भ होनेवाज्ञे तान तच क्रिाशोल ई -- 
त्याय, तपस्या, तावन । 


आध्यातिमिकत। 


किस्त भीजातियारषटरकी सभ्यता का मापक्‌ उसङा श्राध्वाप्मिक्‌ 
चिन्तन होता ३। जघ जाति के आध्यात्मिक विचार तधा समीकण जितने 
ही अधिक्‌ तथा गहरे होते ई, वह जाति संस्कृति तथा सभ्यताके इतिह।स 
मे उतना दी श्रयिक महच्वपूणं स्थान रखती इ । सभ्यताका प्रधम प्रभात 
क्रिस देश के गगन मे सबसे पदि उदित हुश्रा? इस प्रश्न की मोमा 
करते समय पश्चिमी विद्वान्‌ मख देशका नाम बड़ भाद्र तथा सौरव के 
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साथक्ञेते दै, परन्तु मिख के दानिक तथा साहित्यिक चिन्तनं पर विचार 
करने से हरमे मौनावलम्बन ही करना पडता हे । भौतिकवाद का श्रनुरागी 
रार अध्यात्म-चिन्तन का प्रेमी कभी नदींदहो सक्रता। मिख की सम््रता 
भौतिकता में सनी थी, भौत्तिक सुख की प्राक्षि दी उस देश के राजाओंका 
परम लक्ष्य थी । फलतः रम्य तथा सुन्दर प्रसादं का रचयता शिल्पी 
ही मखी सभ्यतामें परम सम्मान का भाजन धा; मनोरम कविता 
लिखकर हृदय का कटी खिल्लानेवाले कविका न वहाँ पृष्ठ थी आरन 
उन्नत तसवक्तान के भभ्यासी दाक्लनिक का वहाँ प्रतिष्ठ ध्री । फलनः 
श्रध्य।त्मचिन्तन के अभावमे मिख देशका सभ्यताकादम सम्मान की 
दृशि से नहीं देख सकते । "कविः को श्रद्र दैनेवारी जाति दी क्षभ्यता 
की कसोटी पर खरी उतरी ह । पश्चिमी जगत्‌ में प्राचीन यूनानी तथा 
पूर्वी संसार में चीनी तथा भारतीय जाति ही कवि" का गौर समती 
हे ओर उसे सम्मान प्रदान करने सदा अग्रसर रहती दै ¦ इसालिए्‌ इन 
जातियों का प्रभाव सभ्यता के प्रघारमें ब्रहुन ही अधिक रहा हे । हमारी 
द्दृ धारणा है ( गओरौर इसरे स्यि हमारे पास प्रचुर प्रमाणमभी दें) कि 
सभ्यता का उदय सक्तसिन्धव प्रदेशमे ही सव्से पद्िक्ते हुजा। हमारा 
पूरा विश्वा हे §ि भारतीय कवि की यह सृक्ति-- 

प्रथम प्रमात उदय तवर गगने। 

प्रथम सामरव तवे तपोवने ॥ 


केवल प्रतिभा का विलास नदीं दहै, अपितु इतिहास की कसोटीपरमभी 
खरी उतरती है । “कवि का जितना सम्मान हमारी पुण्यमयी भारतभूमि 
मे होता रहा हे, उतना अन्यत्र नहीं| 
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“कवि' का आदर 

न्कचि' का मूर व्यापक श्रथहे इन्द्र्यो से अगोचर तवो का 
साक्षात्कार करनेवाला व्यक्ति । कवयः क्रान्तदशिनः। श्रौर ऋषि' शब्द्‌ 
का भी यही महस्वपूणं जर्थ हे । श्रध्यात्मशाख के मर्म॑त्त विद्वान्‌ का 
प्राचीन अभिधान कवि ही है ओर इसी श्रथंमे इत शब्द्‌ का प्रयोग 
हम गीता तथा उपनिषदो मेही नहीं पाते, प्रच्युत संहितां भी यह 
महनीय शब्द्‌ इसी अथं मँ प्रयुक्त उपल्लन्धर हुभा हे। कठोपनिषद्‌ के 
अनुखार कवि रोग सुक्ष्म बुद्धि से ग्राह्य ब्रह्म की श्रोर जानेवाले मागं को 


दुरे की धार के समान तेज तथा दुगंम बनलाते हैः-- 
ल्तुरस्य धारा निशिता दुरत्यया । 


दुग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति || (३।१४) 

प्रश्न ( ५।७ ), सुर्डक ( ३।२।१ ), महानारायण ( १।३ ), मैत्री 
( २।७ ,-में सर्वत्र कवि का प्रयोग मूल श्रं में मिता हे । श्वताश्वतर 
ने जगत्‌ ॐ मूल कारण के विपये कवियों के विभिन्न मोका निर्देश 
किया है ( स्वभावमेके कवयो बदन्ति--६।१ ) । गीता “कवयोऽप्यत्र 
मोहिताः" ( ७।१६ ) तथा (सेन्या कवयो विदुः” ( १८।२ )--भादि 
स्थले मे इसी ओपनिषद्‌ श्रं का अनुष्रण करतो है । ऋक्‌ संहिनामे 
इस शव्द का प्रयोग बदलता से मिलता है--प्रमानमेकं कप्रयश्चिद्‌ादुरयं 
ह तुभ्यं वरणो हृणीते ( ७।८६।३ ) । ध्यान देनेकी बात दहे कि "कविः 
शब्द्‌ का प्रयोग स्वयं उस सा्तात्‌ श्रपरोक्त ब्रह्म के लिये भः अनेक स्थन्ता 
पर्या गया हे। ईशावास्य की वाजघनेयी श्रुति उस पुश्ष को कवि" 
कहकर पुकारती है--कतिमंनीषी परिभूः स्वयं मूर्याथातथ्यतोऽ्थान्‌ व्यदधात्‌ 
शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ( मन्त्र ठ) । महानारायण उगरनिषद्‌ के अनुश्तार 
परमेश्वर अनन्त ओर अव्यय होने के श्रतिरिक्त कते मी है --अनन्तमभ्ययं 
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कविम्‌ ( महानारायण ११।७ )। उपनिषदां के स्वरम भपना स्वर 
मिलाकर श्रीभगवदूगीता भी यदी कहती इ-- 
कवि पुराणमनुशासितारममोरणीयांसमनुस्मरेद्‌ यः ।--गीठा ( ८।९ ) 

इन उद्धरणो से स्पष्टहे कि श्ध्याप्म-त्रिद्या का वेत्ता पुरुप कत्रि" के 
नाम से अभमिदित हाता दे। स्वयं परमेश्वर म दष कवः का पत्त्र 
पदवी से मण्डित &। इसवे वरदकर द्ोनशाख का प्रविष्टाकी सूना 
होही क्या सकती दहे? 

भारत की सभ्यनामे "कवि का आदर खदाते होतारा ह ओर 
आज भी पसषमादर का यह भावल्तेशमाव्रमी क्षुण्ण नहीं टुच्रा हे । प्राचीन 
यूनानरम मी श्रध्वरारमविद्याके अनुरागी व्यक्तिर्याकी कमी न थी, दाशि 
भीकमनघ्रे, परन्तु समग्र युरोष के अध्यारम-शिक्तण के विपय मं गुर्‌- 
स्थानीय यूनान की कारी कतृतें देखकर हम भारतीयों के हदयमें 
विस्मय तथा विषाद्‌ की भावना उट सदी हाती हं । यूनानी रो्गोनेदही 
मिलकर अपने दरा के सव्रसे बडे दामानिक सुकरात को विपदरकर मार 
दारा थ। ओर दूसरे वदे दाशनिक अफखानू ( प्लेटो ) को उनके ही पुङ्‌ 
भक्त शिप्यने सरे बराजारमे रुखाम बनाकर बेच डालाथा। पश्चिमी 
जगत्‌ की मूघन्य जाति का यह दुराच्रण, दारानिशांकी इतनी अवदहेलना, 
किस्त अचम्मेमे नदीं डालती } परन्तु भारत तथा भारतीय सभ्यतासे 
अनुप्राणित समग्र पूर्वा देशो मे दारोगनश्नं का बोलव्राज्ला था, समाजकेवे 
द्मय्रणोये, रषषटरके वे निमाताये, समायको परम कन्याणकीमोर ज्ञे 
जानेवाज्ञे वे महनीय नेताथे। चीन की यही द्याह । भारतकी तो 
बात ही निराली दै । भगवान्‌ मनु का निःसन्द्ग्ध प्रमाण हेः-- 

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सर्वलोकाधिप्यं च वेदशालङ्गिदरहति,।। (६२।९००) 
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वेदशाख का न्ताता सेना ॐ सञ्चालन तथा राज्य पर शासन करने के 
योग्य हे । दर्डदिधान तथा सब लोकौ का श्राधिपत्य करने का अधिकारौ 
वष्र हे । स्ेटो भी मनुने इस कथन से प्रभावित हुए थे। उन्दने भदकं 
रषष्रके सञ्चालनका भार दानिक के ऊपर ही रखा था; यद्यपि 'रिपच्लिक 
म दन्देन बी युक्तयो से इस मत का समर्थेन किया, परवे हवा 
महल ही बनाते रहे, उनका स्वेम्न कभी काय॑रूप मे परिणत न हो सका, 
वह मृगमराचिका से बदृकर सिद्धन हो सका। परन्तु मारतम राज्य 
का सूत्र श्रध्यास्मवेत्ता व्यक्तयो के हाथों रहा करता था। राजपिं जनक 
की भोर पाटर्कोका ध्यान आकृष्ट कर दैना ही पर्यास्त होगा इश प्रकार दक्ष 
पावन भारतम दाशेनिकोांकाकोरा भाद्र हीन होता था, बक दशके 
शासन की बागडोर भी उन्हींके हाथ में रहती थी। 

प्राचीनता 

हमारी संस्कृति से सामान्य परिचय रखनेवाजे व्यक्ति को भी इष्टी 
पहली विशेषता प्रतीत होगी- इसी प्राचीनता । यह कितनी प्राचीन 
है? द्सका यथाथं निरूपण इतिहास की विशेष दछानबीन करने पर 
भज मभीनदीषहो पाया । परन्तु प्राचीन स्थानोंकी खुदा करनेसे प्राचीन 
कार की सभ्यता हमारे सामने श्रभी आद हे। सिन्धु नदीकीषाटीमें 
“मोहन-जो-दबो' तथा पञ्जाब के 'हरप्पाः नामक स्थानों पर खुदाई करने से 
अनेक अद्‌भुत चमत्कारो वस्तुं उपलन्ध हुदै है । इस सभ्यता का नाम 
ह खन्धु-खभ्यताः। यह सभ्यता भी इराकतथा मिश्रकी सभ्यतासे 
प्राद्चीनतर है, इसके प्रमाण मिज्ते दै । इराक सभ्यताङके आरम्भ 
करनेवानज्ञे श्चव्यन्त प्राचीन ( वक्रम-पूवं ३५०० वपं ) सभ्य जातिका 
नाम है-- सुमेर जाति । इतिद्ास बतलाताहैि कियेलोग उस देशके 
निवाप्तोन थे, बहक परदेशी थे-- बाहर से जनेवाज्ञे थे । सुमेर लोर्गो 
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की सभ्यता भारतीय सभ्यरतासे इतनी मिलती है षि उन्दं पश्विती 
इतिहासक्ञ भारतनिवा्षी बताते है - विशेषतः दक्तिण भारत का? । 
राक की सभ्यता सिन्धु-षभ्यतासे प्रभावित है। वेशनरुषा, रहनेके 
प्रकार, दोनो में समान । इतनादही नही, रूषी वैज्ञानिक वाविरोव 
( प्रतष्या0ए) काकहनाहि किसंसलारमे गेह की उत्ति सवेभ्रधम 
पञ्ञात्र के समीप हिन्दूकुश तथा हिमालय के व्रीचवाक्ञे भागमें हु भौर 
यष्टी से यह ईराक्‌, यूरोप तथा श्रमेरिका सवं जगह केला। दन दर्शो 
में जिम गेहूँ की खेनी होती हे उर्का मूलस्यान पज्जावहै। पाश्चस्य 
जगत्‌ मे घोडे से चलनेवाला रथ मिलता हे, परन्तु इसकी प्रथम कल्पना 
भारतर्मेदी हुई । इम प्रकार इराक तथा मिख की सम्प्रता पर निन्धु- 
सभ्यता का व्रिपु्ञ प्रभाव पडादै। यह सभ्यता निःपन्देह वदि हे 
ओर इषे उदुय का काल व्रिम-पूवं चार हजार वपदहे। संाहके 
इतिहास मे इतनी प्राचीन सम्पा दूसरी उपलब्य ही नहीं इद । श्रतः 
प्राचीनता भारतीय सभ्प्रता कौ प्रथम विशिष्टता है । 
मृत्युञ्ज पत 

आ्य॑संस्कृति भमर हे । अनरत। उसकी दूतत तिरिष्टता दै । वह 

प्राचीन होकर भी नवीन दे--नितान्त प्राचीनता से मर्ठित होने पर 
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भी उसकी धमनिर्यो मे रक्त काप्रसार है, नूतन स्ष्रति की वह आगार 
हे। वैदिक ऋषियों ने उषादेवी की मनोरम स्त॒तिके प्रसङ्गे उसे 
“गुराणी युवतिः' शब्दों से वरति किया है । ये शब्द भारतीय संस्कृति के 
चिपय में बिना किसी सन्देह के व्यवहत किये जा सकते ई 1 ज्य॑संस्कृति 
पुराणी युवतिः है अर्थात्‌ पुरातन होने पर भी वह युवती है--यौवन के 
उल्लास, उन्माद तथा उत्साह से उसका अङ्ग-श्रद्ध परिपूरित है। अन्य 
प्राचीन संस्कृति कौ भाँति वह अपने जीवन की अन्तिम श्वाप्र नहींक्ते 
रही है, प्रनयुत उस्म भरपूर जीवनीदयक्ति है जो उसे आन भी जीव्रित, 
जाग्रत तथा प्रभावशारी बनाये दुषु है। इसे हम आयसंम्कति की 
व्यु जयता कह सकते ह । उसे मव्युमुख मे समेटने के अनेक अवसर 
आये, विकराट विपत्तियं माद", विद्रेशियों के प्रचर आक्रमण हुणु, परन्तु 
तिस पर भी वह श्रदम्ब उव्सादसे खडी रही र गाज भी बह उसी 
प्रकार से हृ्टपुष्ट बनी हुई है । आयं.राजनीति की तिशेपता रही है-- 
क्तात्रव्ल का ब्राह्यतेज का मन्जुल सहयोग । राष्रके रषणका भार 
प्त्रिय राजन्य पर निभैरं करताथा पर उसे धमं के रोमन राजपथ पर 
सञ्चालित करनेका उत्तरदायित्व ब्राह्मण के ऊपर रहता था। इसद्िणए 
श्रमस्य का उन्नत पद्‌ ब्रा्यणोके दही लियिथा। सत्रियकीथी भौतिक 
शक्तिश्रोर व्राह्णकी होती थी आध्यात्मिक शक्ति। चत्रिय नरपति 
प्रभुशक्ति का प्रतिनिधि हे, तो व्राह्मण सचिव मन्त्रशक्ति का प्रतीक है । 
कारिदास ने इष ब्रह्म-ततत्र योग को "पवनाशन समागम" से उपमा दी दे। 
"पवनास्समागमो ह्ययं सहितं ब्रह्य यदस्रतेजक्ा' ! दस मणिकाञ्न योग 
ने ही भायंसरकृति को शब्युञ्जय बनाया है । यूनान के विश्वविजयी नरेवा 
सिकन्दर ने विक्रम से पूवं चतुथं शतक मँ भारत पर जो ञआक्रमण किया 
खसे ब्राह्मणकौरिल्य के बुद्धि-वैमव से सज्नालित राजन्य चन्द्रगुष्चने 


श्रमस्त्व का रहस्य ४२५. 


अपने क्तात्र-पराक्रम से सर्वथा विफल दना दिया । विक्रम के समयर्मेमी 
एेसी द्ीदश्ाथी। पराक्रमी शक्तांके भयङ्कर आक्रमण के कारण भारतीय 
भूमि कम्पायमानहोरहीथी। उत समय क्क्रिमादिन्य ने अपने व्राह्मण 
कवि कालिदास के उपद्ेशसेस्फरति तथा उन्माः प्रण कर इन शकोकी 
धनिया उडा दी--उन्दं भारत-वसुन्धरा से उवाद कर राह-राह का 
भिखारी बना द्विया । मध्ययुगमे ओौरङ्गनेव की कटनीति को खमर्थं 
रामदास स्वामी की आध्यादििक मन्त्रणासे छुतच्रपति शिवाजी ने विफल 
कर टाला । उनके नेतृ मे मराठे मे विश्ञाल शनि का सच्चार हा श्रौर 
उन्होने अ'यसंस्करति का संरक्तश यावनी संस्कृति के जआाक्रप्रण मे इतनी 
सुन्दरता से सम्पन्न कियाक्रि आजमी यह संस्कृति अपने प्रभावसे 
मरिदित हे, जगत मे अपना प्रभाव व्रिस्तार कररदीदै। 
असमगत् फ महस्य 

आयसंस्करृति को मृन्युञ्जयताका रहस्य सममन कै लिये उपक 
भन्तस्तलर्मे प्रवेश करना चाहिए--बाहरा श्रावरण फाड़कर उसका 
भीतरी सूप परखना चाहिए । हमारी सभ्यता के अमरस्व का रहस्य 
तीन शब्दों मे ग्रभिव्यक्त कियाजा सकता है समज, गद्िप्युता, 
ग्रतिप्युता- भारतीय संस्कत की स्थित्यनुकूल परिवतंनशालता, सब सहने 
की योग्यता तथा अन्य सभ्यताको ग्रास कर लेने की श्नि) ये तीर्न 
इसके गौरत्र तथा महनीयता के पर्याप्त प्रतिपादक ह । वित्तानकी सम्मति 
डे कि दस जगत्‌ मे सव्रसे श्रधिक योग्य व्यन्तिद्वी जीविन रहतादहे, 
अयोग्य स्य्र्ति जो श्रपनी परस्थितियों के सामने परस्तहो जातादहे 
कथम'प जीवित नहीं रह सकता । भारतीय संस्कृति भान मी जीवित 
है-- यह स्पष्ट प्रमाण है कि यह अन्य सभ्य्रताभं की तुलना में समधिक 
शक्तिशालिनी हे । वरै दिककाल से श्रारम्भ कर श्राजतक कितनी सामाजिक 
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उथल-पुथल इस भूमि में हुदै, कितने राजनैतिक परिवतेन हुए, परन्तु यह 
संस्कृति तनी अन्तःप्ररणा तथा जीवनी शक्ति से सम्पन्न हे कि वह अपने 
को परिस्थिति के प्र्वथा अनुकूल बनाती गदँ । यह उषी समज्जघता 
हदं । इसी के समान इसकी सदिष्णुता-उदारता भी विशेषतः श्ाघनीय 
हे । भायं संस्कृति का रदस्य है सवर जातिर्यो, सप्र मतो, सतर श्राचारो की 
तितिन्ता, सहनशीरता । यष्ट सब वस्तुओ को ग्रहण कर देती है श्रौर 
किसी वस्तु को स्याज्य नदीं मानतो । खवर मतां को अपनी विशाल उद्र- 
दरी में आत्मसात्‌ कर लेतीदहै। सवर मतों के सिद्धान्तो का समभावेन 
भाद्र करती हे । भारतमूमि की प्रतिभ। रदी दै--षष्टिमे, विनाश मे 
नही; संतरण मे, व्याग मे नहीं । एक शब्द्‌र्मे यदि भारतीय संस्कृति को 
विशाखता तथा व्यापकता का रहस्य प्रतिपादन किया जाय, तो वह शब्द्‌ 
हे--ममन्वय । विरोध का प्रशमन, अनेकता मे एकस्व की दृष्ट, (नाना? 
के स्तरो एकता की पहिचान--ग्रदी दहै अयंस्त की कुञ्ज । वरिता 
इसे ठीक समे, इततके रहस्य का उद्धाटन यथाथंतः नहीं हो सक्ता । 
जिस प्रकार भद्वैततस्व भारतीय दर्शन की बहुमूल्य सम्पत्ति है, 
उसी प्रकार बह भारतीय संस्कृति का मी महान्‌ ब्रीज हि । भारतोय धमं 
मे समन्वय की ओर र्ट डालिए । उपनिषदों के श्रनुसार मानवजीवन के 
क्लियेदो मागं ह श्रेयः तथाप्रेयः, कल्याणका मागं तथा सांसारि 
सुख का मागे, कण्टक का मागं त्था पुष्प का मार्ग, निवृत्ति मागं तथा 
प्रवृत्ति मामं | पाश्चास्य देशम ये दोनो मागं भिक्नभिन्न है, हनम किप 
रकार का सामश्नस्य प्रस्तुत नहीं किया गया, परन्तु भगवदुगीताने इन 
दोनो मार्गो मे मञ्ुल समन्वय प्रस्तुत कर रखा है । "निष्काम कमं के 
सिद्धान्ते हम दोनों पर््थो का एत्र मिन पते है । गीता कमेके संन्यास 
के पक्मे नीह, वह कमफल के सन्या के पमे ह । निवृत्ति कमं 
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। से होनी चाषिए, पर कमं में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए । मनुष्य- 
न का मूलस्रोत है--मगवान्‌ । वीं से यष जीव भपने कर्मौके 
सार यात्रा करने के चि प्रस्तुत दुभादहै श्रौर उसका विराम भी उसी 
वान्‌ मे हे। ब्रह्मचक्रके दो अंश है प्रवरत्तिमाग श्रौर निवृत्तिमागं, 
1 का भाग तथाव्यागका भाग। हस चक्रके प्रथमाधंमें जीव आदान 
हण ) से समृद्ध होता है ओर उत्तराधं मे प्रदान (स्याग) से सणदध 
1 हे । प्रवृत्तिमागं मे भगवान्‌ के वैमुख्य रहता है भौर निन्ृ्तिमागं 
भगवान्‌ के प्रति साम्मुख्य रहता हे । इन दोनो का सामरस्य नायं 
कृति में है। एरुषाथं चार है--श्रथं, काम, घमं श्रौर मोत्त। वैदिक 
कृति इन चारो के सम वयम ही मानवजीवन की सफरता मानती दै, 
शक सेवन मे नहीं । वह कहती है-- 

धर्मां - कामाः सममेव सेव्याः | 

यो दयकसक्तः स जनो जघन्यः || 
संस्कृति नितान्त उदार है, उदात्त है। श्रपनी उदारता के बल पर 
वह अव्रतक जीवित र्ट है ओर आगेभी जीवित रहेगी। आज 
[वता के भीषण प्रहार के कारण मानवता दविन्न-भिन्न षहो रही दहे। 
ष्य मनुष्यका शन्न बना ह्ुश्राहै। यदि संसारम मानवता की रक्ता 
श्रभीष्टदहो, तो भारतीय संस्कृति ही हमारी पर्या सहायता करेगी । 
। लक्ष्य की सुचना भारतीय संस्कृति के पूजात अमर कवि रवीन्द्रनाथ 
बी सुन्दर शब्दाम दी हैः- 

से परम परपूणं प्रमातेर लागि, 

हे भारत ! स्व॑दुःखे रह तमि जागि। 

सरल निमल चित्त, सकल बन्धने 

आत्मारे स्वाघीन राखि. पुष्प ओ चन्दने। 
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श्रापनार श्रन्तरेर माहात्म्य - मन्दिर 
सजित सुगन्ध करि, दुःखनम्न शिर 
र पदतले नित्य राखिया नीरवे | 
वैदिक संस्कृत के पोपक्‌ भारतवपं में जन्मग्रहण करने के ल्यि, इसीलिए 
तो देवगण भी खाल्ायित रहते ह। भ्यासजी की यद उक्ति कितनी 
महत्पूणं हे कि श्रन्य स्थानों पर कल्प की आयु पानेकीश्रपे्ाभारतरमे 
कणमभर भी जीना प्रेयन्कर हः-- 
कल्पायुषां स्थानजयात्‌ पुनर्भवात्‌ 
चणायुषां भारतभूजयो वरम्‌ । 
चणेन मव्य॑न कृतं मनस्िनः 
संन्यस्य संयान्त्यभयं पद्‌ हरेः | 
धन्य हे यह पावन भारतवप, जिसमे पुण्यसरिला भगवती भागीरथी 
अपने निर्मल जरसे मसुरध्योका मल घोती है, भगवान्‌ के प्रेमी 
भागव्रतजन भगवान्‌ की विमरु कीति गाते ह श्रौर यक्तयाग का 
पावन धूम जाकाश मे ऊपर उठकर उसकी आध्यात्मिकता का परिचय 
देता दे। रेसे पवित्र साधनों से विरहित होने पर हन्द्र्लोक भी हमारे 
ख्यि तच्छं दी हैः- 
न यत्र वेङ्कुरटकथासुधापगा 
न साधवो मागवतास्तदाश्रयाः । 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः 
सुरेशलोकोऽपि न वै स सेभ्यताम्‌ ॥ 
धन्य हे यद पवित्र भारतभूमि भौर धन्य है महनीय आयंसंस्कृति !! 
भगवान्‌ करे यह विश्च का सदा परम मङ्गलखाधन करे । 
तथास्तु ।. 


